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कि 


आकथन , 


कानड़ी भाषा के महान और सरस कवि श्री र॒त्नाकर वर्णी 
महोदय ने अपराजितेश्वरशतक नामक स्तुतिकाव्य की १२७ पद्मोंमें 
रचना की । उस कानड़ी स्तुति काव्य का विशद विवेचन के साथ 
हिन्दी अनुवाद श्री १०८ श्री दिगंबर जैन आचाये श्री देशभूषण 
जी महाराज ने किया है जिसके ६४ पद्म तो ६०० पृष्टों में 
विशद्‌ विवेचनके साथगतव्े प्रकाशित हो चुके । इन ६४ पद्मोंपर 
आपने यह विशद्‌ भाषा विक्रम सवत्‌ २०११ के जयपुर चातुर्मास 
में अथक परिश्रस के साथ लिखा ओर जयपुर निवासी श्री राधा 
किशनजी टक्रसाली, उनकी धर्मपत्नी श्री रामदेवी और उनके पुत्र 
श्री हरीशचन्द्रजी ने अपने द्रव्यसे प्रकाशित कराया । उक्त विवेचन 


रूप भाषा में उक्त महाराज जी ने विविध विषयों पर प्रकाश डाल 
कर प्रन्थको अत्यन्त उपयोगी और ल्ञाभकारी बनाया जिससे 


लाभ उठानेवाले बंधु सदेव क्ृतज्ञ ओर अभारी रहेगे। 
इस वर्ष आचाये जी ने भारत की राजधानी देहली में चातु- 


'' मांस किया है। साधु समुदाय को चातुर्मास के अतिरिक्त अन्य 


समय में एक स्थान पर ठहरने ,का अवसर नहीं मिलता। अन्य 
“ समय मे वे अनेक स्थानों में बिहार करते रहते हैं जिससे न तो 
. लिखने का ही अधिक अवसर मिलता ओर न प्रकाश न की ही 


सुव्यवस्था बैठ सकती हैँ। आचाये श्री अपना सारा समय घर्मोप- 


/ देश और स्वाध्य्राय में ही लगाते - हैं। जयुपुर में भी अहोरात्र 


और, 


आपका समय लिखने पढ़ने में ही बीतता था ओर देहली में भी 
वक्त काय में ही व्यतीत होता हुआ दीखा । इस चातुर्मास में दो 
बार देहली आने और महाराज जी से संपक स्थापित करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु दोनों ही बार आप अपने ध्याना- 
ध्ययनादि कार्य में तल्लीन ओर निमग्न पाये गये । 

धर्मोपदेश, सामायिक, आहार आदि से अवशिष्ट समय 
में आप सदेव ध्यानाध्ययन, स्वाध्याय, लेखन आदि में ही 
तत्पर रहदत हुये पाये । जयपुर में भी ऐसा ही होते देखा 
तो देहल्ी में भी ऐसा ही! इसी स्वाध्यायाभिरुचि से आपने 
उक्त अपराजितेश्वरशतक के अवशिष्ट भाग पर यह पठनीय 
विशद भाषा लिखा है, जो समस्त धर्म बधुओं के समक्ष है । 

समस्त संप्रदायों के साधुओं की चर्या में निर्मन्ध दिगबर 
जैन साधु की चर्या अत्यन्त कठिनतम होती है । साधु का जैसा 
आदश स्वरूप होना चाहिये वैसा दिगम्बर जैन साधु में मित्रता 
है | द्गिम्वर जैन धर्म की आधारशित्षा, उसके आदश सिद्धान्त 
हैं। इस सैद्धांतिक धर्म के परमोच्च साधु के लिये २८ मूलगुण 
परमावश्यक होते हैं । इन र८ मूलगुणो में भी नग्नता केशलु'- 
चन आदि महान्‌ गुण परम वीतरागता ओर शरीर-निःस्पृहता के 
प्रत्यक्ष द्योतक हैं। वास्तव में जिनके हृदय में श्रन्तर्वाह्म राग हेष 


परिग्रहादि से विरक्ति होती है वे ही इस परमोच्च पदके अधि- 
कारी होते हैं। 


' किसी के विषय में भी बात वना देना या उसकी समा- 


( ३ ) 
लोचनाजितना सरल है उतना उसका उत्तरदायित्व अपनी “ओस्‍से 
निभाना सरल नहीं हे । आजकल के बहुत से लोग आत्मरूुंचिं 
की नन्‍्यूनता अथवा अभाव से ऐसे महान्‌ त्याग के धारण 
करने वालों की समालोचना एवं अवहेलना इसीलिए करते रहते 
है कि उनका अपना गौरव उस त्याग से छिप जाता है । 
आजकल लोग अपनी ओर न देखकर दूसरों की ओर देखने 
के अधिक अभ्यासी हो गये हैं। चाहे अपने में साधारण से 
साधारण आठ मूलगुण भी न हो परन्तु मुनियों मे चौरासी ज्ञाख 
अट्टाईस सारे के सारे निरतिचार ही देखना चाहते हैं। ओर 
मुनियों की परीक्षा में सर्वोच्च न्‍्यायात्नय के प्रधान जजसे भी 
अधिक छानवीन करने हैं। 
श्री १०८ आचाये वर्य श्री शांतिसागर जी मद्दाराज को उनके 
जीवन काल में जिन लोगों ने नहीं परखा और रात दिन सेमा- 
लोचनामें ही समय विताते रहे आज वे उनके गुणों पर न्योछा- 
वर हो रहे हैं। जिस जगद्वंदनीय लोकोत्तर महापुरुष ने अपने 
संयम की रक्षा के लिए प्राणों तक की जरा भी चिंता नहीं की 
ओर नेत्र ज्योति नष्टप्राय होते ही शरीर में किसी अन्य व्याधि 
या रोग के बिना ही आजीवन सल्लेखना घारण कर ली, क्या 
ये साधारण बातें है ? ३५ दिन तक निराहार अवस्था से रहकर 
बराबर आत्मलीनता में जाग्रृत रहना और साधूचित समस्त 


कृत कम करते रहना एवं सवंथा आत्मजागृत अवस्था में प्राश 
विसजन करना कोई खेल नहीं है । , 


रद जी, 
( ४) 
'« श्री“ श्री देशभूषण जी महाराज जी उक्त आचाय श्री 
के ही प्रशिष्य हैं। आप एक शांत वीतरागी महात्मा हैं। साथ मे 
कानड़ी और मरांठी भाषा के मह्दान्‌ विद्वान्‌ भी हैं। आपने 
भरतेश वैभव, रत्नाकरशतक, परमात्म प्रकाश, घर्मासृत, निर्वाण- 
लक्ष्मीपति स्तुति, निरजनस्तुति आदि कानड़ी भाषा के महान्‌ 
ग्रंथों का हिन्दी, गुजराती, मराठी भाषाओं में अनुवाद किया 
है। अपराजितेश्वरशतक पर यह मद्दाभाष्य आपके हाथमें हे दी । 
गुरु शिष्य सवाद, चिन्मय चिंतामणि, अहिंसा का दिव्य सदेश, 
महावीर दिव्य सदेश आदि स्वतत्र रचनायें भी आपने की हैं । 
चार बे से चातुर्मास मे जो आप दैनिक प्रवचन करते हैं उनका 
सार भाग भी जो प्रकाशित होता है वह भी मह्दान्‌ ग्रथ के रूप में 
लोकोपकारी होता है। आप सस्क्ृत भाषा के भी पूर्ण ज्ञाता हैं 
आपका स्वभाव सदुल, ओर अक्रोधमय शात होने से आप में 
लोकप्रियता भी अच्छी है । आप प्रेवचल ओर उपदेश देने में 
एक हैं। आपके तप, त्याग और उपदेश से प्रभावित होकर भारत 
के प्रमुख उद्योगपति भ्री० सेठ जुगलकिशोर जी विडला महोदय 
ने आपको नई देहली में स्थित विडलामन्द्रि के गीता भवन में 
आसत्रित कर ता० १६ अक्टूबर १६४४ को प्रवचन कराया जिसे 


१५०८० हजार व्यक्तियों ने सुन कर ज्ञाभ उठाया | 
आप गृहस्थावस्था में बेलगांव जिले के कोथलपुर गांव के 


रहनेवाले हैं। आपके पिता का नाम सत्यगौडा और माता का 
अक्कावती था, जो दोनों ही घर्मपरायण थे। आप का जन्म 


( ४ ) 
संबत्‌ १६६४५ में हुआ और नाम बालगोंडा रखा बी 
कर 


की माता आप को तीन मास की अवस्था में ही छोड़ 

होगई जिससे आप को माता का सुख तथा लालन पालन ग्राप्त 
न हो सका आप की मातामही (नानी) ने आपको पाला पोसा 
परन्तु ६ वर्ष की अवस्था जब आप की थी तो आप के पिता 
को भो काल ने अपना ग्रास बना लिया | आप के पिता संपत्ति - 
शाली और गांव के मुखिया थे। श्री सत्यगोंडा के निधन 
से सारे गांव में शोक छा गया परन्तु विधि का विधान टल नहीं 
सकता थां । आप की सपत्ति ओर कारबार की देख रेख आप 
के नाना ने ही की | आपके नाना ने आप को १६ वे की उम्र ' 
तक मराठी ओर कानड़ी भाषा में शिक्षा दिला कर इन भाषाओं 
का विद्वान बनाया परन्तु आप के धर्म में रुचि बिल्कुल्ष न थी, 
सगति भी आप की अच्छे लोगों से नहीं रही फलतः आप 
सदाचार से शून्य रहकर देव शास्त्र गुरु ओर देव दशन आदि 
सभी से दूर हो गये । 


देवयोग से एक बार उन्हीं दिनो श्री १०८ श्री द्गिम्बर 
जैन मुनिराज श्री जयकीतिं महाराज का शुभागमन हो गया। 
थोड़े दिन तो आप उनके पास गये ही नहीं परन्तु एक दिन उन 
के उपदेश सुनने का प्रसंग आ ही गया बस, उसी उपदेश ने 
आप के हृदय में धर्म का बीज डालने का काम दिया। उस 
उपदेश का ऐसा प्रभाव हुआ कि आप फिर तो प्रतिदिन जाने. 


( ६) 


लगे | इस प्रकार आप पर उक्त मुनि महाराज के उपदेशों का 
रंग जम गया । 


आप वयस्कताके निकट पहुँचते जाते थे, संपन्न ओर प्रति- 
प्ठित प्रमुख घराने के थे द्वी सो विवाह की चर्चा चलने लगी | 
आप के नाना नानी ने संबंध निश्चित करके वाग्दान करना 
चाहा परन्तु आपने ज्योंही उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में 
आनाकानी की, कि आप पर चारों ओर से पर्याप्त दबाव इस 
लिए डलवाया गया कि आप विवाह करना स्वीकार करल । आप 
के मित्रों ने भी जिनकी कि सगत में पहले रहा करते थे, बहुत 
दबाया परन्तु आपने सबको एक ही उत्तर दिया कि में सांसारिक 
भंभट में न पड़कर आत्मा के कल्याणकी ओर बढ़ेगा । मेरी दृष्टि 
मुक्तबधू की तरफ है। में तो इस घर में भी रहना नहीं चाहता । 
मुझे इस धन सम्पत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है । सारांश यह 
है कि बहुत कुछ समझाने पर भी आप न सान कर केवल १७ वर्ष 
की आयु में ही उक्त मुनि महाराज के साथ साथ वहां से चत्न 
दिये । 
मद्दाराज जी ने इन्हें भव्य जानकर धम्म शास्त्रों को पढ़ने का 
आदेश दिया और तदथ व्यवस्था की । आप ने कुछ दिलों में ही 
आवश्यक धम्म शास्त्रों का अभ्यास कर महाराज जी से ब्रह्मचारी 
पद की दीक्षा देने की प्राथंना की, जिसे गुरुदेव ने स्वीकार कर 
आपको ब्रह्मचारो पद दे दिया। अब आप सप्तम आवक श्रेणीमें 


( ७ ) 
पहुँच तह्मचारी हो गये। अह्मचय अवस्था में अंकिकक पता भ्रपन्ा 
भोजनादि का खर्चा अपने घर से ही मंगाकर करते थे। 


थोड़े दिन ब्रह्मचारी अवस्था में रह कर जब रामटेक क्षेत्र में 
उक्त महाराज' जी के साथ २ पहुँचे तो आपने ओर भी ऊँचा 
उठने की प्रार्थना की ओर गुरुदेव से मुनिदीक्षा देने को कहा । 
गुरुदेव ने पात्र समझ कर भी कहा कि अभी थोड़े दिन ओर 
अभ्यास करो, पीछे मुनि दीक्षा देंगे परन्तु आप जब न साने 
ओर बहुत ही अनुरोध किया तो गुरुदेव ने आप को मुनि दीक्षा 
तो न दी किन्तु श्रावक की अंतिम एकादशवीं श्रेणी (ऐलक पद) 
की दीक्षा दो ) यद्यपि आप मुनि दीक्षा ही चाहते थे और इस 
पद से संतुष्ट नहीं थे, तथापि गुरुदेव ने जो द्या उसी में संतोष 
मानकर ऐलक बने परन्तु एक वर्ष बाद ही आप जब सम्मेद्‌- 
शिखरजी सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे तो फिर गुरुमहाराज से मुनि दीक्ा 
देने की सानुरोध प्राथंना की जिसे गुरु मद्दाराज को स्वीकार 
करना पड़ा ओर आप को मुनिदीक्षा दी । जब आप की आय 
केवल २० बप की थी, गुरुदेव ने आप को दीक्षित नाम श्री 
देशभूषण महाराज के नाम से घोषित किया। वास्तव में देश- 
भूषण ही हैं । २० वर्ष की यवावस्था वैमे महान कठोर तपस्या 
ओर त्यागवाली मुनिदीक्षा ले लेना कोई साधारण बात नहीं । 


वीतराग साधु देशकी विभूतियां हैं। आज के भौतिक युग 
में वास्तविक त्यागी तपस्वियों की जितनी आवश्यकता है उतनी 


( ध छः रे ) 
ज्ञान्ियों की-नहीं क्योंकि व्तमानयुग , में ज्ञान प्रसार से भी 
अधिऋ चारित्र के निमौण की आवश्यकता है | जनता को 
चारित्र की ओर सन्‍्मुख सच्चे वीतरागी तपस्वी चारित्रधारी 


ही कर सकते हैं । 


मुनिजन से चारित्रोत्थान की दिशा में जनता को बड़ा मारी 
लाभ पहुँचता है। मुनिराजों के यत्र तत्र बिहार से चारित्र की 
दिशा में जन जागृति की बहुत कुछ रक्षा ओर उन्नति हुई है, 
त्याग की ओर जन भावना की भावना ओर प्रवृत्ति बढ़ी है । 
जो कि परमावश्यक थी दी और रहेगी । 


श्री १०५ श्री' देशभूषण जी महाराज ने इस अपराजितेश्वर 
शतक नाम के उत्तर खड में भी पिपठिषु लोगो के लिये बहुत 
कुछ सामग्री दी है। अनेक विषयोपर पठनीय विवेचन कर गागर 
में सागर भरने की कहावत को चरितार्थ किया है। 


इस पुस्तक के प्रकाशन व्यय के सबंध में श्री० लाला सोहन- 
लालजी जैन तथा आपके सुपुत्र श्री होशियारसिंह जी, नेसीचन्द्र 
जी, पृथ्वीसिंद् जी और श्री रामशरणदास जी को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रहा जा सकता । विदित हुआ दे कि आपने 
श्प रिम कागज की इस ग्रथ के लिए भेंट की है । छपाई 
बाइडिंग आदि में जो व्यय हुआ उसके दान दाता अपना नाम 
गुप्त ही रखना चाहते हैं अतः उनका नाम प्रकाशित करने में 


है हक 
असमथताहै। उक्त सभी सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं| 


इस अंथ का मुद्रण, संशोधन आदि सभी काय देहली में 
हुआ है अतः इस काथये में जिन जिन का भी सहयोग रहा है, 
वे सभी धन्यवादाहे हैं । 


जयपुर गुरुवरणसरोरुह चचरीक 


दीपमालिका वि० संवत्‌ २०१२६ ४ जाल शास्त्री, विद्यालंकार 
प्रधान सम्पादक अहिंसा? पत्र 





नग्न निवेदन 
दक्तिण प्रान्ठ को कर्नाटक और तामिल दो प्रमुख भाषाएं हैं » 
जिस प्रकार वामिल्र साहित्य में कुरल एक मोहक कलापूरण ख्याति 
प्राप्त काव्य अन्थ है उसी प्रकार अपराजितेश्वर शतक एक मनोहर 
आध्यात्मिक सरस अन्य हे । 
कर्नाटक साहित्य में रत्न, होण्ण, पम्प ये तीन मद्दान्‌ कवि 
हुए। जिन की वाड्मय त्रिवेणी ने जो मधुर आह्वादमयी वारा 
प्रवाहित की उसकी शुभ शीतल बिन्दुओं ने आत्मा में स्वाभाविक 
शान्ति उत्पन्त की । इन्हीं कविरत्नों मे रत्नाकर नाम के श्रेष्ठ कवि 
हुये | जिन की अनूठी ओर मौलिक रचनाए' हिन्दी के सर्वोच्च 
कवि गो० तुलसीदास जी के समान दक्षिण भारत में सर्वेत्र पढ़ी 
जाती हैं। उन्होंने कर्नाटक भाषा में चित्ताकपक मनोमुग्धकारी 
साहित्य की रचना की । कवि का हृदय जिनेन्द्र भक्ति से परिपूर्ण 
है | वे स्वाभाविक कवि हैं | भापा, भाव और विषय इन सभी, 
विपयों पर उनका पूण अधिकार है। उनकी रौली अपूव दै । 
हृदय को प्रफुल्लित करने वाली जिस भक्ति गंगा का प्रवाह 
उन्होंने अपराजित शतक में बहाया है उसका विलक्षण सोद््य हमें 
पण पग पर देखनेको मिलता है। कर्नाटक भाषा बड़ी करे सुखद 
ओर हृदय को बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित करने वाली है | 
जैनाचार्यों ने कर्नाटक भाषा मे अपार साहित्य लिखा है। लेकिन 
उत्तरभारत के विद्वान उस से अरिचित हैं। 
गत वे अपराजित शतक का भ्रथम भाग प्रकाशित हो चुका 
यह अपराजित शतक का द्वितीय भाग दै। कवि का दूसरा अन्थ- 


( ३२ ) 


अरतेश वैभव है । जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के वैभव ओर 
आरत भूमि का गुणगान करने वाला अलौकिक महाकाव्य है । 
परमसपूज्य तपोनिधि आचाये देशभूषणजी महाराज ने प्रथम ओर 
दूसरे ग्रन्थ रत्न का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करके दक्षिण और 
उत्तर प्रात के सम्बधों को अत्यन्त मधुर बना दिया है| भारतदेश 
की सांस्कृति एकता कितनी गहरी दे, यह इसके अवलोकन से 
लोगों के दिलों में स्पष्ट हो जायगी। दक्तिण ओर उत्तर भारत 
को जोड़ने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी । 

प्राचीन काल से दक्षिण भारत में अनेक प्रतिभासम्पन्न 
दिग्गज ओर धघुरन्धर विद्वान्‌ हुये जिन्होंने सस्क्ृत श्राकृत, तामिल 
ओर कर्नाटक भाषा में अपार साहित्य लिखा । 

संस्कृत ओर प्राकृत भाषा का बहुत कुछ साहित्य प्रकाश में 
भी आ गया है । लेकिन कर्नाटक ओर तामिल साहित्य अभी 
तक भली प्रकार ग्रकाश में नहीं आया है। आचाय महाराज ने 
जो- महत्वपुणं कदम इस ओर उठाया है वह सभी प्रकार से 
इलाध्यनीय है। एक समय था जब कि भारतवषे की विभिन्‍न 
दिशाओं नगरों ओर आश्रमों में हज़ारों निश्नेन्ध तपरिवयों और 
यतियों का समूह पेरल बिहार करता हुआ गाँव 'और शहरों में 
मोक्ष मार्ग का सदेश देता था। वे यतोश्वर जिनकी दिशायें 
अम्बर हैं, तप और समाधि ही जिनका धनुष है, क्रमादि दश 
घममे जिनको प्रत्यंचा है। महात्रत ही जिनका वाण है, ब्रत 
समिति-गुप्ति जिनका कवच है, यथाजात बालक के सदृश नग्न, 


(३ ) 
निस्प्द लोकोपकारी परम वीतरागी निःशह्ू अहिसाके पककेःउप्ा- 
सक, सिंहबृत्ति, अध्यात्मरत तथा चन्द्रमा के समान शान्तिदायऋ 
सुख शान्ति का सन्देश देना ही जिनका व्यवसाय है वे मुनीश्वर 
जिस समय विहार करते थे उस समय जनसाधारण का चारित्र 
ओर श्रद्धान बड़ा द्दी उज्ज्वल था। जनता सुखी थी। ऐसे द्वी 
परमोपकारी साधुओं द्वारा जो उत्तम अन्थ रत्नों को निर्माण हुआ 
उसके फल्त स्वरूप विविध विषयों पर अन्थ-रचनाएँ हुई! । इसलिए- 
आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक, दर्शन, विज्ञान, घम-शास्त्र, आचार 
पुराण, चारित्र, इतिहास, भूगोल, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, छंद, 
अलक्कार, कोष, यन्त्र-तन्त्र, प्रतिष्ठा, आयुर्वेद, अष्टाज्, रस, राज- 
नीति व्यवहार भक्ति, स्तुति, जीवशास्त्र, पशुजात, वनस्पति,यात्रा 
सम्बन्धी विशात्न साहित्य विविध शैलियों से तैयार किया गया । 
सुन्दर गद्य, पय, चम्पू गीति प्रबन्ध, मुक्तक, महाकाव्य 
के रूपमें वीरवांणी चित्तको आहादकारी द्वोकर अन्तस्तत्नमें प्रश्नेश 
करें इसी पवित्र भावना से विशालवाड्मय का निर्माण किया 
गया । इस पवित्र साहित्यके फलस्वरूप जेनों का यश, वैभव 
शिक्षा सस्कृति गौरव वीरता आदि सभी वृद्धि को भ्राप्त हुई ।, 
लेकिन आज हमारा ध्यान उस साहित्यकी ओर से हृटता 
जाता है। दक्षिणी भारत का 'विशाल साहित्य मंदिरों के सरस्वती 
भवनोंमें ओर उपाध्यायों के घरोंमें बिखरा हुआ है। इसका-संगह 
"" ओर नवीन ढग से प्रकाशित ह्वोने की अत्यन्त आवश्यकता *है। 
“** सैकड़ों वंषोंसि' प्रकाश ओर घूप का सम्पके ने मिलेलि/ के/क्रारण 


( ४) 


भडारों में रक्खाहुआ साहित्य दिनोंदिन जर्जेर हो रंहाः 
है यदि उस ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ज्ञान की महान्‌ 
क्षति होगी । " 

इसलिये उस महत्त्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन का बड़ा ही 
माहात्म्य दै । रससिद्ध यतियों की वाणी अज्ञानांधार को दूरकर 
देती है। और हृदयके पट को खोल देती है। ऐसे सर्वोत्तम 
ग्रंथों के प्रकाशन होने से जन साधारण का बढ़ा उपकार होता है । 
परमपूज्यआचार्य देशभूपण जी महाराजने इस ग्रंथ की विस्तृत 
व्याख्या करके एक बड़ा ही कल्याणकारी कार्य किया है । आप 
की सतत स्वाध्यायशीज्ञ प्रवृत्ति हे । निरन्तर ज्ञान ध्यान में 
लीन रहते हैं। इस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आपका 
' चातुमास हुआ । आपके उपदेशाम्त से हजारों जैन अजैन भाई 
लाभ उठा रहे हैं। आप कई भाषाओं में निष्णांत, कुशल्वक्ता, 
ओर तेजस्वी साधुरत्न हैं। आप से हमारी करवद्ध प्राथना है 
कि आप इसी प्रकार दक्षिणी भाषाओं के साहित्य का प्रकाशन 
कर एक अत्यन्त आवश्कीय कार्थ को पूर्स कर वीर शासनका 
उद्योत करें। आशा है इस पवित्र ग्रन्थ के स्वाध्याय से जनता 
अधिक ल्लाभ उठायेगी । क्योंकि इसम्रंथ में सरल रूप में जिन 
शासन का रहस्य भरा हुआ है । 


६ 


कूचूा सेठ, दिल्‍ली - , | .. .. : निवेदकर- - 
सुमेरचन्द जन शास्त्री 
दीपावली, वीर नि०सं० २४८२ सा हित्यरत्त, न्यायतीयथ 
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जयध्वनिके साथ श्री दि० जैन मन्द्रिजी बड़ा कूचा सेठ देहली भें 
पदापेण किया । देहली के बाजारों में से विराट ,जल्लूस के साथ 
देहली की अपार जनता आचाये श्री का स्वागत करने के लिये 
हज़ारों की संख्या में उपस्थित थी | 
देहली जैन समाज के प्रमुख २ सज्जनों तथा समस्त नैन 
समाज की भाथना पर आचार्य श्री ने चातुर्मास करने की स्वी- 
कारता प्रदान की । चातुर्मास के अन्तर्गत आचाय॑ श्री ने अपनी 
अम्ृतमयी बाणीसे उपदेशद्वारा जैन व अजैन दरेकमानव प्राणियों 
की कल्याण के मार्ग पर लगा दिया । यहां तक कि महाराज श्री 
के अस्ृतमयी उपदेश की घोषणा को सुनकर भारतवषे के प्रमुख 
सेठ श्री जुगलंकिशोर जी बिड़ल्ला, मद्गाराज. के दशतार्थ कई बार 
पधारे ओर आपकी दिव्यवाणी को सुनकर इतनें प्रभावित हुये कि 
मद्दाराज श्री का सानुरोध प्राथना करके अपने विलड़ा मन्दिर नई 
. देहली में उपदेश कराया जिसमें जैन अजैन कई हजारोंकी संख्या 
- ऑ-उपस्थित थे | 


( २) 
ह ५ 3 ० न 
आचारये श्री ने अप्रने उपदेश में श्रावकों का कतंव्य ओर 
क्रियाकांड को भल्री प्रकार बताया। 


आचाय श्री अनेक भाषाओं कानड़ी, गुजराती, बंगाली, 
मराठी, सस्कृत, अग्रेजी, हिन्दी आदि के ज्ञाता हैं। आप अपने 
उपदेश में जटिल से जटिल शकाओं का भअनेक युक्तियों द्वारा 
भली प्रकार समाधान करदेते हैं । आप के तपश्चरण और सौम्य 
प्रकृति से हर व्यक्ति दशन मात्रसे प्रभावित हो जाता है इस समय 
विशेष रूप से समाज के नवयुवकों में घम ज्ावन्ता जाग्नत हुई हे 
ओर उन्होंने धर्म समाज तथा महाराजजी की सच्चे हृदयसे सेवा 
करते हुए सच्चारित्र धारण की । नवयुवकों का सन्मार्ग पर लगना 
आचाय श्री का ही श्रेय है । इन नवयुवको द्वारा ही घम प्रभावना 
इतनी हुई है कि इन्होंने धम प्रेम से ही आचाये श्री के अनेकों 
उपदेश दशधर्मादि की व्याख्यान दश लक्षण पवमें रेकारडे भी भरे 
यही नहीं, २३ अक्तूबर को एक विशाल्न पंडाल में आचाये श्री का 
केशलोंच परेड के मेदान में कयया, जिससे अजन भी जैन धमेक़े 
चारित्र की क्रियाओं से ग्रभावित हुए ओर हजारों की संख्या में 
जैनों के अतिरिक्त अजेन भी -श्रद्धान्वित हुये । 

आचाये श्री का अधिकतर समय नवीन २ ग्रन्थों की रचना 
तथा एक भाषा से दूसरी भाषां के अनुवाद करने में व्यतीत 


द्ोता है । 


मदहाराजश्री ने इस अपराजितेश्वरशतक नामकट्ठितीय खण्डकी 


( ह॥) 

रचना देहली में चातुर्मास के अन्तर्गत जैन घर्मशाला नये मन्दिः 
जी में की है, जिसमें सर्वतत्त्वों के सार भरे हुए हैं । ु 

जिन प्राणियों की धर्म मार्ग की ओर कुछ भी रुचि नहीं थी 
आप के दशेन करने और उपदेश सुनने मात्र से ही उनकी भक्ति 
दिनों दिंन बढ़ती गई। 

चातुर्मास में देहली प्रान्त तथा अन्य दुर २ श्रान्तों के सभी 
नर नारी आचाये श्री के दर्शनाथ बराबर आते रहे । 


आचाये श्री का चातुर्मास होने से देहली के समस्त स्थानों में धर्म 
की विशेष जाम्रत्ति हुई 


पूज्य आचार्य श्री ने देहली पधारकर जो देहली निवासियों 
का धर्म उपकार किया है उसके लिये समस्त देहली दि० जेन 
समाज अत्यन्त आभारी है | 


इस ग्रन्थ के छपवाने में जिन धर्म प्रेमियों ने गुप्तदान 
देकर सहायता की है उनको कोटिशः धन्यवाद है, जिन पर 
महाराज श्री ने पूर्ण आशीर्वाद व्यक्त किया है। 


किशोरीलाल जैन 8,0००. 
सबजीमण्डी, देदली। 








हे 


बिरला भवन नई दिल्ली में परम पूज्य श्री १०८ आचाय॑ देशभूषणजी महाराज के उपदेश का दृश्य । 
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संसार से भयभीत योगी कभी अपने आत्मस्वरूप की 


भावना से च्युत नहीं होते हैं श्ध्८ 
आत्म चितवन में ही रमण करना चाहिए छ०२ 
सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरे शुद्धात्मा में दी है ४०६ 
यह आत्मतत्त्व तीनलोक में सारभूत दे ४१४ 
अष्टकर्मा का नाश करने में देरो नहीं है ४१८ 


त्रत व तप का प्रवेश आत्मा के रुचिपूवेक नहीं होगा तब 
तक सभी काये बाह्य होकर बन्ध के कारण कहलाते हैँ ४२३ 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिससीभाग्यशाली को;ही प्राप्त होती है. ४४९८ 


सज्ञाओं का अन्तर्भाव ४३० 
शुभ अशुभ दोनों ही त्यागकर शुद्ध में रहना ही शुद्धात्मा 

की प्राप्ति का उपाय है 9३३ 
प्रथमावस्था में पु्य सचय करना आवश्यक है बाद में 

उसको भी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिये 9३६ 
मन को रोकने के लिएऐ शास्त्रचितन का. अभ्यास करना 

चाहिये ४४४ 


यह संसार कलह की जड़ है ४४८ 


( ७ ) 


विषय पृष्ठ 
ज्ञानी जीव आत्मानन्द्रूपी रस में लीन होकर कम का 
« धीरे २ क्षय करता है ४५२ 
अपने आत्मा का देखकर उसी में प्रेम करनेवाले अम्रृत 
रस के भागी नहीं होंगे क्‍या ? छ्श्८ 


ज्ञानी भव्य जीव को अपने अन्दर ही लीन द्वोकर ध्यान 
करने से उसका कम रूपी पटल स्वयमेतबर हट जायेगा. ४६१ 


श्रात्म निरन्‍जन है ४६२ 
आत्म स्वरूपका अवलोकन करनेवाले भव्य का स्वरूप. ४६८ 
इस प्रकार एकाग्रता प्राप्त होनेवाला तपस्वी धन्य है ४७१ 


ऐसे ज्ञानी तपस्वी जहां २ जायेंगे बहॉ२ तीथे ही तीथ्‌ है ४७५ 
संसारी अज्ञानी जीवों को सच्चे आत्म तत्व का मार्ग 


भगवान्‌ ने ही बतलाया है ४८७ 
प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति भ्रार्थना करते हैं कि आप उत्तमों 

में उत्तम सर्वोत्तम हैं छ्प८ 
प्रंथकार अपनी लघुता प्रकट करते है ४६४ 
प्रन्थकार भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करते है ४६७ 
भगवान के प्रति भक्ति के साथ विशेष उद्गार ४६६ 
मगवान्‌ की महिमा का वर्णन श०र्‌ 
प्रन्थकार की भगवान के प्रति ससार से भयभीत की 

भावना प्रकट करना ४०४ 
में आप से यही बार २ चाह्दता हूँ ४०६ 
मेरे हृदय में यही भावना बनी रहे ४०७ 
भगवान्‌ का ग्थकार की प्राथना पर अभय वचन श्ण्प 
अंतिम निवेदन ४०६ 


नः्न्च्ब्ट्र 


जन रक्षा स्तोत्र 


श्रीजिन॑ भक्तितो नत्वा, त्रेलोक्याह्मादकारक । 

जेन रक्षामह॑ बच्ये, देहिनां देहिरक्षक॑॥ १ ॥ 
3 हीं आदीश्वर; पातु, शिरसि सबंदा मम । 

३ हीं श्रीं अजितो देवों, भालं रच्तु शर्मदा ॥ २ ॥ 
नेत्रयो! रक्षकों भूयात्‌, 3? आं क्रों संभवों जिनः । 
रक्षेत्‌ घारेंद्रिये 3? हीं, भ्रीं क्‍लीं ब्लु' अभिनन्दनः ॥ ३ ॥| 
सुजिव्हे सुमुखे पातु, सुमतिः प्रणवान्वितः 
कर्णयोः पातु 3 हीं श्रीं, रक्त; पद्मम्रभः प्रभु! ॥ 9 ॥ 
सुपाश्व॒ सप्तम॑ पातु, ग्रीवायां हीं श्रियाश्रितः 
पातु चन्द्रअथु भ्रीं हीं, क्रीं (क्रों) पूष स्कंधयोगम, ॥५॥ 
सुविधि! शीतलोनाथो, रक्षको करपंकजे । 

3 ज्ञां ज्ञीं ७' युतोकामं, चिदानन्दमयौं शुभा ॥ ६॥ 
श्रेयांस वासुपृज्यों च, हृदये सदयं समा । 

भूयाद्‌ रचा करो बारं, सर श्रीं प्रणवान्वितो ॥ ७ ॥। 
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विमलो5नन्‍्त नाथों च, मायाब्रीजसमन्वितों । 

उदरे सुन्दरे सस्‍व, रक्षायाः कारकों मती ॥८॥ 
श्री धर्म शांति नाम्नौच, नाभि पंके रुहे सतां । 

3 हीं श्रीं क्‍लीं हंसयुक्रो, पुनः पातां पुनः पुनः ॥६॥ 
श्री कुन्धु अरनाथोीं तु, सुगुरो सुकटी तठे। 
भवेतामबको भूरि, 3? हों क्‍लीं सहितो जिनो ॥ १०॥ 
में पातांचारु जंघायां, श्री मल्लि पुनिसुब्रतो ।. 
३ हां हीं ह  ततो ह। ्लूःक्लीं श्रीं युक्तो करपा करो ॥११ 
यत्नतो रक्षको जानू, श्री नमि नेमिन्ायकों। 

राज राजीमतीमुक्तो, . प्रणवाक्षर पूवको ॥१२॥ 
श्री पाश्वेशमहावीरो, पाताम॑ हों सुमातदो. । 

३० हीं श्रीं चु तथा भ्र ' क्ल्ीं, हां हैः श्रां श्र! युतोजिनो ॥१ ३ 
रक्षा करा यथा स्थाने, भवन्‍्तु जिननायकाः । 
कंमंज्ञय करा ध्याता, भीतानां भयवारका। ॥ १७॥ 
जन रचा लिखित्वपा, मस्तके यस्तु धारयेत्‌ । 
रविवद्दीप्यते लोके, श्रीमान्‌ विश्वप्रियों भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्पोग्ररोग बेताला, शाकिनी भूत राक्षस; | 

एते दोषा न दृश्यन्ति, रक्षकांश्च भव॑त्यमी ॥१६॥ 
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मग्निमपभयास्पापा, . भूपाला चोर प्रिग्रद्मान्‌ । 

एस दोपा। प्रणरपन्ति, रज्फ्ार्व भवन्त्यमी ॥ ?७॥ 
जैन रचाप्रिमां भक्त्या, प्रातरृत्याप ये; पठेत्‌ । 
इच्डितान लगते काम्ानू, सम्पदर्च पर्दे पे ॥१८॥ 
आयगे शुक्ल चाट्टम्यां, प्रारंम्येत स्तोम्रमुत्तमं | 
अभिपृक तु भिनेन्द्राणां, कारयेदिबसाष्टफ़्े ॥१६॥ 
ऋ्रद्नाचयय विवावव्यमेक्रभुक्त तथेव च ै। 

शुतिना शुश्रस्त्रेण, वालंकारंण शोभने ॥२०॥ 
नरो बापि तथा नारी, शुद्धभाव युतोषि सन्‌ । 
दिन दिने तथा ऊुर्यान, नाप्यं स्वाधमिद्रये ॥२१ ॥ 
एक्राया तु पिवानब्य, मुयापनमद्दोस्सन । 

पूछा विधि समायुक्ते, कतेव्य मज्जनें जनें; ॥२२॥ 


॥ उति श्री जन रखा स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 


श्री वीतरागाय नम: 


रे 


रत्नाकरकविविरचित ३- 
अपराजितेश्वर शतक 
( कानड़ी भाषा ) 


[ श्री 7०८ आचार्य देशभूषण मुनि महाराजजी के द्वारा ] 
हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन 
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(उत्तर खंड) 


गठिसुवनेयदे पापसुकृतंगठनुण्यनेरझफलंगढ् | 
मठ्यशनागि देहि सुखि दु;खिकपायि विनाशिकामिपु-॥ 
. ल्पुदु सति गंडुपंडलेनलितु वहुस्थितियप्पनात्मना | 
मठकुठमं कठल्चे सुखि यप्पनला अपराजितेश्व॒रा ! ॥६६॥ 


अथ:--हे अपराजितेश्वर ! यह जीव पाप और पुण्य दोनों 
का अच्छी तरह संपादन कर दोनों के फल का अनुभव करता है | 


२] अपराजितेश्वर शतक 





यह आत्मा कमेके आधीन होकर शरीरधारी सुखी-दुःखी क्रोध मान 
माया लोभ इत्यादि कपाय वाला तथा नाशवत, कामी, विकारी, 
एकेन्द्रिय घास, कीटक,स्त्री, पुरुप ओर नपु'सक ऐसे अनेक प्रकार 
की अवस्था को घारण करनेवात्ञा कहलाता है । अर्थात्‌ वह अपने 
निजस्वरूप का अच्छी तरह प्रेमपूथेक आप अपने अन्दर देखकर 
उस कमे रूपी समूह को नाश करने से क्या वह अपने निजस्वरूप 
को प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा ॥६६॥ 
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विवेचन --प्रन्थकार कहते हैं कि जिन्होंने पाप और पुस्य 
को अच्छी तरह सपादन कर उसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ 
फल्न का अनुभव किया है,उसी के निमित्त यह आत्मा कर्मवश होकर 
सुखी, दुःखी, क्रोधी, मानी, लोभी, राव, रंऊ, पशु-पक्ती, कामी, 
कीटक, नर॒ऊ, तियच, मनुष्य-देव, प्रथ्वी, हाथी, घोड़े, सिंह, 


अपराजितेश्वर शतक 





इत्यादि पर्याय धारण करते हुए अनेंक योनियों में श्रमण 
करते अनेक कष्ट सहते हुए अनेक अवस्था को प्राप्त होता है। 
अगर यह आत्मा अपने कम शत्रु को अच्छी तरह पहचान कर 
स्वपर भेद्ज्ञानरूपी छेनी के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करेगा तो 
अवश्य ही कम-रहित होकर अपने निर्मल निजानंद आत्म स्वरूप 
को प्राप्त होगा । प्रवचनसार मे भी कहा है कि-- 


जदि सति हि पुण्ण[णिय, परिणाम सम्नुव्भवाशिविविहाणि । 
जनयन्ति विसय तण्हं, जीवाणु देवदंताणं | ७४ ॥ 

यदि इस जीव के शुभोपयोग से अनेक तरह के पुण्य सचय 
होते है तो भले ही उत्पन्न होवें, इस में कुछ विशेषता नहीं है, 
क्योंकि वे पुण्य देवताओं से लेकर सब संसारी जीव को दृष्णा 
उत्पन्न करने वाले हैं और जहां रृष्णा है वहां ही दुःख है, क्‍्यों- 
कि तृष्णा के बिना इन्द्रियों के रूपादि विषयों में प्रवृत्ति ही नहीं 
होती | जैसे जोंक तृष्णा के बिना विकार युक्त अर्थात्‌ खराब 
रुधिर का पान नहीं करती, इसी प्रकार ससारी जीवों की विपयों 
में प्रवृत्ति तृष्णा के बिना नहीं होती है । इस कारण पुण्य तृष्णा 
का घर है अर्थात्‌ पुण्य भी पापका वीज है चारो गतियों का कारण 
है । जेसे कहा भी है कि-- - 


तृष्णा वेतरणी नदी, यम स्वरूप है रोप | 
कामधेनु विद्या अहे, नन्दन वन संतोष ॥ 


॥ विनिमय ] खपराजितेश्वर शतक 
तष्णा मिटे संतोष ते, सेये अति बढ़ जाय । 
ठष्णा से अग्नि न बुझे,वण विंहीन बुर जाय )) 


यह दृष्णा वैवरणी नदी के समान भयकेए यमराज के 
समान महान ढु.ख का कारण है और सतोप काम पे कल्पवृच्ष व 
लद॒न बन के समान है । जब तक दुष्णा नहीं मिटेगी तन तक 
सवोष सेवनीय नहीं होगा । जैसे अग्नि की एेष्णा ऋए से नहीं 
बुमती दे उसी तरह इस तृष्णावान्‌ जीव की शान्ति इस क्षुशिक 
बाह्य पदार्थों से नहीं बुकती है । इस तृष्णा की पूर्ति के लिये यह 
जीव कहां कहां नहीं जाती, झऔर किन-किन की सेवा नहीं करता 
सो कहा भी देःए 


आंत देशमनेकदुगविषमं, प्राप्प॑ न किंचित्कर्ल । 
त्यबत्वा जातिकुलामिमानस॒चि्त , सेवा ऊता निष्फर्ल ४ 
भ्ुक्तं मानविवर्जितं परशहेष्वाशंकया काकवात्‌ । 
न वष्णे ! जुम्भसि पापकर्मनिचितो नधापि संतुष्यति ॥ 
तृष्णावान्‌ मानव प्राणी तृष्णा की पूर्ति के लिये अपने उत्तम 
कुल, उत्तम देश, उत्तम जाति, अभिमान * अपनी नीति + आर्चीरे 
विचार , मान मयौदा इत्यादि का उल्लंबन करके अनेक देश 
विदेश, विषम दु्गे, पहाड्‌, किला, भयानक जंगल; पहाडो के 
| बड़े बढ़े कद्राओं में प्रवेश करता है और तृष्णा की पूर्ति में काक 


ह्चपा 
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ओर स्वानवत्‌ अर्थात्‌ कुत्ते और कोवे के अनुसार घर घर जाकर 
भोजन करता है नीचोकी सेवा-छुश्रूषा करता रहता है और तृष्णा 
को बुभानेकेलिये अनेक लोगरोंके द्वारा छल्ल कपट मायाचार करता 
है, परन्तु इतना करने पर भी तृप्णा की पूर्ति नहीं होती है | यह 
तृष्णा महान्‌ वलवान है इस तृष्णा ने ही संसारी जीवात्मा को 
डुबाया है, जब तक यह तृष्णा नहीं मिटेगी तब तक ब्रत नेम 
किस काम का ?कहा भी है कि :-- 
नाशंवरत्वे न सितांवरले, न तक शांस्त्रे न च तत्ववांदे । 
न पच्सेवा श्रमणेन मुक्ति; कषाय सुक्ति। किल सुक्तिरेव॥ 
न अम्बर के त्याग से, न श्वेताम्बर से, न तक शास्त्र 

के बेचा होने से, ओर न तत्व सम्बन्धी जानकारी से, सेवा 
करने वाले सेवा-अ्रमी हो इन सभी से मुक्ति नहीं होती है, किन्तु 
इन कषाय रागादि तृष्णा के त्याग, वाह्म आभ्यन्तर निर्मल ब्रत 
नियम, संयम त्याग तथा आल्तज्ञान के पहिचान से मुक्ति होती 
है। इस ऊपर की वेश-भूषा से बिना कषाय जीते मुक्ति नहीं 
होती है । कहा भी है :-- 

वदन्तु शापत्राणि, यजन्तु देवान्‌, 

कुवेन्तु कर्मारि, भजन्तु देवता: । 

आत्मेक वोधेन विनापि मुक्ति ने- 

सिद्धचति वर्ष शर्तांवरेष्पि ॥ 


६ ] ५ अपराजितेश्वर शतक 





कोई मनुष्य अनेक तक शास्त्र, व्याक्ण शास्त्र, गणित 
शास्त्र, नाटक, काव्यालकार, छव्‌ शास्त्र तथा संपूर्ण चोंसठ कला 
के महान्‌ विद्वान्‌ शास्त्रवेत्ता ही समाजनों को अपने वाक्य या 
वक्‍तत्व कलाओं से वाक्य चतुराई से विभोर करने वाले भी 
मगवानकी पूजा अचा भक्ति नित्य नियम ब्रत संयम में चतुर भी 
क्यों न हो, चार प्रकार के दान देने में चतुर दानी हो, विशेष धर्म 
के क्रिया काँड करने में तत्पर भी क्‍यों न हो ? परन्तु एक आत्म 
ज्ञान के पहचाने बिना यह सभी पुण्य कर्मबंध के लिये कारण हैं 
अर्थात्‌ देव गति इत्यादि को वॉध कर अन्त में ससार का ही 
कारण है। यह क्रियाकांड दुःखको देनेवाले हैं और हजारों वर्ष तप 
करने पर भी आत्म सिद्धि इस जीव को अत्यन्तदूर है ऐसे समझना 
चाहिये । इस ससार में वही धन्य है कि जिन्होंने अपने आत्म- 
स्वरूप को रुचि पूर्वक पहचान लिया है व्यवद्वार और निश्चय 
दोनों माग को ठीक समझ कर अपने लक्ष को आत्म तत्व फत्र की 
तरफ रक्खा हो लक्ष्य में अलक्ष्य न हो वही मनुष्य धन्य 
है जेसे कि -- 


ते धन्या भुवि, परभार्थ निश्चितेहाः | 
शेपास्तु अभ्रमनिलये परिभ्रमन्ति ॥ 


जो मनुष्य परमार्थ वस्तु के लिये निश्चय पूर्वक प्रयत्न करते 
हैं वे पृथ्वी में भ्राउयशाली गिने जाने जाते हैं। झौर शेष आत्म 
7 


ते 
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रुचि से सिन्‍न अज्ञानी जीव अज्ञ रूपी अथात्‌ मिथ्या रूपी 
अन्धेरी कोठरी में सदेव भटकते रहते हैं ऐसा समझना चाहिये । 
तत्व भावना में भी कहा है कि:-- 
मुत्युत्पत्तिवियोगसंगमभयव्याध्यादि शोकादयः । 
सयंते जिनशासनेन सहसा संसार विच्छेदिना ॥ 
सयणेव ० 
सयणेव समस्त लोचन पथप्रध्व॑ंसवद्धोदया । 
हन्यन्ते तिमिरोक्करा; सुखहरा नक्षत्रविद्योपिणा ॥१६॥ 
भगवान जिनेन्द्र देव द्वारा कह्य हुआ जैन घम की महिमा 
अवर्णुनीय है, इसलिये उपमा सूथ से दी गई है, अन्य 
कोई भी वस्तु इसकी उपमा के लिये तुलनात्मक नहीं है । सूर्य के 
सामने जैसे ओर नज्ञत्रों का तेज छिपा रहता है वेसे जेन धर्म के 
स्याह्नाद नय गर्भित-अनेकात उपदेश के सामने एकांत तत्व को 
पोखने वाले मतो का तेज लुप्त हो जाता है । जेघते सूर्य के प्रकाश 
से बडा भारी रात्रि का अन्यकार जिस के कारण से आँखो के 
रहते हुए भी प्राणी देख नहीं सकते है व जो देखने के सुख को 
रोकने वाला है सो एक दम दूर दो जाता है। उसी तरह जिन 
शासन के सेवन से जन्म मरणादि दुःखो से संसार का ही नाश 
हो जाता है। संसार का कारण्राग देंप मोह है । जिन शासन 
वीतराग विज्ञान दै। अथवा अभेद रत्नन्नयमई है । अथवा शुद्ध 
आत्मा का ध्यान या शुद्धात्मानुभव है। जिस समय स्वानुभव 
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जगता है तब तुरन्त मन का क्लेश व शोकाहठि भावों को हटा 
देता है। स्वानुभाव से ही पापों का नाश होता है। यह स्वानुभव 
ही उच्च श्रेणी पर पहुँचा हुआ शुक्ल ध्यान कद्दलाता है. जिसके 
प्रताप से घाविया कर्मों का नाश होकर यह जीव अहंत हो जाता 
है, फिर शेष चार अघातिया कर्मों का भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा 
हो जाता है । अब इसका न जन्म हो ता है न मरण होता है। 
यह जीव सिद्ध पदमें निश्चलता से अन्तकाल स्थित रहता है, 
ओर अपने आत्मीक आनन्द का विल्लास करता है। जिस जेन- 
धर्म के सेवन से यहाँ भी सुख होता दे और परलोक मे 
भी सुख होता है उसकी ओर श्रद्धाभाव रख कर उसका आचरण 
करना निरंतर उचित है। जो इस मानव जन्म को पाकर जिन 
शासनरूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं वे अवश्य निःशक होकर ससार 
समुद्र को तय करते चले जाते हैं। अतएव हरएक बुद्धिमान प्राणी 
को जैन्त धर्स से भ्रेम करना उचित है, यह आत्म रवातन्दय का पाठ 
सिखाता है ओर अहिंसा के अद्भुत भाव को जगाता है। यह 
अन्यथा पथ से बिलकुल हटा देता है । यह जीव को समदर्शी व 
बीतरागी बना देता है । यह सांसारिक सुख-दुःखों के भीतर भी 
समताभाव रखने की युक्ति बता देता है । यह अपने निश्चय- 
दृष्टिरूपी शस्त्र से रागढ्वेप के कुभावो को विध्यंस कर डालता है। 
यह निरंतर ज्ञान रस को पिल्ाता है, ठृष्णा की दाह की शसन 
कराता दे ओर जीव को निर्भध बनाकर साहसी और निराकुल 
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ह। आप (रे 
अनेक सांसारिक ठृष्णा अर्थात्‌ वासनाओं को मिटाकर कम रूपी 


मेल को बिल्कुल साफ करके हमेशा अमल बनाने वाला है । अंधेरी 
कोठरी में पड़े हुए वस्तु को दिखाने वाले दीपक के समान हे, 
इसलिये भव्य जीव को इस भगवान्‌ के कहे वाणीरूपी दीपक के 
ऊपर विश्वास रखकर अगर इस वाणीरूपी दीपक को हृदयरूपी 
कोठरी मे|प्रवेश करायेगा तो अनादि कालसे आठों कमरूपी मलीन 
शरीर के कोने में पड़ा हुआ है,जब इस अखंड अविनाशी आत्मा 

नन्‍्द निधि का दशेन होगा, तब वाह्म इन्द्रिय क्षणिक सुख के द्वारा 
आत्मा को दुःख देकर चारो गतिरूपी भंवर में भ्रमण करने वाला 
यह चक्कर मिट जायेगा ओर आत्मानन्द रूपी महान्‌ अम्ृतमयका 
पान करते हुए अपने आत्म-ज्योति में आप ही प्रकाश को प्राप्त 
होगा | 





इस आत्म प्राप्ति की सिद्धि कोन कर सकता है और कोन 
मनुष्य योग्य है ? 


इस की प्राप्ति द्गम्वर मुनि ही कर सकते हैं अन्य कोई 
नहीं है। तत्व भावना से कहा भी है कि:-- 


चित्रारंभप्रचयनपरा स्ंदालोकयात्रा | 
यस्य स्वान्ते स्फुरति न मुनेम्र ष्णती लोकयात्राम ॥ 


१० ] अपराज़ितेश्वर शतक 


कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतत्वप्रचारे । 
तलिप्त्वाशेषं कनिलनिचयं ब्रह्मसिद्धि प्रयाति ॥ २० ॥ 


यहां आचाये ने बताया है कि आत्म सिद्धिउसी को हो 
सकती है जो उसके लिये भत्ते प्रकार पुरुषा्थ करता द्ै। मुनिगण 
ही आत्मसिद्धि पाने के अधिकारी हैं। गृहस्थी आरम्भ परि- 
ग्रह के मैल से मलीन रहते हुए गजरनानवत्‌ आचरण करते है। 
यदि उन्होंने कुछ ध्यानादि करके पाप धोया भी तो दूसरे समय 
आरम्भ में उन्लककर फिर पापों का बन्ध कर लिया । इसलिये वे ही 
सच्चे साधू आत्म सिद्धि प्राप्त कर मोक्ष को पा सकते हैं, जिन के 
अतरग में संसार के सब प्रकार के आरम्म से ऐसी उदासीनता 
हो गई है कि कभी किसी मसि असि कृषि वाणिज्य आदि कर्म का 
व रसोई पानी वनवाने आदि का रंचमात्र भी विचार नहीं करते 
हैं। बे जानते हैं कि ये ससार के व्यवहार रागह्ेप को बढ़ाने 
वाले, चिन्ता में फेंसाने वाले और स्वानुभाव रूप मोक्ष की यात्रा 
के मार्ग से हटाने वाले हैं। इसलिए वे राज्य-पाद गृह नगर आदि 
को छोड़ कर अत्यन्त दूर एकान्त निर्जना बनों में निवास करते हैं, 
अपने मन में रात्रि-द्िवस मुक्ति सुन्द्रो के मिलने की उत्कण्ठा में 
लगे रहते है, वे साधुजन अपने ही आत्मा के स्वरूप का 
विचार करते हूँ और उसी आत्मानुभव में थिरता पाने का उद्यम 
करते हैं, जितना २ आत्मानुभव बढ़ता जाता है और वीतराग 


अपराजितेश्वर शतक ११ |] 





की वृद्धि होती जाती है, उतता-उतना ही कर्मा का अधिक क्षय 
होता जाता है और बन्धका अभाव होता जाता है | आत्म-समाधि 
रूपी नौका पर चढ़े हुए साधु आत्मानन्द के पाते हुए बड़े सुख से 
इस संसार की विशाल यात्रा को उल्लंघन करके मोक्ष पर पहुंच 
जाते है। 


प्रयोजन कहने का यह है कि जो बत्रह्मानन्द के स्वाद के चाहने 
वाले हैं उनको सवे आरम्भ परिग्रह्द से विरक्त होकर साधुके चरित्र 
को पालते हुए आत्म ध्यान का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है। जिन 
साधुओं की दृष्टि सदा आत्मानुमव की तरफ लगी रहती हे वे ही 
साधु शीघ्र मुक्ति को पहुँच जाते हैं। 

जैसा कि श्री पद्मनंदि मुनि ने सबोध चन्द्रोदय में कहा है 
किः-- 
आत्मबोध शुचितीथमद्भतम्‌ स्नानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः 
यत्र यात्यपर तीथे कोटिमिः आत्मयत्मपि मल तदन्तरस ॥ 

हे बुद्धिमानो ! आत्मज्ञान रूपी पवित्र तीर्थ एक आश्चयकारी 
तीथ है, इसमें बराबर भले प्रकार स्नान करो जो कर्ममल अन्तरद्ढ 
में हे व जिस को अन्य करोड़ों तीर्थ थो नहीं सकते, उस मैल् को 
यह आत्मज्ञान रूपी तीथथ घो देता है। 

जो इन्द्रियों में आशक्त है वह अज्ञानी मूर्ख जीव कभी भी 
आत्म सिद्धि को नहीं पाता है। सार समुच्चय में कहा भी है कि-- 
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बर॑ हालाहलं शुक्तं विप॑ छतद्भावनाशनम्र | 
न तु भोगविप श्रुक्तमनन्तं भवदु।खदम्‌ ॥७६॥ 


जो मूखे इन्द्रियों के विषयो के सुख में आसक्त होकर न्याय 
अन्याय घर्म अधर्म का विचार नहीं रखते हैं, निरगेल होकर भोगों 
में लिप्त हो जाते हैं और धर्म कार्य से विमुख रहते हैं. वे ऐसा 
तीत्र मिथ्यात्वादि कर्मों का वध करते हैं, जिस कर्म के उदय से 
अनन्त जन्मों में एकेन्द्रियादि के कष्ट भोगने पड़ते हैँ । इसी लिए 
यहाँ कहा गया है कि कदाचित्‌ विष खाके मर जाना अच्छा है क्‍यों 
कि उससे इसी जन्म में शरीर का नाश होगा परन्तु विषयभोगों में 
लिप्त होना अच्छा नहीं, जो भविष्य में महान्‌ दुखदाई दे । 


इन्द्रियप्रभव॑ सौखू्यं सुखानासे न तत्सुखम्‌ । 
े ७ 
तच्च कर्म विबन्धाय दु!खदानंक पण्डितम्‌ ॥७७॥ 


यहा असली सच्चे सुख की तरफ आचार्य लक्ष्य कराते हैं कि 
वही सच्चा आनन्द है जो हरएक आत्मा का स्वभाव है व जिसे 
प्रत्येक आत्मा अपने आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त कर सकता दे । 
इस सुख के भोग से कमी कष्ट नहीं होता है न वर्तमान से होता 
है न भविष्य में होता है, क्‍योंकि इस सुख के भोग से कर्मों को 
निर्जरा हो जाती है। मुक्तात्माओं को यही सुख है,जब कि इन्द्रियों 
के भोगों से जो सुख प्रगट होता है, वह वास्तव में सुख सा 
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दीखता है परन्तु सुख नहीं है । अपने रोग माव की पीड़ा न सह्‌ 
सकने के कारण यह प्राणी इन्द्रिय भोग करता है, उससे वर्तमान 
की पीड़ा कुछ क्षण के लिए शमन हो जाती है | कुछ ही देर पीछे 
तृष्णा के बेग से पीड़ा ओर अधिक हो जाती है अतएव इन्द्रियों 
का भोग चित्र के ताप को बढ़ाने वाला ही है । तथा तीब्र राग से 
अशुभ कर्मा का बंध हो जाता है जिस से भावी काल मे भी दुःख 
होगा । इसलिए ज्ञानी जीव को इन्द्रिय सुर को असार व दुःख 
रूप व संसार वद्धेक जानकर इससे श्रद्धा हटा लेनी चाहिए,क्रेवल 
अतीन्द्रिय आत्मीक सुख की ही प्राप्ति की कामना रखनी चाहिए । 


सार यह है कि अज्ञानी संसारी जीव पुण्य को अपना सुख 
मानकर हमेशा पुण्य पाप का आत्मा के साथ लेप कराता रहता है 
ओर हमेशा शरीर घारी होकर जन्म-मरण के आधीन रहता है 
उनको सुख का मार्ग लेशमात्र भी नहीं मित्रता जैसे मेस 
स्वादिष्ट रस भरित गन्‍ने के स्वाद को न खाकर केवल उसी 
हरी पत्ते को ही खाकर अपने को सुखी मानती है, उसी तरह 
अज्ञानी संसारी आत्मा अपने पासकी निजानन्द आत्म स्वाद को 
छोड़कर इन्द्रियजन्य साता असाता क्षणिक तथा दु.खमय सुख का 
ही स्वाद ग्रहण करता है । 


ज्ञानी आत्मा अपने किये हुए पुण्य के फत्न को अच्छी 
तरह अनुभव करते हुए बन्ध को प्राप्त नहीं होता है और उनका 
पुण्य कर्म क्षय के लिये कारण होता है, उसका कारण यह है कि 
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ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के हारा कम मल को, अच्छी तरह शोध 
कर अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सुखी बनता है | अज्ञानी जीव 
पुण्य फल की ही अपना मान कर हमेशा शरीर धारी बन कर 
गतियों मे भ्रमण किया करते हैं। 


आगे श्लोक में ऐसा आत्म व्यवहार मूर्तिक है ओर निश्चय 
दृष्टि से अमूर्तिक है ऐसा वतलाते हैं :-- 


कर्म निवंधना गियुमवं धनमूतने मूर्तेनागियु' । 

कूमें विषाद मिदुममल नभदंतिरे छल्य नागियु । 
धरमंगुणातिशायिकर निदात्मन वर्तनेयद्भुतक्केसा- 
सिम डियद्भुतं तिकियवल्लिदनारपराजितेश्वरा ! ॥६७॥ 


अथ--हे पराजितेश्वर ! व्यवद्वार दृष्टि से यह आत्मा कमे 
से बद्ध है ओर निश्चय दृष्टि से आठों शुर्णो से युक्त है | परन्तु 
यह आत्मा कमर बद्ध से रहित है, मूतिक हाने पर भी द्रव्यार्थिक 
नय की अपेक्षा से अमृत और शाश्वत है। सांसारिक अवस्था 
की अपेक्षा से हप-विषाद से युक्त होने पर भी यह आत्मा 
निर्मल तथा निरविकारी है। आकाश के समान शून्य द्वाने पर भी 
अतिशय आत्मा के धर्म गुणों से युक्त है।इन शुद्ध आत्म स्वरूप 
की स्थिति दथा इनके कितने गुण हैं. वे सभी आश्वर्यकारक हैं, 
इनकी मदिमा को कीन जान सकताहै ? ॥ ६७।॥॥| 
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विवेचन--प्रंथकार कहते हैं कि यह आत्मा व्यवहार की दृष्टि 
से कर्म वद्ध है ओर निश्चय नयसे अनंत गुण युक्त निरंजन 
अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने वाला नित्यानन्द मय, शुद्ध 
परमात्मा स्वरूप, नित्य है । इस निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा 
की स्थिति कर्म बद्ध नहीं है मूर्त होते हुए भी अमूर्त है, हर्ष विषाद 
होते हुए भी हमेशा निमेल है आकाश के समान शुम्य होते हुए 
भी अतिशयवान ज्ञान दर्शन उपयोगमय तथा ज्ञान गुण के भंडार 
से युक्त अनत गुण की खान है ओर नित्य निरामय है तथा इस 
की महिमा अगाघ ओर आश्वय कारक है। सचमुच में इस की 
सहिमा को कीन जान सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 


शंफा--यह आत्मा कर्म से वद्धावद्ध किस तरह रहता हे, 
अगर यह आत्मा हमेशा वद्धावद्ध इन दोनों रूप में रहेगा तो 
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सिद्ध अवस्था कभी भी इन को नहीं हो सकती | इसलिये इस 
आत्मा को वद्धावद्ध ही कहना चाहिए। सिद्ध रुप कभी नहीं 
कहना चाहिये ? 


० ०5 ४२ ओ दकन्दाच ७ 
लेकिन इस प्रकार यह शका ठीऊ नहीं हूँ । कुन्दकुन्दाचाय 
ने अपने पचास्तिकाय में बतलाया है कि:-- 


जीवा संसारत्या णिव्यादा चेदशप्पगा दुविहा | 
उवश्योगलक्खणाविय देहादेहप्पविचारा ॥११७॥ 


जीव समुदाय दो प्रकार का है पहला ससार में रहने वाला 
ससारी और दूसरा मुक्ति को प्राप्त कर सिद्ध चैतन्यमई है । 
उपयोग रूप भी हैं शरीर भोगी भी है और शरीर भोग रहित 
भी है । जो संसारी है वह शरीर सहित है तथा जो सिद्ध है वह 
शरीर रहित है | 


विशेपा्थ--म्रंथफार ने चेतनाव्मक का दो प्रकार विशेषण 
करके यह अर्थ किया दे कि यह ससारी जीव अशुद्ध चेतनामई 
तथा मुक्ति जीव शुद्ध चेतनामई हैं। अशुद्धचेतना के दो भेद है । 
कम चेतना ओर कर्मफल्न चेतना। राग ठेपपूर्वक कार्य करमेका जो 
अउुभव दे वह कर्म चेतना है तथा सुखी दुःखी होने रूप अनुभव 
जो करना है वह कमे फल चेतना है । 


आत्मा के शुद्ध ज्ञाननन्दमई स्वभाव का अनुभव जो है वह 


है. 
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शुद्ध ज्ञान चेतना है । चैतन्य गुणके भीतर होनेवाली परिण॒ति को 
उपयोग कहते है। कहा भी है :-- 


“चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग: ”” 


मुक्त जीवों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग है जब 
कि संसारी जीव अशुद्ध या क्षयोपशम रूप मतिज्ञानादि उपयोग 
सहित है । ससारी जीव देह रहित आत्मत-त्व से विपरीत शरीरो 
के धारी हैं जब कि सिद्ध जीव सर्व प्रकार शरीर से रहित है। 

भावाथ--यद्यपि जाति की अपेक्षा जीव द्रव्य एक है क्योकि 
जीवत्त्व या जीवपना सभी जीवो' में पाया जाता है, तथापि अपने 
अपने गुण पर्यायों के घारी जीव द्रव्य अनन्तानंत हैं, सब की 
सत्ता भिन्न २ है। हर एक जीव यद्यपि शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा 
एक दूसरे के समान हैं तथापि आकार या भ्रदेशों की अपेक्षा सब॒ 
भिन्न २ है। हरएक जीव अपने भीतर होले वाले परिणामों का 
आप स्वामी है। एक के भावो का स्वामी दूसरा नहीं हो सकता 
है। जब जिस जीव में अशुद्ध भाव होता है तव वही जीव कर्मों 
का बन्च करता हूँ, उस्ती समय. यदि दूसरे जीव मे बीतराग भाव 
होता है तब वह कर्मों की निजरा करता है| जब काई जीव 
सम्यग्दप्टी है ओर आत्मा के स्वाद में मग्न है तव वह आत्मानन्द 
का लाभ कर रहा है उसी समय एक मिथ्याहष्टी जीव आत्सा को 
भूलना हुआ विषय सुख में लीन हो विषय सुख भोग रहा है तभी 
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दूसरा कोई विषयों मे सहकारी सामग्री को न पाकर शोकातुर हो 
दु.ख को भोग रहा दे । प्रयोजन यह है कि हर एक जीव अपने 
हित तथा अहित का आप ही अधिकारी या जिम्मेदार है। एक 
दूसरे को उपदेश देकर प्रेरणा तो कर सकता है पर बलात्कार कोई 
किसी के भावों की नहीं पलट सकता। जब तक उसके स्वयं 
परिणाम न बदलेंगे तब तक वह पर के उपदेश से कुछ भी लाभ 
नहीं उठा सकता है। 


जगत्‌ का प्रवाह अनादि है इसलिये अनादि से ही दो प्रकार 
के जीव पाये जापे हैं--संसारी और सिद्ध । अनादि श्रवाह 
रूप अवस्था में हम जैसे यह नहीं कह सकते कि कभी वृक्ष न था 
बीज ही था व कभी बीज न था वृक्ष ही था; किन्तु यही मानना 
होगा कि बीज और वृक्ष दोनों अनादि हैं इसी तरह जगत्‌ में 
संसारी और सिद्ध दो प्रकार के जीव सदा से हैं । हम यह्‌ नहीं 
कह सकते कि किसी समय सांत्र संसारी ही जीव थे सिद्ध जीव 
नहीं थे। अनादि जगत्‌ के प्रवाह में जैसे मंसार अनादि है बैसे 
ससार से छूटने का मागें भी अनादि है। सदा ही विदेह में 
तीथंकरों का उपदेश होता रहता है। भरत और पऐरावत में हर 
एक उत्सपिणी और अवसपिंणी में चौबीस तीथकर होते रहते 
हैं। जैसे एक वृक्ष से उपजे अनेक चने होते हैं उन में से कोई 
भून लिये जाते हैं और कोई बोये जाते हैं। जो भुन जाते हैं उन 
से फिर वृक्ष नहीं होता है तथा जो बोये जाते हैं उन से बृक्ष[होता 
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है, वैसे ही नित्य निगोद से निकले हुये जीव जो कोई मोक्ष मार्ग 
का सेवन करते हैं वे कमी न कभी शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, 
जो कर्मों को बॉथते ही रहते हैं वे पुनः पुनः जन्म मरण करते 
रहते हैं। जेसे हम यह नहीं कह सकते कि किसी समय|चने भूने 
नहीं जाते थे या खाये नहीं जातेथे वेसे हम यह भी नहीं कह सकते 
कि क्रिसी समय सब्र जीव संसारी दी थे कोई भी सिद्ध न था-- 
अनादि कालीन जगत्‌ का प्रवाह सिद्ध होता दै। यह सादि दे 
ऐसा प्रमाण व युक्तियो से सिद्ध नहीं होता अतएव सिद्ध ओर 
संसारी दोनोंको अनादिसे ही मानना होगा। हरएक जीव उपयोग 
का धारी दे । जो ज्ञान-शक्ति जीव में है वह किसी न किसी भाव 
रूप परिणमन किया करती है। उपयोग को देखकर ही जीव की 
सत्ता का निशय होता है । इसलिये उपयोग जीव का लक्षण है। 
जब कोई आदमी किसी वस्तु को गंध अपनी नासिकरा इन्द्रिय- 
द्वारा मतिज्ञान के उपयोग से ग्रहण कर सकता है तभी यह अनु- 
मान करता है--कि शरौर में जानने वाला जीव विराज मान है । 
जब हम किसी मनुष्य को देखते हुए, चलते हुए, लिखते हुए, 
पढ़ते हुए, काम करते हुए देखते हैं तब हमको यही अनुमान होता 
है कि इस जीव का ज्ञानोपयोग इन कार्यों में उपयुक्त है, वस हम 
को जीव की सत्ता का निश्चय हो जाता है। जो मृतक प्राणी 
सुघाने से सूघता नहीं, खिलाने से खाता नहीं, जगाने से 
जागता नहीं, कहने से सुनता नहीं बह यही अनुमान कराता है 
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कि उपयोग का धारी जीव जो इस शरीर का स्वामी था वह इस 
शरीर को छोड़ गया दै क्योंकि यहा उसके उपयोग लक्षण का 
अभाव है । इसी कारण से गाथा में जीवों का लक्षण उपयोगमई 
कहा है । सिद्ध या मुक्त जीवों का उपयोग अपने आत्मा के भोग 
में तन्‍्मय है इसलिये वे भी शुद्ध ज्ञान दशनोपयोगमई हें.। जहाँ 
तक तैजस-कार्मण शरीर का सम्बन्ध हे वहीं तक ससार है। ये 
दोनो कारण शरीरके हैं। इन्हींके कारण से अन्य तीन शरीर ओदा- 
रिक, वैक्रियिक ओर आहारक होते है व काम करते हैं--इन दोनों 
शरीरो का विलकुत्न छूट जाना मुक्ति है। मुक्त जीवों में कार्माण 
शरीर नहीं रहता है इसलिये वे कभी भी फिर ससार अवस्था में 

नहीं आ सकते है। जिनके साथ कार्मण देह है और जो उन 
फर्मा के असर से किसी जगह रहते हैँ, उनको उस कम के असर 
हटने पर ओर दूसरे बॉघे हुये आयु और गति कर्म के उदय के 
असर से उस खास अवस्था को छोड़ कर दूसरी गति में आना 
पड़ता है । सिद्ध जीव किसी कर्म के असर से नहीं जीते हैं । वे 
कम रहित होकर अपने शुद्ध जीवत्व गुण से सद्य जीते हैं इस 
लिये वे कभी संसारी नहीं हो सकते हें--उनके पॉचों ही प्रकार 
का शरीर नहीं होता है । ससारी जीव जब अशुद्ध चेतना के 
भागी हैं तब मुक्त या शुद्ध जीव शुद्ध ज्ञान चेतना के भोगी हैं । 
मिथ्याह४्टी ससारी जीवों के तो कम चेतना और के फल चेतना 


ही उपभोग है--बे रात दिन या तो किसी कार्य को राग हेप 
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पूर्वक करने से मग्ल रहते हैं या अपने को सुखी या दुःखी मानने 
में अनुरक्त हैं | सम्यम्दष्टी संसारी जीव जब तक निर्विकल्प 
समाधि में न पहुँचे उन दोनों चेतनाओं को बिना मोह या मिथ्या 
भाव को पाये हुये भोगते रहते हैं। स्वानुभव के काल में ज्ञान 
चेतना को भी भोगते हैं परन्तु शुद्ध ज्ञान चेतना का भोग अरहंत 
ओर सिद्ध परमात्मा ही के हैं। इस तरह इस गाथा में जीव पदार्थ 
का कुछ रवरूप वरणणन किया गया है । 


पद्मनन्दि मुनि ने अपसे ज्ञानसार में भी कहा है कि:-- 


जीवो कम्मणिवद्धों चडगइसंस्तारे घोरे । । 
चुढ़ुई दुक्वाक्कंतों अलहंतोणाणवोहित्थं ॥२०॥ 


ससारी जीव कर्मा से बंधा हुआ चतुर्ग तिमय भयानक संसार 
मे दु:खों को भोगता हुआ तथा ज्ञान के अनुभव को न पाता 
हुआ वूड़ा रहता है। यह आत्मा दो प्रकार है -- 
दुविहों तह प्रमप्प सयलेतह शिक्क्रल्ोत्तिणायव्यों । 
सयलो अरुहसरुषो सिद्धों पुणुणिकलो भणिओ |॥३२॥ 


जरमरण जम्मरहिओ कम्मविहीणो विमुकबावारों | 
चउगइगमणागमणो शिरंजणो णिरुवमो सिद्धों ॥३३॥ 
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परम गुणे हिं जुदो अनंतगुशमायाणो निरालंबो । 
णिच्छेओ खिव्मेओ अखंदिदों मुणह परमप्प ॥३४॥ 


परमात्मा दो प्रकार का है--एक सकल परमात्मा अथात्‌ 
शरीर सहित--दूसरा निकल या शरीर रहित, ऐसा जानो | सकल 
परमात्मा अरहन्त हैं तथा निकल परमात्मा सिद्ध भगवानको कहते 
हैं। जो जन्म, जरा, मरण से रहित है, कर्मा से शुन्य दे, हलन 
चकनादि व्यापार रहित है, चार गतियों में आने जाने से रहित 
है, रागद्वेघादि मल रहित निरंजन है, तथा उपमा रहित है वह 
सिद्ध दै । जो उत्तम सम्यक्त्व आदि आठगुण सहित है, और भी 
अनन्त गुणोका पात्र है, परके आलंब रहित है, जो छेद रदित 
भेद रहित, आनदमई है उनकी सिद्ध परमात्मा जानो। 

यही आत्मा अपने निज स्वरूप से रहित इन्द्रियादि वाह्म 
पदार्थों में परिणमन कर एकेन्द्रियादि भी पर्यायध रण कर निगो- 
दादि पर्यायों में भी भ्रमण करता है, जैसे इस एकेन्द्रियके भी पांच 
भेद ४/ कुन्द्कुन्दाचाय ने पंचास्तिकाय में कहा भी है-- 


पुढवी य उदमगणी बाउवणफ्फदिजीवसंसिदा काया | 
देंति खलु मोह वहुलं फासं बहुगा वि वे तेसिं॥११०८॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर चनरपति जीवों से आश्रय 
किये हुए शरीर बहुत प्रकार के हैं तो भी वद्द शरीर उन जीवों को 


अपराजितेश्वर शतक [ २३ 





वास्तव में मोह गभित स्पशे इन्द्रिय के विषय को देते हैं। 

विशेषा्े-यहां सूत्र का अभिप्राय स्पशन इंद्रिय आदि से 
रहित, अखंड एक ज्ञान का प्रकाशरूप आत्म स्वरूप | है उसकी 
भावना से रहित होकर तथा अल्प संसारी सुख के लिये स्पर्श 
इन्द्रिय के विषय में लंपटो होकर इस जीव ने जो र्पशनेन्द्रिय मात्र 
को उत्पन्न करने वाला एक्ेन्द्रिय-जाति नाम कर्म बांधा है उसी के 
उदय के काल में यह संसारी जीव स्पशनेन्द्रिय ज्ञान मात्र क्षयोप- 
शम को पाकर एकेन्द्री पर्याय में मात्र स्पशे के विषय के ज्ञान से 
परिणमन करता है । 

प्रश्न:--यहाँ संसारी जीवों में एक स्पशेनेन्द्रिय मात्र की 
सहायता से जानने वाले जीव कितने हैं ? 

उत्तर:--वे पॉच प्रकार के है। इनमें कर्म फल्ल चेतना की 
प्रधानता है। यद्यपि गोणता से ये भी रागद्वेंष पूर्वक अपनी शक्ति 
के अनुसार अपने पोषण निमित्त कुछ कम करते है, तथापि इन 
का कर्म प्रकट नहीं होता । जेसे वृत्त अपनी पुष्टी के लिये पानी व 
मिट्टी को ज़मीन के नीचे से ग्रहण करके अपने सम्पूर्ण शरीर 
मात्र से पहुंचाता है, बृक्षों में नाड़ी नहीं होती । वे अन्य जन्तुओं 
के समान जीते हैं। उन पर विप व मद्य का घुरा असर पड़ता 
है इस बात को वेज्षानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया 
है, सर्वज्ञ के आगस में सचित्त, पृथ्वी, जल, अग्नि ओर पवन 
इन चारों में भी जीवों का निवास माना है, सो साइन्स की खोज 
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में कमी न कभी आ जायगा ) गीली प्रिट्टी खेत व खानि की 
सचित्त है | वही जब सूख जाती है तब जीव रहित अचित्त हो 
जाती है| कुएँ, तालाब तथा नदी का पानी बहता हुआ जो 
शीतल है वह जीव सद्दित सचित्त है, पर वही पानी यदि गे हो 
जावे या गर्म किया जावे अथवा छिन्न भिन्न किया जावे या 
कपेले पदार्थों फो मि्राया जावे तो जीव रहित अचित्त हो 
जाता है। 

प्रश्न--वस्त्र से छना हुआ जल कितने देर तक पीना चाहिये ? 
शिवकोटि आचार्य इसके उत्तर में अपनी रत्नमाला में कहते हैं 
कि.--+ 


मुह गालितं तोय॑ प्रासुक॑ प्रहरदयम्‌ । 
७ 4 (0 4 
उष्णोदकमहोरात्रं तथा संमूच्छेन॑ भवेत्‌ ॥२१॥ शिव० 


वस्त्र से छना हुआ जल दो घड़ी तक, छान कर लवग 
इलायची आदि से प्रासुक किया हुआ जल दो पहर अर्थात्‌ ६ 
घटे तक और छान कर तपाया हुआ जल चौबीस घटे तक 
निर्जीव रहता दै। उसके पश्चात्‌ समृच्छेन जीव सहित हो जाता 
है। मर्यादा के अन्द्र तीनों प्रकार के जल जत्रकाय हैं, जलका- 
यिकादिक नहीं। छना हुआ जल सचित्त योनिभूत है । त्यागी 
'सचित्त प्रतिमा ब्रत पालने वाज्ञा और उससे ऊपर के ब्रती 
प्रासुक तथा गम ही जल पीते हैं। और भी कहा है किः-- 
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तिलतंडुलतोयश्व ग्रासुक॑ आमरी गंहे। 
न पानाय मं तस्मात्‌ मुखशुद्धिन जायते ॥ २२ ॥ 
और भी प्रासुक जल करने की रीति यह बतलाते हैं कि तिल 


या चावल का धोवन मिला हुआ जल गृहस्थ के चौके में प्रापुक 
है, भोजन बनाने के वास्ते, किन्तु पीने के लिये ठीक नहीं है । 

प्रश्न--क्यों नहीं पेय है ? 

उत्तर--उस मिश्रित जल से मुख की शुद्धि नहीं होती, 
क्योंकि उसमें अन्न का अंश रहता हे । 

ओर भी अन्य भाँति से जल प्रासुक माना गया हैः-- 


पाषाणस्फोटितं तोयं घटयन्त्रेण ताडित॑ । 

सद्य; संतप्त वापीनां ग्रासुकं जलझुच्यते | २३॥ 
देवपीण[ प्रशे वाय स्नानाय च गृहार्थिनाम | 
अग्रासुक परं वारि महातीथजमप्यदः ॥ २४ ॥ 


पत्थरों की चट्टानों से टकराया हुआ, घट यन्त्र से ताडन 
किया हुआ तथा गर्म बावलियों का ताज़ा बहता हुआ जल 
अर्थात्‌ कड़ी धूप से गर्म जल साधुओं के शोच विधान के लिये 
प्रासुक बतलाया गया है तथा गृहस्थियों,के लिये भी शोच स्नान 
के लिये प्रासुक हे; परन्तु भोज़न पान के लिये अप्राप्तुक ही है। 
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नद, नदी, सरोवरादि तीर्थों से स्वयं उत्पन्न हुआ जल अप्रा सुक 
ही हे। 

इसी प्रकार अग्नि भी सचित्त ओर अचित्त दो प्रकार को 
है। जलता हुआ अग्नि का चिनगारा व जलती हुई अग्नि की 
लो सचित्त है। यदि कोयला मात्र गसे हो उस में से ल्ञो न उठती 
हो तो वह जीव रहित अचित्त अग्नि है। इसी प्रकार पवन यदि 
ठंडी है वो वह सचित्त है, यदि गर्म या बराबर रगड़ खाई हुई 
हो वो अचित्त हो जाती दै। वनस्पति भी सूखने, पकने तथा 
छिनन भिन्‍न करने से अचित्त हो जाती है। ये उपयुक्त एकेन्द्रिय 
स्थावर जीव कहलाते हैं । 


एकेन्द्रिय जीवों के चार आण होते हैं जिनसे ये जीवित रहते 
हैं। उनके वियोग से ये मर जाते हैं। ये प्राण स्पशनेन्द्रिय काय 
बल आयु ओर श्वासोच्छवास हैं। यह सभी जानते हैं. कि 
हवा के बिना वृक्ष कभी नहीं रह सकते । इसी प्रकार मिट्टी भी 
हवा के त्रिना सर जायगी तथा जल भी हवा के बिना सड़ 
जायगा व अग्नि भी हवा के बिना बुक जायगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जेंसे हवा के बिना हम नहीं रह सकते अथवा 
जी नहीं सकते इसीलिये यह भी प्राणी है। यह एकेन्द्रिय 
जीव स्पशनेन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान करते [हुये साताकारी 
स्पर्श से सुख व असाताकारी स्पशे से दुःख मान लिया 
करता दै। यद्यपि स्पर्श योग्य पदार्थों के नामादि नहीं 
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जानते हैं तथापि ज्ञान शक्ति से विषय को जानते हैँ. और मोह 
व राग के कारण दुःखी या सुखी होते हैं। इन जीवों की भी 
चार संज्ञायें पाई जाती हैं। आहार ( भोजन की इच्छा ) भय 
(अपनी रक्षा के लिये भय) मैथुन (स्पशे करने की इच्छा) राग 
इनके नपु'सक वेद होता है । दोनों को ही स्त्री पुरुष सम्बन्धी राग 
भाव होता द्ै। किसी के पुरुष सम्बन्धी भाव अधिक तथा किसी 
के स्‍त्री सम्बन्धी भाव अधिक होता है। 


परिम्रह--अपने शरीर व पुष्टी के कारण पदार्थों में ममता- 
वृक्षों के भीतर ये बातें दीख पड़ती हैं। वे भोजन की इच्छा से 
पानी ओर मिट्टी ज़मीन के अन्द्र से खींचते है। कुल्हाड़ी मारे 
जाने पर भयवान्‌ होते हैं। एक वृक्ष का अग दूसरे वृक्त से 
मैथुन रूप में मिलता है तभी उसमें फल फूल लगते है । जैसे 
स्त्री पुष्पवती होती है ओर वही फूल फिर फत्न की दशा में परि- 
णुमन कर जाता है । जो बातें हम हि इन्द्रिय तथा तेइन्द्रिय जीवों 
में चलती फिरती देखते हैँ कि वह भय से भागता है । 
परस्पर दो जन्तु मैथुन रूप में मिल जाते हैं तथा आहार खोजते 
हैं यही सब बातें बक्षादि एकेन्द्री जीवों में भी होती है। मात्र 
रसनादि इन्द्री ओर वचन बल इन वृत्षादि में नहीं होता है । 


स्थावर नाम कर्म के उदय से ये स्थावर हैं । ये स्वयं बुद्धि 
पूवेक गसन करते व उठते नहीं दीख पड़ते हैं। जैसे और कीटादि 
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स्वयं चलते व ठहरते दिखाई पड़ते हैं बेसे ये अपने स्वभाव से कोई 
ठहरते व चलने रहते है। 


तत्त्वार्थसार में इन स्थावरों के कुछ दृष्टान्त दिये है :-- 


मृत्तिका बाखुका चेव शकरा चोपलः शिला | 
लवणो5यस्तथा ताम्न' त्रपु। सीसकमेवब च || ४८ ॥ 
रोप्यं सुवण वज्ञ' च हरितालं च हिंगुलं । 
मनःशिला तथा तुत्थमजनं सम्रवालकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किरोलकाअ्के चेव मशिभेदाश्च वादराः । 

गोमेदो रुचकाह्नश्च स्फटिको लोहितः प्रभ; ॥६०॥ 
वेह्य चन्द्रकान्तश्च जलकान्तो रवि प्रभः । 
गेरिकश्चन्दनश्चेव वचुरो रुचकस्तथा ॥ ६१ ॥ 
मोठो मसार मल्लश्च सब एते प्रदर्शिताः । 

पड्‌ त्रिंशत्‌ प्रथिवी भेदाः भगवद्भिजिनेश्वरे; ॥६२॥ 
अवश्यायो हिमविन्दुस्तथा शुद्ध घनोदके | 
शीतकादाश्च विज्ञेया जीवाःसलिल कायिका) ॥६३॥ 
ज्वालाड्रारास्तथाचिश्च मुस्ुरः शुद्ध एव च | 
अग्निश्चेत्यादिका शेया जीवा ज्वलन कायिका॥॥६४ 
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महान्‌ घनतनुश्चय गु जामंडलिरुट्कलिः । 
वातश्चेत्यादयो ज्ञेया जीवा) परन कायिका; ॥६५॥ 
मूलाग्रपरवेकन्दोत्थाः स्कन्धवीजरुद्मास्तथा । 
सम्मूच्छिनश्च हरिताः प्रत्येकानन्तकायिकाः ॥६६॥ 
--पंचास्तिकाय ठित्तीय ० 


भावा्थ--छचीस प्रकार के प्रथ्वी कायिक जीव होते हैं । 
संस्कृत मे जो नाम है उनका भावाथे नीचे लिखा जाता है । 


१ मिट्टी, २ बालू , ३ शकरा या कंकड़, ४ उपल या पापाण, 
४ शिल्ना, ६ लवणोदक या लवण, ७ ताम्बा, ८त्रपु या एक 
प्रकार का शीशा, & सीसक, १० चादी, ११ सोना, १२ हीरा, 
१३ हरताल, १४ हिंगुल, १५ मनः शिल, १६ तूतिया, १७ अंजन, 
१८ प्रबाल, १६ किरोलक, २० अअऋ्रक, २१ वादरमणि, २२ गोमेद, 
२३ रुचक्रांक, २४ स्फटिक, २५ लोहा, २६ बैहये, २७ चम्द्रकान्त, 
श्८ जलकान्त, २६ सूयकान्त, ३० गेरू, ३१ चन्दन, ३२ वचू र, 
३३ रुचक, ३२४ सोंठ, ३२५ मसार, ३६ गल्ल । 

जल्ल काजिक जीव के दृष्टान्त ये है--ओस, बफे की बून्द, 
शुद्ध जल सेव जलन, शीतक आदि । 


अग्निकायिक्त जीव के दृष्टान्त ये है--जज्ञता अंगारा, अचि 
था दीपक की लो, मुर्सर । 
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पवन काग्रिक जीव के दृष्टान्त ये ई--घन वायु, तनु वाय 
गुजा, मडलि, उत्कलि इत्यादि । 

वनस्पति कायिक जीव मूल, अग्र भाग, पत्र या पारी, फस्द 
स्कन्ध, बीज से पेंदा होने वाले या समूर््लन होते ४ । ये दो प्रकार 
के है--एऊ प्रत्येक, दूसरे अनन्त कायिक था साधारण । प्रत्येक 
वनस्पति में एफ काय का स्वामी एक होता है जब कि साथारण 
वनस्पति में एक काय के स्वामी अनन्त द्वंते दें । 

इस प्रफार यद्द आत्मा अपने स्वरूप से च्युत द्वोने के कारण 
पृथ्वी आदि स्थावर पर्याय को धारण फर अनन्त काल पर्यन्त 
इस संसार में परिभ्रमण करता आ रहा दे । यह शआत्मा स्थावर 
नाम कमे के उदय से भिन्न तथा अनन्त ज्ञानादि गुण समूह से 
अभिन्न आत्मा तत्त्व हैं । उसके अनुभव से शून्य जीव में जो 


स्थावर नाम कम बाबा है उसके आधोन होने से यद्यपि अग्नि 
ओर वायु फायिक जीवो को व्यवद्वार नय से चलायमान दै,परन्तु 


निश्चय नय से यह स्थावर ही हैँ । गोम्मटसार जीव कांड में इस 
के पाच भेद बतलाये हैँ-- 
पुठदी आऊ तेऊ वाउ कम्मोदयेण तत्थेत्र | 
शियवण्णच उक जुदो ताणं देही हवे खियमा ॥१८२॥ 
उदये दु वश॒फ्फदिकम्मस्स य जीवा वणफ्फदी होंति | 


पत्तेयं सामणणं पदिद्विदिदरेत्ति पत्तेय ॥१८५॥ 
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प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, रूप स्थावर नाम कम के भेदों के 
उदय से जीवों के प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, रूप परिणये जो 
पुदूगल स्कंध उनमें अपने प्रथ्वी आदि रूप वर्णादिक चतुष्क 
सयुक्त शरीर नियम से होते हैं। वनस्पति रूप विशेष को धरे ज़ो 
स्थावर नाम कम की प्रकृति है उसके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक 
होते हैं। उनके दो भेद हैं--प्रत्येक और साधारण । शत्येक के दो 
भेद हैं--प्रतिष्ठित प्रत्येक, ओर अप्रतिब्ठित प्रत्येक । 


ये पॉचों ही थावर मन रहित होते हैं, क्योंकि इनमें मन नो 
इन्द्रिय न होने से ये तके वितक नहीं कर सकते ओर न कारण 
कार्य का विचार पहले से कर सकते हैं| ये स्पश .इन्द्रिय के वशी- 
भूत होकर उसी के विपय के जानने मे निरन्तर ज्ञीन हैं। और 
भी कहा गया है कि वी्यान्तराय और स्पशनेन्द्रिय आवरण मति- 
ज्ञान के क्षयोपशम के लाभ से, अन्य इन्द्रिय आवरण के उदय से 
तथा नौ इन्द्रिय आवरणके उदय से ये जीव स्पर्शन इन्द्रिय मात्रके 
धारी एकेन्द्रिय होते हैं | यहा यह्‌ अभिप्राय है कि सर्व उपाधि से 
रहित शुद्ध सत्ता सात्र पदार्थ को कहने वाली निश्चय नय से 
यद्यपि जीव प्रथ्वी आदि पॉच भेदों से शुन्‍्य है तथापि व्यवहार 
नय से ये जीव एकेन्द्रिय जाति नामा नाम कमे के उदय से मन 
रहित एकेन्द्रिय होते हैं। इस एकेन्द्रिय ज]ति नाम कम का वन्य 
तब होता है जब शुद्ध मन में प्राप्त स्वसम्वेदून ज्ञान न होकर 
अशुद्ध मन में होने वाला राग आदि रूप अपध्यान होता है। 


३२] अपराजितेश्वर शतक 





सारांश यह है कि ये पांच स्थावर कायधारी जीव जा सब मिल्के 
चर 
अनस्तानन्त हैं मात्र एक स्पशनेन्द्रिय के धारी मन रहित होते हूँ 


वनस्पति कायिक जीवों मे ही निगोद जीव गर्भित हैं। उस 
के दो भेद हैं--एक नित्य निगोद, दूसरा इतर या चतुर्गति 
निगोंद । नित्य निगोद में जीवों की अक्षय ओर अनन्त राशि है, 
जो सदा से निगोद पर्याय में ही पड़े हुये साधारण वनस्पति रूप 
में आहार, भय, मैथुन, परिग्रद इन चार सज्ञाओं के वशीभूत हो 
संसार के कष्टों को व जन्म-मरण को पुत्र: पुनः उसी जाति की 
पर्याय में भोगते रहते है। यह निगोद जीवों की खान है। यहाँ 
से छः मास आठ समय सें छः से आठ जीव निकल कर अन्य 
पर्याय धारण करते हैं यह नियम है। इतर निगोद वह है क्रि 
नित्य निगोद से निकले हुए जीव चारो गति सें श्रमण करते २ 
पाप कम बॉय जब फिर निगोद में जाकर जन्म लेते हैं, तव उन 
जीवी को इतर निगोद या चतुर्गति निगोद शरीर धारी कहते हैं | 
वृत्तिकार ने कद्दा है कि जो मानव आत्मा के अनुभव को न पाकर 
रागी, ढेबी, द्वोते हुये दूसरे की हानि सें हषे व दृद्धि में द्वेष भाव 
रखते हुये अपध्यान करते है वे एकेन्द्रिय जाति नामा नाम कर्म 
बॉथकर अन्य पर्याय में एकेन्द्रिय जन्मते है| दूसरे स्वर्ग तक के 
देव अन्य देवों से ईपो भाव रखने के कारण व सम्पत्ति के वियोग 
से आत्तंध्यान करने के कारण मरकर एकेन्द्रिय जन्म धारण कर 


लेते हैं। 
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जैसा तत्त्वाथ॑सार में श्री अमृतचन्द्र स्वामी ने कहा हैः-- 


भाज्या एकेन्द्रियवेन देवा ऐशानतरश्च्युता | 
तियक्त्वमानुपत्वाभ्यामासहख्रारतः पुनः ॥१६६॥ 


इशान स्वर्ग तक के देव एकेन्द्रिय तक का जन्म धारण कर 
सकते हैं तथा बारह स्वर्ग तक के देव पंचेन्द्रिय पशु तथा मनुष्य 
हो सकते है । 

प्रश्न--प्ृथ्वी काय आदि एकेन्द्रिय जीवों मे चेतना गुण है 
यह बात कैसे जानी जाती है ? 

उत्तर--जिस प्रकार अडों में बढ़ते हुए,गर्भ में रहते हुए और 
मूर्च्चा को प्राप्त होते हुए मनुष्य जीते है। उसी तरह से एकेन्द्रिय 
जीवों को भी जानना चाहिये | 

आगे इस विपय को स्पष्ट करते हैं-- 


जैसे अण्डों के भीतर के तियंच व गभस्थ पशु, मनुष्य या 
मूछौगत मानव इच्छापूर्वक व्यवहार करते नहीं दीखते है तैसे इन 
एकेन्द्रियों को भी जानना चाहिये, परन्तु अण्डों में जन्मने वाले 
प्राणियों के शरीर की पुष्टि या वृद्धि को देख कर बाहरी व्यापार 
करना न दीखने पर भी भीतर चैतन्य हैं (ऐसा जाना जाता है, 
यही बात गर्भ में आये हुये पशु या मानवों की भी है। गर्भ 
बढ़ता जाता है इसी से चेतना की सत्ता मालूम होती है। मूलो- 
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गत मानव तुरन्त मूर्ला छोड सचेत हो जाता दै। इसी तरह 
एकेंद्रियों के भीतर भी जानना चाहिये | जब गर्भस्थ शरीर अण्डे 
या मर्द प्राप्त प्राणी म्लानित हो जाते अथात्‌ बढ़ते नहीं या उन 
के शरीर की चेष्टा बिगड़ जाती है तब यह अनुमान द्वोता हे कि 
उनमें जीव नहीं रहा । उसी तरद एकेंद्रिय जीव जब म्ल्लानित या 
मर्दित हो जाते है तब वे जीव रहित अचित हो जाते है। यहाँ 
यह भाव लेना योग्य है कि यह जीव निश्चय नय से स्वाधीनता 
सहित अनन्तज्ञान तथा अनन्तसुखका घारी है तथापि व्यवह्ार॒नय 
से पराधीन इन्द्रिय सुख में आशक्त होकर जो कर्म बॉबता है उस 
कम के उदय से अण्डज आदि के समान एकेन्द्रिय होकर आत्मा 
को दुःखोँ में पटक देता है । 

भावाथ यह है कि वनस्पति प्रथ्वी, जल, वायु और अग्नि 
इन पॉचों स्थावरों के शरीरों की वृद्धि होती है। जैसे 'अण्डों की 
व गर्भस्थ प्राणी के अगों की बढ़ती देख कर जीव के अस्तित्व 
का ज्ञान होता है बेसे एक्रेन्द्रियों की बढती देख कर उन में जीव 
की सत्ता है ऐसा अनुमान करना चाहिये। जैसे अण्डों के व गर्भ 
के प्राणी बिलकुल असमथे हैं-उनको कोई निर्यी नप्ठ करे व वध 
करे व कष्ट दे व ताडे व गर्मी सर्दी पहुँचावे तो वे जीव परा- 
धीन हो सब सहते हैं--स्पशनेन्द्रिय से विपय ग्रहण कर मोह 
द्वारा द्वेषभाव उत्पन्न कर दु खी होते हैं. वेसे द्वी एकेन्द्रिय जीव 
असमर्थ है--कोई उनको नष्ट करे, तोडे, मरोड़े, दक्मले, गरमी- 
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सर्दी पहुंचावे, काटे व तपावे तो वे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते । असमर्थपने से पराधीन रहकर स्पशनेन्द्रिय से जानकर व 
मोह के कारण छेपभाव जागृत कर सब कष्टो को सद्दते है। मूर्डा 
प्राप्त मानव का रुष्टान्त सात्र बुद्धि पूवेक व्यापार न करने की 
अपेक्षा एकेन्द्रियों के लिये दिया गया है। एकेन्द्रिय जीव दो 
प्रकार के होते है--सूक्ष्म ओर बादर | जो इन्द्रिय द्वारा अहण से 
न आवे व जो किसी से वाधा को न पावे न स्वय वाधा दें-- 
पर्वतादि के भीतर भी हों व उनके भीतर से निकल जा सकें वे 
सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय हैं तथा जो आधार में हों व इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण में आवें, बाधा करें व बाधा को पावें वे सब वादर एकेन्द्रिय 
हैं। प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण बनस्पति अर्थात्‌ निगोद्‌ 
ये पाँच प्रकार के एकेन्द्रिय जो सूक्ष्म है वे तीन लोक में सर्वत्र हैं | 
बादर फकेन्द्रिय पुघ्वी आदि व निगोद जीव जो बादर हैं उनमें 
से ही कुछ हमारी इन्ध्रियो के द्वारा ग्रहण में आते हैं। प्रत्येक 
वनर्स्पात बादर ही होती है। उनमें जिस प्रत्येक वनस्पति के. 
आश्रय निगोद या साधारण या -अनन्तकाय वनस्पति जब तक 
रहती है तब तक वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक व्‌ जब उनके आश्रय 
अनन्तकाय नहीं रहती दे तब वे अग्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं ॥ 
श्री गोम्मटसार जी से कहा है:-- 

वादरसुहुमदयेण य बादरसुहमा हवंति तददहा | 

घादसरीर थूले अधाददह हवे सुहम ॥१८१॥ 
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तदेहमंगुलस्स असंखभागस्स विंदमाणं तु | 
आधारे थूलाओ सब्वत्थ णिरंतरा सुहमा ॥१८४॥ 


इन एकेन्द्रियां का शरीर वादर तथा सूक्ष्म नामकर्म के उदय 
से बादर तथा सूक्ष्म हाता है । जिन का शरीर रुकने वाला, घात 
किया जाने वाला, अन्य का रोकने वाला व अन्य को घातक हो 
सके सो वबादर शरीरधारी जीच द्वोते हैं तथा जिन का शरीर 
दूसरे को घाते नद्ीं व दूसरे, से उनका घात हो नहीं वे एफ्रेन्द्रिय 
सूक्ष्म द्वोते हैं। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चार काय वाले 
एकेन्द्रियों के शरीर बहुत छोटे हैँं। सामान्यपने दोनों के बादर 
ओर सूक्ष्म भेद वाले इन चारो के शरीर घनांगुल के असख्यातवें 
भाग से बड़े कभी नहीं होते हैँ । तथा आधार मे श्र्थात्‌ अन्य 
पुद्गलो के आश्रय जिन का शरीर हो वे वादर दें तथा सर्ेन्न 
लोक में, जल में, थल में या आकाश में निरतर आधार की 
अपेत्षा बिना जिनके शरीर हैं वे जीव सूक्ष्म हैं। जल थत्न रूप 
आधार से इन के शरीर के गमन का नीचे ऊपर इत्यादि कहीं भी 
रुकना नदीं होता है । यहाँ निरतर का अर्थ यद्द है कि बीच में 
तीन लोक का कोई स्थान इन सूर्रम जीवों से खाली नहीं है । 
इस से पाठकों को ज्ञान हो जायगा कि लोकाऊाश सचेत्र जीवों से 
ठसाठस भरा हुआ दै तथा इन प्रृथ्वी आदि चारों का शरीर बहुत 
दी छोटा होता है । एक रत्ती भर मिट्टी में एक बून्द पानी में एक 


ये सबक गए शतक [३७ 
श्रग्नि की लपक में एक वायु के मदीन मोंके में अनेक एकेन्द्रियों 
के समूह हैं ऐसा जान कर दुयावानों की इनकी व्यवहार यत्न 

० द्‌यी लक 
पुवेक करना योग्य दे । स्वच्छेद व निर्देयी हो इनका चोते करना 


योग्य नहीं दे । 
एकेन्द्रिय प्राणियों के बात करने से चार प्राों का घात होता 


है। वे चार भ्राण हैं-.सपशेनेन्द्रिय, कीयवल, आयु और श्वासो- 
च्छ्वास इनके वियोग का नाम मणण दे 

इस प्रकार हें आत्मा अनादि काल से एकेन्द्रिय स्थावर 
पर्यौय को धारण कर अपने निजरवरूप से च्युत होकर अन॑त 
दुःख रूपी सागर में गोता लगा रहा दे । 

फिर यह आत्मा अपने शरीर नाम कर्म के उदय से दो इन्द्रि- 
यादि शरीर भी धारण करता है उस को कहते हैं. 
शम्बुकः शंखशुक्तिवा गणडूपदकपदकाः । 
कुचिकृम्यादयस्वेंत द्वीन्द्रिया।आाशिनों मताः 0तत्ववार्थ "४३॥ 

शम्बूक, शख, सीप, गंडपद्‌ कौड़ी, पेट के बल चलने वाले 
कीड़े आदि द्वीन्द्रिय प्राणी है । 

श्रोकुलभद्राचाय सार समुच्चय मे कहते हैं-- 

इन्द्रियप्रभव॑ सौख्य॑ सुखाभास न तत्सुखम्‌ । 


५ 


त्‌च् ( के 
तच्चु कमविवन्धाय , दुःखदानैकपंडितमु. ॥७9! 
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इन्द्रियों के द्वारा जो सुख दे वह सच्चा सुख नहीं है वह सुख 
का आभास है, मात्र सुख सा मालूम पड़ता है। यह इन्द्रिय सुख 
कर्मों का बॉधने वाला दे तथा दुःखों के देने में प्रवीण दे । 
तत्वाथसार में भी तेन्द्रिय जीवों के उदाहरण इस तरह 
बताये हैं । 
कुन्यु) पिपीलिका कुम्मी वृश्चिकश्चेन्द्रगोपकाः | 
घुणमत्कुणयूकाधास्त्रीन्द्रिया/ सन्ति जन्तव। ॥५४॥ 


कुन्धु, चींटी, कुम्मी, विच्छु, इन्द्रगोपक, घुन, खटमल, जू' 
आदि तीन इन्द्रिय के धारी जन्तु होते हैं। ये सभी कर्म फल 
चेतना से सुखी व दुःखी अपने को मानते हैं तथा अपने इन्द्रियों 
की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये रागद्वेप पुवेक काम करते हुये 
कर्म चेतना का अनुभव करते हैं । 


यह आत्मा चार इन्द्रिय भी है | पंचास्तिकाय में कहा भी है-- 


उद्दंसमसयमक्खिय मधुकरममरा पतंगमादीया | 
रूपं रसं च गन्ध॑ फासं पुण ते विजाणांत ॥१२४॥ द्वि० 
जो मिथ्यादृष्टी जीव निर्विकार स्वसवेद्न ज्ञान की भावना 
से उत्पन्न सुख रूपी अम्रत के पान से विमुख दे तथा 
स्पशेन, रसना, प्राण, चछु आदि इन्द्रियों के विषयों के सुख के 
अलुभव में लीन हैं वे चौइन्द्रिय जाति नामा नाम कम वांधतेहें । 
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इस नाम कर्म के उदय के आधीन होकर तथा वीर्यान्तराय और 
स्पशेन, रसना, पाण, चज्लु इन्द्रिय का आवरण रूप मतिज्ञानावरण 
के ज्षयोपशम के लाभ से ओर नो इन्द्रिय के आवरण के उदय से 
चार इन्द्रियथारी मन रहित होते है। 

इस गाथा में चार इन्द्रियधारी:जीवों के दरृष्टान्त हैं--तत्वार्थ- 
सार में भी इस तरह बताया हैः-- 


मधुपः कोटको दंशमशको मचिकास्तथा । 
वरटाशलभाद्याश्य भवन्ति चतुरिन्द्रिया; ॥५४५॥। 


मधु मक्खी, कीटक, डांस, मच्छर, मकखी, भिड़े, टीड़ी 
आदि चार इन्द्रिय जीव होते हैं। जो अज्ञानी इन्द्रियों के विषयों 
के अति लोलुपी हे।ते हैं वे ही ऐसा नाम कम बॉबते हैं. जिससे 
चार इन्द्रिय जीव होते हैं, जो निगोद से निकल्न कर एथ्वी- 
कायादि होते होते ट्वीन्द्रिय से तेइन्द्रिय व तेइन्द्रिय से चोइन्द्रिय 
होते हैं उनके कपाय के उदय की मंदता से जब कभी ऊँची जाति 
का नाम कर्म बंध जाता है तब वे ऊँची स्थिति में जन्म पाते हैं | 
सो ऐसा दोीधे काल्ान्तर कभी किसी को अवसर मिलता है। 
हमकी यह विचारना चाहिए कि हमने बहुत भ्रमण करते हुए 
किसी मन्द्‌ कपाय से बॉधे हुये पुर्य के प्रताप से जब पचेन्द्रिय 
सैनी मानव जन्म पाया है तब हम ऐसा काय [फिर न करें कि 
जिससे पंचेन्द्रिय से चोइन्द्रिय आदि हो जावें। इस वर्तमान 


) ब्रा 
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जीवन को दुलंभ रत्न के समान समझ कर इसकी सफलता 
आत्म कल्याण के पुरुषाथे से कर लेनी चाहिये। मानव जीवन 
को निरथक खो देने से फिर ऐसा समय मिलना कठिन हो 
जायगा । इसलिये एक समय भी घर्म भावना के बिना न गवाना 


चाहिये 
श्री कुल्रमद्राचार्य सार समुच्चय में कहते है कि-- 


क्षणेड्समतिक्रान्ते सद्धम परिवजिंते । 

आत्मानं सुषितं मन्‍्ये कपायेन्द्रियतस्कर। ॥६६॥ 

धमकायें मतिस्तावधावदायुद्द ह॑ तब । 

आयु! कमणि संक्षौणे पश्चात््य॑ कि करिष्पसि ॥६०॥ 

धर्माचर प्रयत्नेन मा भवस्त्व॑ मृतोपमः | 

सद्धम चेतसां पुसां जीवित सफल भवेत ॥६१॥ 

सता नेव मतास्ते तु ये नरा धर्मकारिणः | 

जीवंतोडपि सतास्ते वे ये नरा; पाप कारिण। ॥६२॥ 

धर्मासतं सदा पेयं दु:खातझविनाशनम । 

तस्मिन्‌ पीते परं सौरूयं जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 
में ऐसा मानता हूँ कि जो एक क्षण भी सत्य धर्म की सेवा 


बिना विताता है उसके कपाय व इन्द्रियरूपी चोरों के द्वारा मैंने 
अपने आप को ठगा लिया है । जब तक तेरी आयु दृढ़ है तब 
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तक धर्म कार्य में बुद्धि रख | जब आयु कर्म का क्षय हो जायगा 
तब तू कया करेगा? धर्म को यत्न से साधन कर, म्रतक के 
समान मत रह । जिनके चित्त में सत्य धर्म बसता है उन्हीं का 
जीवन सफल है। जो मानव धर्म का आचरण करने वाले हैं 
वे मर जाने पर भी नहीं मरे हैं तथा जो मानव पाप कर्म करने 
वाले हैं बे जीते हुए भी मरे हुए हैं । इसलिये दुःखरूपो रोगों 
को नाश करने वाले धर्मरूपी अम्रत को सदा पीना चाहिये 
जिसके पीने से जीवों को सदा उत्तम सुख मिलता हे | 


इस प्रकार यह आत्मा अनेक योनियों में भ्रमण कर एकत्व 
तथा अनेकत्व को प्राप्त होता है इसकी सहिमा को कोन जान 
सकता है ? 


आगे के श्लोक में ग्रन्थकार कहते हैं कि यह आत्मा एक 
अनेक, अल्प अधिक, नाशवान्‌ श्रविनाशी, अस्ति-न्ास्ति इत्यादि 
इत्यादि भावना को प्राप्त होता है । 
एकननेकनल्पनधिक॑ क्षुयनक्षगनस्तिनास्तिमू--- 
लोकमितं स्वदेहमितनुत्तमबोधसुदर्शनगढि || 
लोकफलोकक नेरेवनंगदनोटदे बद्धनात्मना | 
लोकनर्दिदे मुक्त निदु शक्यमदाग्गंपराजितेश्वरा ! ॥६८॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर ! यह आत्मा एक भी है अनेक भी 
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है, कम ज्यादा भी है, नाश रहित है, नाशवत भी दे, अस्ति रूप 
है, नास्ति रूप भी है । तीन लोक के परिमित है ओर धारण 
किये हुए शरीर के प्रमाण भी है । लोकालोक को व्यापे हुए है 
व क़मेबद्ध हे और मुक्त मी है । इस प्रकार इनकी मद्दिमा को 
कौन जान सकता है ? यह तो ध्यान में योगियों को गम्य है 
अन्यथा नहीं || ६८॥। 


68, 0, 3ए272]76१ाणक्षाए | [98 ४0पौ 78 076 & 
78979, 076 & ए्रपणा १6४7प८थ०)९ & 0०7050 063- 
फपढा079, 38 & 78 720, 709काफए कर 26 6 ४0 एटा- 
ज्घतागाह 0७५. शाण6 प्रगाएटइ९, 77 920704586 & ४0॥ 
0प 0 छ0प्रव586, 77 फाड़ जर०ए ए0 ९56 एक 0 
ग8 हुए8द/70655 ०६०९० 8 ए0987 77 दाड एव९कांध्वप07 


विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में बताया है कि आत्मा 
एक अनेक अल्प-अधिक, नाश-नाशरहित, अस्तिस्वरूप-नास्ति 
स्वरूप, तीन ल्ञाक में बराबर तथा छोटे बड़े शरीर परिमित तीन 
लोक व्यापी, कर्मवद्ध और मुक्त अवस्थाओं को भी धारण करने 
वाला है। इस तरह इस आत्मा की महिमा को जानने को कोन 
समथ है ? 


यह आत्मा शुद्ध निश्चय द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से अखड 
अविनाशी शुद्ध भू वरूप एक है। ओर व्यवद्वारनय की अपेक्षा से 
अनेकात स्याद्याद रूप, अस्ति-नास्ति, देवतियंच, मनुष्य, देव, 
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नारकी इत्यादि शुभाशुमकर्म नाम कर्म की अपेक्षा को लेकर 
अनेक रूप में शरीरधारी होकर परिणमनशील है। यही आत्मा 
ज्ञान दृष्टि की अपेक्षा से तीन लोक व्यापी है ओर तीन लोक के 
बरावर भी है। 

प्रश्न--यह आत्मा हमेशा शुद्ध अखंड अविनाशी भव एका- 
कार है ओर सम्पूरो पर पदार्थ पर द्रव्य पुदूगलादि वाह्य पदार्थे 
तथा जड़ से भिन्न है तो फिर भी यह आत्मा एक अनेक, अस्ति- 
नास्ति रूप केसे है ? 


उत्तर--यह आत्मा शुद्धनय की अपेक्षा से शुद्ध एकाकार 
सिद्ध स्वरूप है, परन्तु परद्वव्य नय के निरमित्त यह आत्मा अपने 
निज स्वरूप से घिरा हुआ है अर्थात्‌ परवस्तुके संस से रागी- 
दवषी कहलाता है, इस राग के कारण परवस्तु मे रत होकर पर- 
वस्तुकी ही अपना मानकर पर हो गया है ओर अपने स्वरूप से 
च्युत है । इसलिये यह आत्मा पर वस्तु के रागी हेषी होने के 
कारण एक अनेक अस्ति नास्तिरूप कहलाता है। 


प्रश्न--फिर इस आत्मा को बढ्धाबद्ध व नित्यानित्य ही 
समभना चाहिए क्‍योंकि यह आत्मा नित्यानित्य के कारण कभी 
मुक्त नहीं है। अतः इसको मुक्त कहना ठीक नहीं है, नित्यानित्य 
ही कहना ठीक है ९ 


उत्तर--इस तरह शंका करना ठीक नहीं है क्‍योंकि पहले ही 
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हम कह चुके हैं कि जब तक यह जीवात्मा मिथ्यात्व के आधीन 
हैं तब तक इस जीव को व्यवह्यार नय की अपेक्षा लिया गया है । 
इस दृष्टि से जेन सिद्धान्त नित्यरूपी “तुलापर दृष्टि रखता है। 
जहाँ तक इस जीव के अन्दर मिथ्वात्व कम का उदय दे वहाँ तक 
नय की अपेक्षा रखना इसमें कोई दोष नहीं आता है। तत्त्व 
भावना में कहा भी है कि.-- 


मोहान्धानां स्फुरति हृदये बाह्यमात्मीयबुध्या । 
निर्मोहानां व्यपगतमलःशर्वदात्मेव नित्य) ॥ 
यत्तन्देद॑ यदि विविदिषा ते स्वरकीय स्वकीर्ये । 
मोहं चिच ! ज्षपयसि तदा किं न दुष्ट च्णेन ॥८८)।। 


जहाँ तक संसारी जीवों के हृदय में मिथ्यात्व कम का उदय 
है कि जिस से उनके मिथ्यात्व रहता दे वहाँ तक वे पर वस्तु को 
अपनी माना करते हैं। जो शरीर क्षणभंगुर हे उसे अपना मान 
लेते हैं, फिर शरीर सम्बन्धी सम्पूर्ण पदार्थों को अपना सान लेते 
हैं, उनकी बुद्धि बिलकुल अन्धी हो जाती दै, परन्तु जब मिथ्यात्व 
चला जाता है और सस्यग्‌दर्शन का प्रकाश हो जाता है तब 
पदार्थों का सच्चा स्वरूप जेसा का तैसा मल्क जाता है। तब यह 
ज्ञानी जीव मात्र एक अपने आत्मा के ही शुद्ध स्वभाव को अपना 
जानता है । रागादि भावों को, आठ कर्मों को, शंरीरादि को व 
अन्य बाहरी पदार्थों को अपना कभी नहीं जानता है। वह देख 
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करके निर्णय कर लेतां है कि सर्व पदार्थ बिलय होते जाते हैं। 
किसी का सम्बन्ध मेरे आत्मा के साथ नित्य नहीं रहता है । शरीर 
ही जब छूट जाता है तब दूसरे पदार्थ की क्या गिनती १ तब वह 
ज्ञानी अपने मन को समम्काता है कि जब तू भले प्रकार जान 
गया है कि जगतू का एक परमार मात्र मी अपना नहीं है तब 
फिर तू क्‍यों मूढ़ बनता है ओर क्यों नहीं अपनी भूल को छोड़ता 
है। तू ने जिन शरीरादि पदार्थों को अपना मान रकक्‍खा है वे जब 
तेरे नहीं होते तब तेरा उनसे मोह करना बृथा है| तू मांत्र अपने 
स्वामी आत्मा ही को अपना मान । वास्तव में जिन के यथार्थ 
निर्णय हो जाता है उनके दुबु द्धि नहीं पेदा होती है । 


श्री अमितगति सुभाषितरत्नसदोह में कहते हैं किः-- 


यथार्थ तत्व॑ कथित जिनेश्वरेःसुखावह सब शरीरियां सदा। 

निधाय कर्ण विहिताथ निश्चयो न भव्य जीवो वितनोति 

दुर्मतिम्‌ ॥१५७॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सर्वे शरीर धारी आखियों को सदा सुख 

देने वाले यथाथ तत्व का कथन किया है। जो अपने कानों से सुन 

कर दिल में रखता है व ठीक २ निश्चय कर लेता है वह भव्य 
जीव फिर मिथ्या बुद्धि नहीं करता है । 


जब तक यह जीव शअज्ञानी तथा पर वस्तु के संय ग सद्दित है 
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तब तक उत्पादव्यय रूप में परिणमन करता ही रहता है, इसको 
कभी भी विश्वाम नहीं मिलता दे । 


प्रश्न--ऊपर जो ग्रन्थकार ने अस्ति नारिति इत्यादि भेद बत- 
लाया है वह आत्मा के अन्दर द्वी बतल्लाया गया दै या अन्य 
किसी में ? 

उत्तर--व्यवहार नयकी अपेक्षा से आत्मा के अन्दर है ओर 
निश्चयनय की अपेक्षा से पुद्गल में है ! 

प्रश्न--नथ का विवरण किस लिये किया गया है ? 

उत्तर--अन्य एक्रांत वादियों की शका को दूर कर यथार्थ 
वम्तु का स्वरूप बतलाने के लिये नय का विवरण किया गया है । 

नय कितने प्रकार के है ? नय सात पकार के हैं । 

इस का स्वरूप पंचाध्ति काय में श्री कुन्दकुन्दाचाय स्वामी ने 
इस प्रकार कहा है कि'-- 
सिय अत्थि ण॒त्यि उदय॑ अव्यत्तव्य॑ पुणोय तत्तिदय॑ | 
दव्ब॑ खु सत्तभंगं आदेसवसेश संभवदि ॥१४॥ 

द्रव्य प्रगटपने की विवज्षा से या प्रश्नोत्तर के कारण से सात 
भेद रूप होता है जैसे स्यात्‌ अत्ति स्थात्‌ नास्ति, स्यात्‌ उभय 
अर्थात्‌ अस्ति नारित, स्यात्‌ अवक्तव्य तथा स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य 


तीनरूप अर्थात्‌ स्यात्‌ अस्ति, अवक्तव्य, स्यात्‌ नात्ति अवक्तव्य, 
स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तग्य | 
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अन्य ग्रन्थ में भी कहा है कि-- 


एकसिमनविरोधेन ग्रमाशनय वाक्यतः 
सदादिकल्पना या सप्तंगी सा मता ॥ 


एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के प्रमाण व नय के 
वाक्य से सत्‌ आदि की कल्पना करना सो सप्त भंगी कही गई 
है। जैसे (१) स्थात्‌ अस्ति अर्थात्‌ कथंचित्‌ या किसी अपेक्षा से 
द्रव्य है अर्थात्‌ द्रव्य अपने ही द्रव्य, क्षेत्र.काल, भाव रूप चतुष्टय 
की अपेक्षा से है। (२) स्यात्‌ नारित अथीत्‌ कथचित्‌ या किसी 
अपेक्षा से द्रव्य नहीं है अथात्‌ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव रूप 
पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं हे । (३) स्थात्‌ अस्ति नास्ति 
अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य है व नहीं दोनों रूप है। अर्थात्‌ स्वचतुष्टय 
की अपेक्षा से है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। (४) स्यात्‌ 
अवक्तव्य अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य वचन गोचर नहीं है अर्थात्‌ एक 
समय में वह नहीं कद्दा जा सकता कि द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा 
है व पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कहा है--“क्रम- 
प्रवृत्तिभा रती” अर्थात्‌ वाणीक्रम क्रम से ही बोली जा सकती है । 
(५) स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य है ओर अब- 
क्तव्य दोनों रूप है। अर्थात्‌ स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्ता से 
हे, परन्तु एक साथ स्व पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्ता अवक्तत्य 
है । (६) स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य अथौत्‌ कथचित्‌ द्रव्य नहीं ओर 
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अवक्तव्य दोनों रूप है अर्थात्‌ पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा 
अवक्तव्य है। (७) स्यात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ किसी 
अपेक्षा से है व नहीं तथा अवक्तव्य तीनों रूप है अर्थात्‌ क्रम से 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है, पर चतुष्टयकी अपेक्षा नहीं है, परन्तु एक 
साथ स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य है । इस तरह ये सात 
भग प्रश्न के उत्तर के वश से द्रव्य में सम्भव है। अर्थात्‌ू--(१) 
क्या द्रव्य है ? (२) कया द्रव्य नहीं है ? (३) क्या द्रव्य दोनों 
रूप है ? (४) क्या द्रव्य अवक्तव्य है ? (५) कया द्रव्य अस्ति ओर 
अवक्तग्य दो रूप है ? (६) क्या द्रव्य नास्ति ओर अवक्तव्य दो 
रूप है ? (७) क्‍या द्रव्य अस्ति, नास्ति ओर अवक्तव्य तीन रूप 
है? इन प्रश्नों के किये जाने पर उनका सात प्रकार ही समाधान 
उत्तर में किया जाता है । यह प्रमाण सप्तमगी का स्वरूप है । 
प्रश्न--एक ही द्रव्य किस तरह सात भग रूप होता है ? 
उत्तर--जैसे देवदत नाम का पुरुष एक ही है, वही मुख्य 
ओर गोण की अपेक्षा से बहुत प्रकार है सो इस तरह है फ्रि 
एक वही देवदत अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता कह्य जाता है 
मामा की अपेक्षा से भानजा कद्दा जाता है, वही अपने भानजों 
की अपेक्षा से मामा कद्दा जाता है, अपनी स्त्री की अपेक्षा ले 
भर्तार कद्ा जाता है, अपनी वहन की अपेक्षा से भाई कहा 
जाता है, अपने शत्रु की अपेक्षा से शत्रु कद्दा जाता है तथा अपने 
इष्ट की अपेक्षा से मित्र कहा जाता है। उसी प्रकार एक ही द्रव्य 
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मुख्य और गोण की अपेक्षा के वश से सात भंगरूप हो जाता 
है। इसमें कोई दोष नहीं है, यह सामान्य व्याख्यान है। यदि 
इससे सूक्ष्म व्याख्यान करें तो द्रव्य में जो सत्‌ एक नित्य आदि 
स्वभाव है उनमें से एक-एक स्वभाव के वर्णन में सात भंग कहने 
चाहिये। बे इस तरह हैं कि स्थात-अस्ति, स्थात नास्ति, स्यात्‌ 
अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यादि या स्यातू एक, स्यात्‌ 
अनेक, स्यात्‌ एक अनेक, स्यात्‌ अवक्तव्य इत्यादि या रयात्‌ 
नित्य, स्यात्‌ अनित्य, स्यात्‌ नित्यानित्य, स्यात्‌ अवक्तव्य इत्यादि | 
ये प्रयेक के सात भंग इसी देवदत्त के दृष्टान्त के समान होगे । 
जैसे एक ही देवदतत (१) स्यात्‌ पुत्र है अर्थात्‌ अपने पिता की 
अपेक्षा पुत्र है। (२) अपुत्र दे अर्थात अपने पिता के सिवाय 
अन्य की अपेक्षा से वह पुत्र नहीं है। (३) स्यात्‌ पुत्र अपुत्र दोनों 
रूप है अथात्‌ अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है तथा अन्य की 
अपेक्षा पुत्र नहीं है (४) स्यात्‌ अवक्तव्य है अर्थात्‌ एक ही समय 
भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहे तो यह नहीं कह सकते कि पुत्र अपुत्र 
दो रूप है। (४) स्यात पुत्र अक्तव्य है अर्थात्‌ देवदतच जब अपने 
पिता की अपेक्षा पुत्र है तभी एक समय सें कहने योग्य न 
होने से कि पुत्र है या अपुत्र है यह अवक्तव्य भी है। ($) स्यात्त्‌ 
अपुत्र अवक्तव्य है अर्थात्‌ जब यह देवदत अपने पिता से अन्य 
की अपेक्षा अपुत्र है, तभी एक समय में कहने योग्य न होने से 
अवक्तव्य है। (७) स्यात्‌ पुत्र अपुत्र तथा अवक्तव्य है अर्थात्‌ 
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अपने पिता की अपेक्षा पुत्र, पर की अपेक्षा अपुत्र है। तभी एक 
समय में कहने योग्य न होने से अवक्तव्य है। इसी तरह से 
सूक्ष्म व्याख्यान की अपेक्षा सप्त भगी का कथन जान लेना 
चाहिये । स्यात्‌ द्रव्य दे इत्यादि, ऐसा पढ़ने से प्रमाण सप्त भगी 
जानी जाती है क्योंकि स्थात्‌ अस्ति यह वचन सकल्न वस्तु का 
अहण करने वाला है इसलिए प्रमाण वाक्य है । स्यात्‌ अस्ति 
एव द्रग्यमू , ऐसा वचन वस्तु के एक देश को अर्थात्‌ उसके मात्र 
अस्तित्व स्वभाव को ग्रहण करने वाला है इससे नय वाक्य दे 
क्योंकि कहा है-- 


“सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशोनयाधीन इति ।” 


अर्थात्‌ वस्तु सब को कहने वाज्ना वचन प्रमाण के आधीन 
है । अरित द्रव्यं यह प्रमाण वाक्य है व अस्ति एव द्रव्य यह नय 
वाक्य है । इस तरह प्रमाणादि रुप से व्याख्यान जानना । 


इस विवेचन में सप्त भगी का स्वरूप इसलिये बताया है कि 
 च ४ 

जब पहले कह चुके हैं कि यह संसारी आत्मा उत्पाद व्यय भव 
स्वरूप है तब यह द्रव्य एक ही समय में नित्य और अनित्य 
दोनों रूप सिद्ध होता है। इन दो विरुद्ध स्वभावों को सममाने 
की रीति सात तरह से होती है। शिष्यों को शक्रा न रहे वे ठीक 
ठीक समझ जायें कि भिन्न २ अपेक्षा से दो विरुद्ध रवभाव एक 
पदार्थों में है परन्ठु उनका कथन एक समय से बचनो से नहीं 
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हो सकता है। जब हम कहेंगे कि द्रव्य है तव इस वचन का 
यह भाव होगा कि द्रव्य में अपने पने की सत्ता है या सोजूदगी 
है तभी उस द्रव्य से अपने को छोड़ कर अन्य सत्र द्वव्यों की 
असत्ता है या मोजूदगी नहीं है । ये अस्ति नास्ति दो विरोधी 
स्वभाव हर एक द्रव्य से मौजूद हैं, जेसे किसी ने प्रश्न क्रिया, 
वहाँ कौन बैठा है ? हमने उत्तर दिया कि वहाँ रामसेवक बैठा है, 
फिर वह प्रश्न करता है कि क्‍या वहाँ रामचरण नहीं है ? हम 
उसी रामसेवक पर लक्ष्य करके जवाब देते हैं कि वहाँ रामचरण 
नहीं है । हमारे इन दो वाक्यों के कहने का यही भाव है कि 
रामसेवक सें रामचरण या अन्य किसी और की असत्ता या गैर 
मोजूदगी है । 

इस प्रकार व्यवद्वार नय की अपेक्षा से यह जीवात्मा शुभा- 
शुभ कम के द्वारा कभी तियेच, कभी मनुष्य, कभी नारकी इस 
तरह हमेशा सप्त भंग रूप में अस्ति नारित रूप परिशणमन करता 
है। ओर इसी को पुनर्जन्म भी कहते है इसलिये इस जीव का 
पुनर्जन्म भी सानना पड़ता है । 

इस प्रकार नयाथ को कहा । अब मतों की अपेक्षा लेकर 
जीवत्व की व्याख्या करते है । चार्वाक्ष मतों की अपेक्ता लेकर 
पुनजन्म की सिद्धि करते हैं। 

वच्छक्खरं भवसारित्यप्ग्गणिरयपियराय | 


चुल्लि यहंडयि पुण मयउ ण॒व दिद्ठ ता जाय ॥ 
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पल 
वत्साज्षर भव भव साहश्य स्वगेनक पितरा च | 
० (३ | कप 
चुल्ली च हंडकी पुनम्म तिका नव इ्ष्टांता ये च ॥ 
पृ० प्र० पृ० स० १४२॥ 
जो आत्मा और पुनज्जेन्म को नहीं मानते है उनके लिये ये 
नव दृष्टान्त है-- 

( १) वत्स (बाज्षक)--जन्मते ही माता का स्तन पान करने 
लगता है, सो पूवे सस्कार के बिना होना अशकक्‍्य है । इससे 
आत्मा और उसका पूर्व जन्म सिद्ध है । 

(२ ) अक्षर--प्राणी अक्षरों का उच्चारण अपने प्रयोजनवश 
ज्ञान पूवेक करता है। यदि प्चभूत से वना जीव माना जायगा 
तो उसमें विचार पूर्वक व ज्ञानजन्य अक्षरों का उच्चारण नहीं हो 
सकता । जैसे--जड़ पुदूगल के बने यन्त्र में ज्ञान पूवेक शब्दो- 
चारण नहीं होता, इससे भी भूतों से भिन्न आत्मा सिद्ध है। 

(३ ) भव ( जन्म )-ढेह का धारण करना-जब तक 
स्थायी आत्मा न साना जायगा, तवतक देह का धरना--जन्मना 
नहीं वन सकेगा । 


(४ ) साहश्य--जो वात एक सजोव प्राणी मे देखी जाती 
है वही दूसरों में देखी जाती है। सभी प्राणियों के भीतर आहार, 
भय, मैथुन और परिग्रह चार सज्ञायें होती हैं. । इन्द्रियों के द्वारा 
काम करना समान है । ये सब भिन्न आत्मा के माने बिना नहीं 
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हो सकते । भोतिक देह मात्र मानने से साहश्यता अकारण हो 
जायगी । बिना विशेष कारण के ये सदृश्यता क्‍यों है - 

( ५-६ ) स्वगं-नक--जगत्‌ में स्वर्ग ओर नरक प्रसिद्ध है, 
यदि आत्मा न माना जायगा तो कोन पुण्य के फल से स्वग से 
व्‌ कोन पाप के फत्न से नरक में जायगा ? 

(७ ) पितर--यदि आत्मा' न माना जायगा तो जो यह 
बात प्रसिद्ध है कि भूत प्रेत आकर कह देते हैं कि हम तुम्हारे पिता 
आदि थे यह बात नष्ट हो जायगी अथवा लोकिक में पिठपूजा 
श्राद्ध आदि करते हैं, सो आत्मा के नष्ट होते हुये नहीं बन 
सकेंगे । 

(८) चूल्हा--यदि पॉच भूतों से आत्मा बन जाता हो तो 
चूल्हे पर चढ़ाई हुई हांडी प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
पॉच तत्त्वो से युक्त दै उसमें ज्ञान व इच्छा क्‍यों नहीं दिखलाई 
पड़ती है । 

(६ ) मृतक--मुर्दा शरीर भी प्ृथ्बी, जलन, अग्नि, वायु, 
आकाश सहित है फिर उसमे इच्छा व ज्ञान क्यों नहीं होते ? 

इस तरह नव दृष्टान्तों से आत्मा जड़ से भिन्न नित्य है यह 
बात सिद्ध होती है। अथवा सामान्य चेतना-गुण का व्याख्यान 
सवे मतो के लिये साधारण रूप से जानना चाहिये। यह जीव 
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से भिन्न नहीं है ऐसा व्याख्यान नेया- 
यिक्र मत के अनुसारी शिष्य को सममाने के लिये कहा-है क्‍यों 
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कि नैयायिक गुण ओर गुणी की भिन्नता किसी समय मान लेता 
है । यह आत्मा ही मोक्ष का उपदेशक तथा मोक्ष का साधक होने 
से प्रभु है। यह व्याख्यान इस लिये किया दै कि वीतराग सर्वेज्ष 
का वचन प्रामाणिक होता है तथा भट्टचावौक मत के आश्रित 
शिष्य की अपेक्षा से सर्वज्ञसिद्धि करने के लिये नीचे लिखे दोहे 
में कथित नव दृष्टान्तों से कथन किया है क्‍यों कि भट्टचावाक्र मत 
किसी सवज्ञ को नहीं मानता है । 


रयणदिवदिणयसंदम्हि उड़ दाउपासणु ै। 
सुण्रुप्पफलिहठ अगिरि णव दिट्ठंता जाखु ॥ 


रत्नदीपदिनकर च इहूँ उड़ धातुपाषाण । 
स्वर्णरूप्यस्फटिकाग्निः नव दृशंतान्‌ जानीहि ॥ 


यहाँ सर्वज्ष की सिद्धि के लिये नौ दृष्टान्त दिये हैं। जैसे 
रत्नदीप में प्रभा फमती बढ़ती दिखने से अनुमान होता है, कि 
किसी में अधिक से अधिक तेज होना चाहिये | इसी तरह जगत्‌ 
के प्राणियों में ज्ञान कमती बढ़ती दिखलाई पड़ता है तब किसी 
भी जीव में ज्ञान की पूर्णता सम्भव है। जिस में पूर्णज्ञान दे वही 
स्वेज्ञ है। यही भाव अन्य दृष्टान्तों का भी है जेसे (२) सूये की 
किरण का कमती बढ़ती तेज, (३) चन्द्रमा की चॉदनी, (४) नक्षत्र 
की ज्याति, (५) धातुपापाणों का प्रकाश, (६) सोने की चमक, 
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(७) चॉदी की चसक, (८) स्फटिक की ज्योति, (६) आग की 
तेजी | सोना, चॉदी का दृष्टान्त इसलिये भी कार्यकारी होगा कि 
ये शुद्ध होते २ पूर्ण शुद्ध|भी पाये जाते है। ऐसे ही सर्वज्ञ है । 


यह जीव ही शुद्ध या अशुद्ध भावों का कर्ता दे यह व्याख्यान 
“जीव अकर्ता है” ऐसे एकान्त मत धारी सांख्य सत के अनुसार 
शिष्य को समभाने के लिये किया है तथा “यह जीव भागता है” 
यह व्याख्यान कर्ता कर्मा का फल्न नहीं भोगता है; क्योकि वह 
क्षुशिक है इस सत के मानने वाले बोद्ध मत के अनुसारी शिष्य 
के सम्बोधन के लिये किया है। यह जीव अपने शरीर में प्राण 
रहता है, यह कथन नेयायिक, मीमांसक व कपिल मतानुसारी 
आदि शिष्यों के सन्देह निवारण के लिये किया है, क्योंकि वे 
आत्मा को स्वेब्यापी या अगुमात्र मानते हैं । यह जीव अमूर्तिक 
है | यह व्याख्यान भट्टचार्याक मत के अनुसारी शिष्य के सबोधन 
के लिये किया है, क्‍योंकि वे जीव को अतीनज्विय ज्ञानधारी शुद्ध 
जड़ से भिन्न नहीं मानते है। यह जीव द्रव्य कर्म व भाव कम से 
सयुक्त होता है, यह व्याख्यान स़दा शिव सत के निराकरण के 
लिये किया है; क्योकि वे आत्मा को सदा मुक्त व शुद्ध ही मानते 
हैं। इस तरह मतों के द्वारा अर्थ जानना योग्य हैं। आगम द्वारा 
अथ का व्याख्यान यह है कि जीव जीवत्व चेतना आदि स्वभावों 
का धारी है यह बात परमागम में प्रसिद्ध ही है। यहाँ यह भावार्थ 
है कि कर्मों की उपाधि से उत्पन्न जो मिथ्यात्व व रागादि रूप 
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समस्त विभाव परिणाम द्ै उनको त्यागकर उपाधि रहित केवल 
ज्ञानादि गुणों से युक्त शुद्ध जीवास्तिकाय ही निश्चय नय से 
उपादेयरूप से भावना करने योग्य है । इस ऊपर के श्लोक का सार 
यह है कि जितने नय हैँ सभी व्यवहार हैं और यह जो व्यवहार 
है, वही ससार है ओर आत्मा हमेशा ससार का निमित्त पाकर दर 
समय में परिणमन करता है। रागादि पर निमित्त के विपरीत 
जिस समय वीतराग भावना जगती है तब अपनी शुद्धात्म 
भावना के बल से भेद्‌ विज्ञान की ग्राप्ति होती है ओर तब यह 
आत्मा कर्म रूपी शत्रु को सामने कर लेता है, और सिद्ध पद की 
प्राप्ति कर अविनाशी सुख का मार्ग बन जाता है। इसकी महिमा 
को कोन जान सकता दै अथात्‌ कोई नहीं । 


जो नय विवार्दाहुए है वे शज्ञानी के श्रम को दूर करनेके लिये 

ही हुये हैं परन्तु आत्मा में कोई विकल्प या नय विवाद नहीं है 
आगे के श्लोक में प्रन्थकार ऐसा कहते हैं । 

मानवरात्मतत्व मरियल्के कुवादि विवजनक्के ना- 

+ हा » छ३छ ल्ल्‌ 

नानयसु' प्रमाणनिधि संग्रहसुं नेरेदिदुबल्लदे |॥ 

ध्यानिसुवागठो वहुविकल्पतेयिल्लमणित्रयात्मने- 

बीनुत भाव मोदे वेठगिपुदंसा अपराजितेश्वरा ! ॥६& 


अथ--है अपराजितेश्वर ! मानव प्राणी अपने आत्म स्वरूप 
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को जानने के लिये, मिथ्यावाद करने वाले के श्रम को दूर करने 
के लिये अनेक नय तथा प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि निधियों का संग्रह 
करता है। लेकिन आत्म स्वरूप का निश्चल होकर ध्यान करते 
समय ये अनेक विकल्प आत्मा में नहीं दीखते हैं। तब वे आत्मा 
में निश्चय सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र रूप ऐसे श्रेष्ठ भाव एक ही 
अंदर चमकते हैं, अन्यथा नहीं || ६६ ॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि मनुष्य आत्म स्वरूप को 
जानने के लिये तथा मिथ्यावादियों की शंका को दूर करने के 
लिये अनेकों नय तथा प्रत्यक्ष प्रमाणादि निबियों को सम्रह करता 
है, परन्तु इसके विना आत्म स्वरूप का ध्यान करते समय ध्यानी 
के मन में ये सभी सकल्प-विकल्प नहीं उठते हैं । ज्ञानी पुरुष 
सम्पूर्ण विकलपो से रहित होकर जिस समय अपने स्व-स्वरूप में 
एकाग्र हो जाता हैँ उस समय निश्चय सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्र 
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रूपी श्रेष्ठ भावना से सुशोभित होकर प्रकाशमान हो जाता है। 
ऐसे आत्मज्ञानी की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है ? 


जब तक आत्मा सविकल्परूव पदाथे को जानता है तब तक 
उसके ज्ञान में अ्रकाशमान तथा ज्षञायिक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
वह जीव सविकल्पी होने से आकुलता सहित है । वह प्रत्येक 
पदार्थों में रागी होकर म्ग तृष्णा के समान अर्थात्‌ ग्रीष्म काल 
की कड़ी धूप में तपी हुईं बालू को जल्न की बुद्धि रखकर कर्मों 
को भोगता है, इसलिये उसे निम्न ज्ञान का ल्ाम नहीं है। 
परन्तु ज्ञायिक ज्ञानी को माव रूप इच्द्रियों के अभाव से पदार्थ से 
सविकल्प रूप परिणति नहीं होती | क्‍योंकि निरावरण अतीन्‍न्द्रिय 
ज्ञान से अनन्त सुख अपने साक्षात्‌ अनुभव गोचर है। परोक्ष 
ज्ञानी के इन्द्रियों के अधीन सविकल्प रूप परिणति है इसलिये 
वह कर्म सयोग से प्राप्त हुये पदार्थों को भोगता है। इसलिये 
जीव हमेशा राग के कारण आकुलता सहित रहता है | जब तक 
आकुलता रहेगी तब तक जीव को सच्चा सुख कभी नहीं मिल 
सकता | जैसे कि दोलतराम जी ने अपने छः ढात्ा में कहा है.-- 


आतम को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिये । 
आकुलता शिव मांहि न तातें शिव मग लागे चहिये |! 
सम्यक्‌ दशन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। 
जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारों॥ 
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ओर भी कहा है छि-- 


रात गँवाई सोय कर दिवस गेंवायो खाय । 

हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाय ॥ 
रहिमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाय । 
उनसे पहले वे घुये जिन मुख निकसत नाय ॥ 
रूपवती लजञावती शीलवती सृदु बेन । 

तिय कूलीन उत्तम सो ही गरिमा धर शुण ऐन || 
राज भोग सम्पति सुकुल विद्या रूप विज्ञान । 
अधिक आयु आरोग्यता प्रकट धर्म फल जान ॥ 
राजा बन्धु कुलीन हिज चोकर मन्त्रि महन्त | 
थान अ्रष्ट शोभत नहीं नर नख केशरु दन्त | 
राज हंस सगराज गज बाजि पुद्धि फल पान | 
पणिडित ज्ञाता सत पुरुष शोभत न निज थान || 
प्रभू नाम सब कोई जपे ठग ठाकुर ओ चोर । 
बिना प्रेम रोकत नहीं तुलसी ननन्‍्द किशोर ॥ 


कहने का सार यह है कि मनुष्य जन्म बार बार मिलना 
अत्यन्त कठिन है। अतः ज्ञानी जीव को सबसे पहले अपने 
शुद्धात्म का खोज कर लेना बहुत जरूरी है ! शुद्धात्मा की खोज 
इसी मनुष्य पर्याय से ही हो सकता है अन्य से नहीं । जैसे धान्य 
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की वृद्धि खेत से होती है उसी प्रकार शुद्धात्मा की प्राप्ति इस 
उत्तम नर भव से ही होती है अन्य से नहीं | खाड और गुड़ की 
प्राप्ति गन्ने से होती है, गन्ने की वृद्धि उत्तम खेत मधुर पानी 
ओर योग्य सस्कार इत्यादि के द्वारा होती है। जब वार वार 
उसका सुसंस्कार किया जाता है तब गन्ना ठीक पक्‍व हो कर 
मधुर गुड़ वनने योग्य हो जाता है। तभी किसान थोड़े परिश्रम 
के साथ गुड़ बना लेता है उसी तरह यह मनुष्यरूपी खेती से 
सुसस्क्ृत का आचरण तथा नियम ब्रत तप दान इत्यादि के द्वद्श 
सस्कृत करके अन्त में भेद विज्ञान योग्य सामग्री से अपने आत्म 
ज्ञान की प्राप्ति यह ज्ञानी कर लेता है । इस तरह इस जीव को 
सव से पहले अपने आत्म लाभ की प्राप्ति अपने ही ज्ञान द्वारा कर 
लेना उचित है। जैसे तत्त्व भावना में कहा भी है कि-- 


आत्मा ज्ञानी परममल ज्ञानमासेव्यमानः | 

कायोउज्ञानी वितरति पुनर्घोर्मज्ञानमेव ॥ 

स्त्रदं जगति विदितं दीयते विधमान | 

कश्चित्त्यागी न हि रवकुसुमं क्वापि कस्यापि दत्त ॥४४ 
यहाँ पर आचार्य कद्दते हैं कि जो पूर्ण ज्ञान और पूर्रानन्द 


की प्राप्ति करेना चाहे उन को उचित है कि अपने आत्मा का द्वी 
सेवन करें | क्‍योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप व वीतराग आनन्द 
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मई है | यदि आत्मा का ध्यान किया जायगा तो आत्मा को 
अवश्य ही जो उसके मूल गुण है वे स्वर्य प्राप्त दो जायेंगे, यदि 
कोई शरीर की सेवा करे, शरीर के मोह में रहकर उसकी सेवा- 
चाकरी में लगा रहे, उसके कारण जो राग ह्वेप मोह होता है उसी 
को अपना स्वरूप सानता रहे, रात दिन अहंकार में लीन रहे तो 
उस अज्ञानी का आत्मिक गुणों को छोड़ कर जड़ अचेतन रूप 
शरीर, कर्मवंव व कर्मोद्य रूप राग ठेष रस की सेवा करते 
रहने से अज्ञान का ही ल्ञाभ होगा, कभी भी शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति 
न होगी । क्‍योंकि जगत्‌ में यह्‌ नियम है कि जो किसी की सेवा 
सच्चे भाव से करता है उसको वह वही वस्तु दे सकता है जो 
उसके पास है | यदि कोई उससे ऐसी वस्तु मांगे जो उसके पास 
नहीं है तो वह उसे कभी नहीं दे सकता। आकाश में फूल कभी 
होता नहीं, फूल तो किसी वृक्ष की शाखा में होता है। यद्दि कोई 
बड़ा भारी दाता है ओर उससे कोई याचक कहे कि तू मुके 
आकाश का फूल दे तो वह उसे कभी नहीं दे सकता क्‍योंकि उस 
के पास आकाश का फूल है दी नहीं । कहने का तात्पयय चह है कि 
शरीर जड़ दै इसकी पूजा से जड़-मूख ही रहोगे। कभी सम्व- 
ज्ञानी व केवल ज्ञानी नहों दो सकते, किन्तु जब निज आत्मा का 
ध्यान करोगे तो अवश्य सम्यग्झान च सुख शान्ति की प्राप्ति 
होगी । 


कक किम ्ं कर 
इप्लोपदेश में श्री पूज्यपाद स्वामी ले भी ऐसा ही कहा 
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है कि -- 
अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रय । 
ददाति यस्तु यस्पास्ति सुप्रसिद्धमिंदं बच; ॥२३॥ 
अज्ञान की सेवा से अज्ञान होगा ओर ज्ञानी आत्मा की 
सेवा से ज्ञान होगा । यह प्रसिद्ध दे कि जिस के पास जो है वद्दी 
दूसरे की उसी से से कुछ दे सकता है । 
एकत्वाशीति में पद्मननदि मुनि कहते हैं कि-- 
अजमेक॑ पर शांतं सर्वोपाधि विवर्जितम्‌ । 
आत्मानमात्मना ज्ञाला तिष्ठेदात्मनि यः स्थिर। ॥१८॥ 
स एबासत मार्गस्थः स एवास्नतमश्सुते | 
से एवाहेन जगन्नाथः स एव ग्रभुरीश्वरः ॥१६॥ 


जो कोई स्थिर होकर आत्मा के द्वारा अजन्मा, एक रूप, 
उत्कृष्ट, बीतराग, सर्व रागादि उपाधि रहित अपने आत्मा को 
जानकर अपने आत्मा मे तिष्ठता है व आत्माठुभव करता है 
वही मोक्ष मार्ग में चलने वाला है, वही आत्मानन्द्‌ रूपी अमृत 
का भोग करता है, वह्दी अहंत, वही जगत्‌ का स्वामी, वही प्रभु 
व वही ईश्वर है । 

प्रश्न--अन्य लोग कहते है कि ईश्यर अत्येऊ जीवों को सुख 
दुख देता है ओर जो भी ससार पर्याय उत्पन्न होते हैं सभी 
ईश्वर की प्रेरणा से होता है वो क्या ये बातें ठीक है ? 
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न 
उत्तर--इश्वर सिद्ध परमात्मा किसी को सुख नहीं देते है । 
तथापि जो उनकी भक्ति करते हैं वे स्वय अपने भाव निर्मल करके 
पुरय बॉधकर सुखी हो जाते हैं और उस सुखको ईश्वर द्वारा प्राप्त 
मानते हैं। ईश्वर अर्थात्‌ परमात्मा स्वरूप श्रीविद्यानन्दि स्वामी 
' ने पात्र-केशरी स्तोत्र में कहा है किः-- 
दादास्यनुपर्म सुर स्तुति परेष्वतुष्यन्नपि । 
ज्षिपस्य कुपितोपि च॒ भ्र्‌ वमस्यकान्दुर्गती ॥ 
न चेश ! परमेष्ठिता तव विरुद्धयते यद्‌ भवान। 
न कृप्यति न तुष्यति ग्रकृतिमाश्रितों मध्यमाम्‌ ॥८॥ 
परिक्षपित कर्मणस्तव न जांतु रागादयों । 
न चेन्द्रिय विवत्तयो न च मनस्क्ृता व्यावृत्तिः ॥ 
तथापि सकल॑ जगद्यंगपदंजसा वेत्सि च । 
प्रपश्यसि च केत्नलाम्युदित दिव्यचन्षुपा ॥६॥ 
है भगवन्‌ ! आप स्तुति करने वालों पर प्रसन्‍न न होते हुये 
भी उनको अनुपम सुख प्रदान करते हों तथा जो आपके गुणों 
की निन्‍्दा करते है उन पर विना क्रोध किये ही उनको दुर्गति मे 
फेक देते हो तो भी आपके परमेष्ठीपन में कोई विरोध नहीं आता 
है, क्योकि आप न क्रोध करते हो न प्रसन्‍न होते हो । आपने 
वीतराग स्वभाव का हो आश्रय लिया है, ओर अपने सर्व कर्मा 
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का क्षय किया है, इसलिये आपके भीतर कभी रागादिक नहीं 
होते हैं, न पॉचों इन्द्रियों के विषयों के व्यापार होते हैं, न मन 
सम्बन्धी कोई चेष्टा होती है [तथापि आप अपनी केवल ज्ञानमई 
असाधारण दिव्य चकछु से एक ही समय में एक साथ सर्व जगत्‌ 
को देखते, जानते हो । 


॥। 


इस तरद्द इस शिव तथा परमात्मा को मानकर उसी तरफ 
ध्यान करो इनके ध्यान करने से आप भी उसी शिव रूप में अपने 
आत्मा को निर्मेल या निरजन शुद्ध करके परमात्मा वन जावोगे। 
उसी आत्मा का ध्यान करने योग्य है। योगीन्द्र आचारये ने पर- 


मात्म प्रकाश में कद्दा भी है कि :-- 


णिच्चु णिरंजसु णाणमउ परमाणंद सहाउ | 
जो एहड सो संतु सिउ तासु झुशिज्जहि भाउ ॥१७॥ 


ससार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सभी 
जीव शक्ति रूप से परमात्मा है, व्यक्ति रूप से नहीं हैं । ऐसा 
कथन अन्य ग्रन्धों में भी कहा है--'शिवमित्यादि” अर्थात्‌ परम 
कल्याण रूप, निर्माण रूप, मद्दाशान्‍्त अविनश्वर मुक्ति-पद को 
जिसने पा लिया है, वही शिव है, अन्य कोई एक्रजगत्कर्ता सबे 
व्यापी सदा मुक्त शान्त शिव रूप नेयायिकों का तथा वैशेपिक 
वर्गेरह का साना हुआ नहीं है | यह शुद्धात्मा ही शात है, शिव 
है तथा उपादेय है । 
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यहाँ किसी का श्रश्न है कि पूव भव में कोई जोव जिन दीक्षा 
घारण कर व्यवहार निश्चय रूप रत्नत्रय की आराधना कर महान्‌ 
पुण्य-कों उपाजेन करके अज्ञान भाव से निदानबन्ध करने के बाद 
स्व में उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तीन 
खंड का स्वामी वासुदेव ( हरि ) कहलाता हैँ और कोई जीव 
इसी भव में जिन दीक्षा लेकर समाधि के बल से पुण्य बन्ध 
करता है, उसके पश्चात्‌ पूवेकत चारित्रमोह के उदय से विषयों 
में लीन हुआ रुद्र ( हर ) कहलाता है । इसलिये वे हरिहरादिक 
परमात्मा का स्वरूप केसे नहीं जानते ? इसका समाधान यह दै 
कि, तुम्हारा कहना ठीक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान पुरुषों 
ने रत्नत्रय की आराघना की है, तो भी जिस तरह के वीतराग- 
निर्विकल्प-रत्नन्रय स्वरूप से तद्भव मोक्ष होता है, वैसा रत्नत्रय 
इनके नहीं प्रकट हुआ, सराग रत्नत्रय हुआ है, इसी का नाम 
व्यवहार रत्नत्रय है। सो यह तो हुआ लेकिन शुद्धोपयोग रूप 
वीतराग रत्नत्रय नहीं हुआ, इसलिये वीतराग रत्नत्रय के धारक 
उसी भव से मोक्ष जाने वाले योगी जैसा जानते हैं, वैसा ये 
हरिहरादिक नहीं जानते | इसीलिये परमशुद्धोपयोगियों की 
अपेक्षा इनको नहीं जानने वाला कहा गया है,क्योंकि जेसे स्वरूप 
के जानने से साक्षात्‌ मोक्ष होता है, बेसा स्वरूप ये नहीं जानते । 


यहाँ पर सारांश यह हे कि जिस साज्ञात्‌ उपादेय शुद्धात्मा 
को तदूभव मोक्ष के साधक महामुनि हो आराध सकते हैं ओर 
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हरिहरादिक नहीं जान सकते, अतः बे ही चितवन करने 
योग्य हैं। 


व्यवहृतियेंदु निश्चयतेयेदु मणित्रयमक्कुमल्लिदे- 
व वचन तापसकछवधारणे तां व्यवह।रमल्लिदो- । 


पवनुछि बिल्लदे गेलिदे नीने ममग्रश्ु निन्‍नवाणिये- 
शिवमतबस्त संगने तपस्वियला अपराजितेश्वरा | |७० 


अथ--हे अपराजितेश्वर | यह रत्नत्रय व्यवहार और निश्चय 
इस तरह दो प्रकार का है | इन दोनों मे देव गुरु शास्त्र इन तीनो 
मे रुचि रखना व्यवहार रत्लत्नय हे । ओर उन देव शास्त्र गुरु 
इन तीनों में दोष न रहे इस तरह की क्रिया से झाप ही उसको 
जीत लिये हैं। इसलिये आप ही मेरे स्वामी या सच्चे देव हैं । 
आपके वचन ही मोक्ष के लिए कारण हैं ओर सम्पूर्ण परिग्रह 
को त्याग किये हुए गुरु ही मेरे गुरु हैं अन्य नहीं || ७० ॥ 
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विवेचन--ग्रन्थकार ने इस श्लोक में बततलाया है कि रस्नन्नय 
दो प्रकार का है व्यवहार ओर निश्चय । इन दोनों में देव, शास्त्र, 
गुरु इन तीनों मे विश्वास रखना, व्यवहार रत्नत्रय है और 
उन भगवान्‌ के वचनों में, गुरु ओर शास्त्र से निर्दोष आचरण 
करना, कर्मों की निर्जरा करके माक्ष-पद का मूल कारण है । हे 
भगवन्‌ ! आपने सम्पूर्ण दोषों से रहित आचरण करने पर ही 
मोक्षपद्‌ प्राप्त किया दै, इस लिये आपका मत संपूर प्राणीमात्र को 
उपादेय है । जो भव्य जीव आपके निर्दोप मार्ग को अर्थात्‌ मत 
को ग्रहण करते हैं, वे जीव इस संसार के महान दुःखों से छुट- 
कारा पाकर अनादि सुख को प्राप्त कर लेते हैं. । संपूर्ण परिग्रह के 
त्यागी आप ही हैं और आप ही संपूर्ण परिग्द् के त्यागी होने के 
कारण श्रेष्ठ तपस्वी है। अन्य कोई नहीं है । 


प्रश्न--व्यवहार रत्नन्रय का स्वरूप क्‍या है ? 

उत्त र-व्यवहार रस्नत्रय का स्वरूप पहले खंड में विस्तार रूप 
से विवेचन किया गया है । फिर भी जिज्ञासु की शंका होने के 
क्रारण उसका स्वरूप सक्तेप मे लिख देते हैं। उम्रास्वामी आचार्य 
ने अपने श्रवकाचार सें कहा है कि:-- 
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जिन एवं भवद्दवस्तेनोक्त तत्वमेव च | 
यस्येति निश्चय; स स्थान्निशंकितशिरो मणि; ॥३६॥ 


भगवान जिनेन्द्र देव दी देव हैं भगवान जिनेन्द्र देव के कह्दे 
हुए तत्त्व ही यथाथे तत्त्व है। इस प्रकार जो दृढ़ श्रद्धान करता है 
उसे निशकित अग के धारण करने वालों में मुख्य सममना 
चाहिये । ये अड्ड आठ हैं, इन आरठों अगों का विवेचन पहले 
अकरण में किया गया है, वहाँ देख लेना । 
सच्चे देव का स्वरूप क्या है ? श्री उमास्वामी ने कहा भी 
है कि-- 
ज्ञुत्पिपासा भयं हेषो रागो मोहो जरा रुजा ।' 
चिंता सुृत्युमंदः स्वेदो रति! खेदश्च विस्मयः ॥७॥ 
विषादो जनन॑ निद्रा दोषा येते सुदुस्तरा | 
सन्ति यस्य न सो5्वश्यं देवस्त्रिभु॒वनेश्वर। ||८॥ 
भूख, प्यास, भय, छेप, राग, मोह, बुढ़ापा, रोग, चिन्ता, 
सरण, मद, स्वेद वा पसीना, रति, खेद, आश्चये, विषाद, जन्म 
ओर निद्रा ये अठारह दोष कहलाते हैं । ये सब दोष बड़ी कठि- 
नाई से छूटते है। जिन भगवान्‌ के इन अठारह दोषों में से कोई 


भी दोप नहीं है, थे ही तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव समझे 
जाते हैं। 
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विंष्णु। स एवं स ब्रह्मा स देवः स महेश्वरः । 
बुद्ध: स एवं यः स्वृसुरासुरसमचितः || & ॥ 
निर्मलः सर्ववित्सावं! परम परमेश्वर; । 

परं ज्योतिजंगद्भर्ता शास्ताप्त; परिगीयते ॥१०॥ 


जो इन ऊपर लिखे अठारह दोषों से रहित है वही विष्गा है, 
वही त्ह्मा दे, वही देव है, वही महादेव है, वही बुद्ध है, वही 
समस्त देवों से तथा भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवों से पूज्य 
है, वही निर्मल है, वही सर्वज्ञ है, वही सबका हित करने वाला 
है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही परमेश्वर है, वही उत्ृष्ठ ज्ञानी है, 
वही तीनों लोकों का स्वामी है, वही उपदेशक है ओर वही देवाधि- 
देव कहलाता है | इसी देव के द्वारा कहा हुआ धर्म आत्मा का 
कल्याण करने वात्ा होता हे । 


अपारापारसंसारसागरे पततां नुणाम्‌ | 
धारणाडम इत्युक्तो व्यक्त मुक्तिसुखप्रदः ॥११॥ 
जो आत्मा का स्वभाव इस अपार संसार रूपी महासागर 
में पड़े हुये जीवों को निकाल कर ऊपर मोक्ष में धारण कर देता 
है वही धर्म कहलाता है तथा वही घम साक्षात्‌ मोक्ष के सुख को 
देने वाला है। अर्थात्‌ संसार का जन्म-मरण रूप दुःख एक धर्म 
के धारण करने से ही नष्ट होता है तथा उसीसे मोक्ष की प्राप्ति 
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होती है । इसीलिये भव्य जीवों को ऐसे उत्तम, घममं का सेवन 
अवश्य करना चाहिये। 
कहा भी है कि-- 


धर्मबंतो हि जीवस्य भृत्यः कल्पद्र मो भवेत्‌ । 
चिन्तामणिः कम्मंकरः कामपेनुश्च किंकिरी ॥ 
धर्मात्मा जीव का सेवक कल्पवृक्ष होता है, चिन्तामणि उत्तम 
सेवक तथा कामधेनु उत्तम सेविका होती है । 
धर्मेश पुत्र पौत्रादि सर्वसम्पद्यते नुणाम्‌ । 
गृहवाहनवस्त्राणि राज्यालकारणानि च ॥ 


धरम से युक्त मलुध्य, पुत्र पौत्र गृह सवारी वस्त्र तथा उत्तमो- 
त्तम राज्य अभूषणों को श्राप्त करते हैं. । 
बरं मुहत्तमेक॑ च धर्मयुक्तस्य जीवितम । 
तद्धीनस्थ वुथा बर्ष कोटाकोटिविंसेव्यतः ॥ 
धर्म से युक्त होकर एक मुहूर्त भी जीना श्रेष्ठ है, किन्तु धर्म 
के बिना करोड़ों वर्ष विशेष रूप से जीने पर भी वृथा ही है । 
अतः जीव को उत्तम धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिये। 
कहा भी है कि:-- 


क्षमादिदशभेदेन भिन्नात्मा भ्रक्तिमुक्तिदः । 
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जिनोक्तः पालनीयोयं धमंश्चेदस्ति चेतना ॥१२॥ 


& उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजंब, उत्तम,शौच, 
उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आ्कि- 
चन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य इस प्रकार धर्म के दश भेद हैं। यह धम 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है। स्वर्गोदिक के सुख ओर 
मोक्ष के सुख को देने वाला है | वह घर्म चैतन्य स्वरूप है और 
इसी लिये मोक्ष का कारण है । अतणव विद्वान्‌ पुरुषों को इसका 
परिपालन अवश्य करते रहना चाहिये। 


अन्य धर्म नहीं है कहा भी हे किः-- 


हिंसादिकलितो मिथ्यादृष्टिमिः प्रतिपादित३ । 
धर्मो भवेदिति प्राणी वदन्नपि हि पापभाकू ॥१३॥ 


कितने ही अज्ञानी पुरुष यज्ञ में प्राशियों की हिंसा करने को 
धर्म बतलाते हैं। सती होकर आत्मघात करने में धर्म मानते हैं । 


बन >»«मत, 


& धर्म के दो भेद हैं एक क्रियात्मक्‌ और दूसरा अक्रियात्मक । 
मुनियो का तेरह प्रकार का चारित्र वा गृहस्थी का बारह प्रकार का 
चारित्र सब क्रियात्मक धर्म है । इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं । यह. 


व्यवहार धर्म ' ही निश्वय रूप अक्रियात्मक धर्म का साधक है और इसी'- 
लिये यह अवश्य पालन करने योग्य मुख्य धर्म माना जाता है ॥ 
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देव देवियों के सामने बलिदान करने को घर मानते हैं। विधवा 
विवाह, विजातीय विवाह और अस्पृश्यों का स्पशे करना आदि 
निंद्य कार्यों को धर्म मानते हैं। परन्तु ये सब काये हिंसा और 
पापाचरण के पोषक हैं इसलिये ये धर्म कभी नहीं हो सकते | 
घर तो दयामय ही होता है और उसीके सेवन से सुख ओर पुण्य 
की प्राप्ति हो सकती है | 


प्रश्न--सच्चे गुरु का क्या लक्षण है ? 
उत्तर-महात्रतान्वितास्तस्वज्ञानाधिष्ठितमानसा; । 
धर्मोपदेशका; पांणिपात्रास्ते गुरवो मताः ॥१४ 


जो महात्रतों को धारण करते हैं, जिन का मन तत्त्वज्ञान से 
ही सदा भरपूर रहता है, जो धर्म के मुख्य उपदेशक माने जाते हैं 
तथा जो परम दिगम्बर पाणिपात्र में ही आह्यार कैने वाले हैं. ऐसे 
आचार्य ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। 
पंचाचारविचारज्ञाः शान्ता जितपरीषहाः । 
त एव शुरवो प्रंथरमुक्ता वाह्येरिवान्तरे! ॥१५॥ 
जो गुरु दशनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार्य 
ओर वीयाचार इन पंचाचारों के विचार करने और पालन करने में 
निपुण हैं, अत्यन्त शान्त वा विषय कपायों से सर्वेथा रहित हैं, 
जो समस्त परीषहों को जीतने चाले हैं, तथा अन्तरग वाद्य दोनों 
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प्रकार के परि्रहों से सवेथा रहित हैं ऐसे द्गिम्बर साधु ही गुरु & 
कहे जाते हैं। 


एतेषु निश्चयो यस्य विद्यते स पुमानिह | 
सम्यग्दश्रितिज्ञेयो मिथ्यादृष्टि! स संशय) ॥२०॥ 


जो पुरुष ऊपर कहे हुए देव गुरु शास्त्र में दृद श्रद्धान रखता 
है उसी को सम्यग्दष्टी समझना चाहिये। जो पुरुष इन यथाथ 
देव गुरु शास्त्र में संशय रखता है उसे मिथ्यादष्टी समझना 
चाहिये । 
जीवाजीवादितत्वानां भ्रद्धानं दशन॑ मतस्‌ । 
निश्चयात्खे स्वरूपे वावस्थानं मलवर्जितम्‌ ॥२१॥ 
जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन 


# गुरु शब्द का अर्थ बडा है। जो ग्रुण नय चारित्र श्रादि से बडे हें. 
वे ही गुरु हैं। गुरु के अनेक भेद हैं । घमंग्रुर, दीक्षागुरु, ग्रहस्थ दीक्षाग्रुरु, 
माता-पिता शुरु, विद्यागुदर, सत्ताग्रुह और द्रव्य भुरु आदि । श्रद्वाईस मुल 
गुण के धारक मुनि धर्मगुरु हैं | छत्तीस ग्रुण के धारक आ्ाचार्य दीक्षागरुर 
हैं । गृहस्थधर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले, प्रायश्चित्त देने वाले, धर्म 
सम्बन्धी समस्त क्रियाकाड कराने वाले और श्रावक घर्म की व्यवस्था 
करने वाले भ्रुहस्थाचार्य ग्रहस्थ गुरु हैं। पालव पोषण करने वाले भाता 
पिता गुरु हैं। विद्या पढाने वाले विद्याग्रुर हैं, राजा आदि अधिकारी वर्ग 
सत्ता ग्रुर हैं। धनी द्रव्य म्रुरु हैं, रत्नत्रय को धारण करने वाले सयमी 
सयम गुरु हैं। इस प्रकार गुरु के अनेक भेद हैं । इन गुरुओ का यथायोग्य 
आदर सत्कार करना ग्रृहस्थो का कतंव्य है । 
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सातों तत्त्वों का यथाथ श्रद्धान करना सम्यग्द्शन है। अथवा 
निश्चय नय से अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन होना 
सम्यग्दशन दै। यह्‌ सम्यग्दर्शन पश्चीस दोषों से रहित होता है । 

भावार्थ--व्यवहार सम्यग्द्शन,निश्चय सम्यग्द्शन का साधक 
है | निश्चय सम्यग्द्शेन तो शुद्ध है ही, किन्तु व्यवहार 
हक को भी पद्चीस दोपों से रहित ही पाजल्नन करना 
चाहिये । 


पंचाज्षे पूर्णपर्याप्ते लबग्धकालावलब्धिके । 
निसर्गाज्जायते भव्येधिगमाद्दा सुद्शनम्‌ ॥२२॥ 
जो भव्य जीव पंचेन्द्रिय है पूरे पर्याप्क है ओर जिसको काल 
लव्बि आदि लब्थियाँ प्राप्त हो चुकी हैँ ऐसे भव्य जीवों को 
ही सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है तथा निसर्ग और अधिगम इन 
दो प्रकार से उत्पन्न होता है । 
भावाथे--सम्यग्दशंन आत्मा का एक गुण है, मिथ्यात्व 
सम्यग्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति ओर मिथ्यात्व ये दशन 
मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया 
लोभ ये चार चारित्र मोहनीय की प्रकृतियोँ उस सम्यग्दर्शन गुण 
का घात करती हैं। इन सातों प्रकृतियों के उपशम होने से 
ओपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। क्षय होने से क्योपशम सम्य- 
ग्दशन होता है। सम्यग्द्शन उत्पत्ति में इन प्रकृतियों के उप- 
शमादिक होना अंतरंग कारण दै। अन्तरग कारण के होते 
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हुए यदि किसी गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाय, तो उस सम्यग्दर्शन 
को अधिगम सम्यरद्शंन कहते हैं। यदि अन्तरंग कारण से 
होते हुये किसी गुरु का उपदेश न मिले तो उस सम्यगर्द्शन को 
निसर्गज सम्यग्दशंन कहते हैं। सम्यर्द्शन के निसर्गज और 
अधिगमज ये दो भेद वाह्य कारण की अपेक्षा से हैं। यद्यपि 
वाह्य कारणों में जिन विम्ब दर्शन, देवों की विभूति का दर्शन 
भगवान्‌ की सद्दिमा का दर्शन, वेदना का अनुभव जाति स्मरण 
इत्यादि और भी कारण हैं तथापि यहाँ पर केवल अधिगम की 
अपेक्षा से दो भेद कहे हैं । 
प्रश्न--ये दोनों सम्यग्दर्शन किस जीव के होते है ? 


इसके उत्तर में उमा स्वामी ने कहा है कि-- 
आसन्न भव्यता कमेहानिः संज्षित्व शुद्ध परिणामः | 
सम्यक्त्व हेतुरन्तर्बाद्योपदेशकादिश्च ॥| 


यदि जीव निकट भव्य हो, कर्मा का सत्व उदय आदि 
अत्यन्त कम हो, लघु कर्मी हो, सेनों हो, कर्मो के कम होने से 
जिसके परिणाम अत्यन्त शुद्ध हों ओर उपदेश आदि वाह्य सामग्री 
मित्न जाय तो ऐसे जीवों को सम्यग्दशन होता है। 

प्रशन--सम्यब्शन के कितने भेद हैं? 


उत्तर--सम्यग्दर्शन के तीन भेद हैं:-- 
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त्रयोभेदास्तस्पचोक्ना अज्ञाधादशधा मतः । 
ग्रागेयोपशमं मिश्र॑ ज्ञायिकं च ततः परम ॥ 


सम्यर्दर्शन के तीन भेद हैं--ओपशमिक सम्यर्दशेन,च्षायोप- 
शमिक सम्यग्दर्शन ओर क्ञायिक सस्यग्द्शन | 

इसके अतिरिक्त दश भेद और हैं पर ग्रन्थ विस्तार के कारण 
उनके भेद यहाँ पर नहीं किये गये हैं । 

क्षायिक सम्यगद्शन सादि ओर अनन्त है। इसलिये वह 
चौथे गुण स्थान से लेकर समस्त गुण स्थान में रहता है तथा 
मोक्ष मे रहता है । 

क्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन-चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें 
गुण स्थान तक रहता है। यह सम्यग्द्शन भी इच्छालुसार 
समस्त पदार्थां को देने वाला दे । 

ये तीनों प्रकार के सम्यग्द्शन साध्य साधन के भेद से दों 
प्रकार के हैँ.-- 

साक्ञात्‌ माक्ष को प्रदान करने वाला ज्ञायिक सम्यर्द्र्शन 
साध्य है ओर शेप के दोनों सम्यर्दर्शन साधन हैं | इन दोनो 
के द्वारा क्ञायिक सम्यग्द्शन सिद्ध किया जाता है । 

प्रश्न--उपशम सम्यग्दशन जीव को कब होता है ? 

उत्तर--जिस जीव का जब जन्म मरण रूप संसार का 
परिभ्रमण अधिक से अधिक अर्द्ध पुदूगल परावतैन मात्र रह 
जाता है । 
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अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होने में जब अधिक से अधिक अद्धभेपुदूगल 
परावतेन काल रह जाता है तब इस भव्य जीव को उपशम 
सम्यग्द्शेन प्रकट होता है । 


प्रश्त--उपशमस सम्यम्दशेन की उपशम और जघधन्य स्थिति 
कितने मुहूत्ते की है ? 


उत्तर--उपशम सम्यर्दशन की उपशम और जघन्य स्थिति 
अंतमु हूर्त है तथा ज्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक ६६ सागर है। 


प्रश्न--ज्ञायोपशमिक सस्यरद्शन की जघन्य स्थिति कितने 

५ 
मुहत्ते की है 

उत्तर--ज्ञायोपशमिक सम्यरदशन की जबन्य स्थिति अन्त- 
मु हत्ते है तथा क्ञायिक सम्यग्दर्शन की अधिक से अधिक स्थिति 
संसार की अपेक्षा कुछ कम दो करोड़ पूव अधिक ३३ सागर है। 
मुक्ति की अपेक्षा अनन्त है ऐसे गाढ़ सम्यग्दष्टी भगवान्‌ गणधर 
देव ने कहा है । 

प्रशन--नरक में कोन सा सम्यक्त्व होता है ? 

उत्तर-पहले नरक मे औपशमिक, क्षायोपशमिक ओर ज्ञायिक 
तीनों सम्यक्त्व होते हैं, दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक परयन्‍्त 


ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यकत्व होते हैं। मनुष्य, 
तियच ओर देवों को तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होता है। देवांगना 
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ओर तियचिनियों को क्ञायिक छोड़ कर शेष दो सम्यग्दर्शन 
होते हैं । 


क्ञायिक सम्यग्द्शेन वीतराग है वा वीतराग भावों का कारण 
तथा ससार का नाश करने वाला है और मोक्ष का साक्षात्‌ कारण 
है! ओपशमिक और कज्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन सराग है और 
इसलिये स्वगौदिक सुख का कारण है। ये दोनों परम्परा से मोक्ष 
के कारण हैं। 
दर्शन सांगमुद्दिष्टं समर्थ भव संक्तये | 
नांगहीन॑ भवैत्कायंकरं मन्त्रादिवद्यथा ॥३४ उ० स्वा०। 
इस सम्यग्दशेन के आठ अंग हैं| उन आठों अंगों से सुशो- 
भित सम्यरदशन ही संसार का नाश करने मे समर्थ होता है। 
जिस प्रकार अक्षर हीन मन्त्र अपना काम नहीं कर सकता इसी 
प्रकार अग हीन सम्यर्द्शन पूर्ण रीति से किसी कार्य को सिद्ध 
नहीं कर सकता । इसलिये सम्यग्दष्टी को जम आठों अगों का 
पालन करना नितानन्‍्त आवश्यक है । 
अनेकान्तात्मक॑ वस्तु जातं निगदितं जिने। । 
तन्नान्यथेति तन्वानो जनो निःशक्वितो मषेत्‌ ॥३४५उमा ०॥ 


वीतराग सर्वज्ञ देव भगवान्‌ अहन्त देव ने जीव अजीव 
आदि समस्त पदार्था का स्वरूप अनेक धर्मात्मक बतलाया है। 


अपराजितेश्वर शतक [ ७६ 





वह वही है उसी प्रकार है अन्य नहीं है, अन्यथा भी नहीं है । इस 
प्रकार तत्वों का दृढ़ श्रद्धान करने वाला सनुष्य निःशंकित अंग 
को धारण करने वाला गिना जाता है । 

भावाथ-इन्द्रिय जनित ज्ञान से पदार्थां के समस्त धर्म व 
समस्त पर्यायों का ज्ञान नहीं होता है। वीतराग सर्वज्ञ देव के 
केवल ज्ञान में ही मूच्ते अमूत्ते समस्त पदार्थ ओर उनके समस्त 
धर्म वा पर्याय प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर होंती है | स्ेज्ञ का ज्ञान अती - 
निद्रय और अनन्त है । इस लिये उनके द्वारा पदार्थ का जो स्वरूप 
कहा गया है वह प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रमाणा से स्ेथा 
अवाधित सत्य और यथा है। इसलिये प्रत्येक धर्मात्मा पुरुष 
को सवज्ञ के वचनों पर दृढ़ श्रद्धान रख कर अपने आत्मा का 
कल्याण कर लेना चाहिये | व्यथे के कुतर्कों में कालक्षेप करना 
अपने आत्मा का अहित करना ही है। क्योंकि प्रत्येक पदार्था में 
अनन्त धर्म हे। सब की परीक्षा हम से नहीं हो सकती और न 
इन्द्रियजन्य किसी भी ज्ञान से हो सकती है । 

अर्थात्‌ू-भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ही देव है, भगवान्‌ जिनेन्द्र 
देव के कहे हुए तत्त्व ही यथार्थ तत्त्व है “इस प्रकार जो दृढ़ 
श्रद्धान करता है वही भव्य जीव नि:ःशकित अंग पालन करने 
वाला समभा जाता दे । इन आठ अर्गों का विस्तृत विवेचन 
प्रथम खड में कर चुके हैं, परन्तु जिज्ञासुओ की शंका दूर करने के 
लिये यहाँ पर सक्षेप रूप से विवेचन किया जाता है | 


शअपराजितेश्वर शतक 
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तपः सुदृस्सह तन्वन्‌ दाने वा स्वर्ग संभवम्‌ । 
सुख॑ नाकांत्षति त्रेधा यः सः निः कांचिताग्रणी ॥३८३०॥ 
जो पुरुष घोर तपश्चरण करता हुआ तथा उत्हृप्द दान देता 
हुआ भी उनके निमित्त से स्वर्गादिकों के सुर्ों की मन बचन- 
काय किसी से भी इच्छा नदी करता दे उसे नि.फालित अग को 
धारण करने वाला समझा जाता दे । 
स्मावादशुचो देहे रत्नत्नय पवित्िते | 
विमता निर्मि 
निधु णा च गुण श्री बंचिफ्ित्सता ॥४१॥ 


यह शरीर स्वभाव से तो 'अपवित्र दे, परन्तु रत्नत्रय से पवित 
है। रनत्रय से पवित्र ऐसे मुनियों के शरीर को देखकर उससे 
बुणा नदीं करना, किन्तु उनके रत्नन्नय रूप गुणों में प्रेम करना 
तीसरा निविचिकित्सा अंग कहलाता हे । 

प्रश्न--मुनि दिगम्बर रहकर स्नान दातून इत्यादि से सदा 
रहित रहते दूँ जिससे उनका शरीर मलिन रहता है, तो ऐसे 
शरीर से घृणा क्यों नहीं करनी चाहिये! क्‍या वह मलिन 
नदी दे ! 

उत्त र--उसास्थवासी ने अपने आ्रावकाचार में कहा है किः-- 

उद्दत्वशुक्तितो नाग्न्यात्‌ स्नानाचमनवर्जनाव । 
, अर्निध्मपि निनदन्ति दुद शो जिनशासनम्‌ ॥४२॥ 


अपराजतेश्वर शतक 
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यद्यपि यह जिन शासन सर्वथा अनिद्य है तथापि मुनिगण 
जो खड़े होकर आहार लेते हैं, नग्न रहते हैं तथा स्नान आचमन 
नहीं करते हैं, इसलिये कुछ नासमक लोग इस जिनशासन की 
निन्‍्दा करते हैं । यह सब उनके अज्ञान का मूल कारण है तथा 
उनकी बहुत बड़ी मूल है । क्योंकि यह शरीर रुधिर, माँस, मज्जा 
हड्डी, मल, मृत्र आदि अनेक घृणित और अपविन्न वस्तुओं का 
घर है | इसलिये किसी समुद्र या तालाब के जल से स्नान करने 
पर शुद्ध नहीं हो सकता, इसकी शुद्धता केवल्ल रत्नत्रय या बह्म- 
चारी आदि आत्मगुणों से होती है। स्नान आचमन आदि करने 
से केवल जीवों की हिंसा द्वी होती है, शुद्धता नहीं । मुनिराज 
शरीर को पर अर्थात्‌ आत्मा से मिन्‍न समभते हैं तथा उनके 
आत्मा में कुछ भी काम का विकार नहीं होता है। वे बालक के 
समान निविकार होने के कारण नग्न रहते है। सभी मनुष्य 
नग्न नहीं रह सकते | जब तक यह शरीर रत्नत्रय धारण करने 
में समर्थ रहता है तभी तक मुनिराज इसे आहार देते हैं। जब 
उनका शरीर रत्नत्रय के पालन करने से असमथ हो जाता है तब 
इसे आहार देना छोड़कर समाधिमरण धारण कर लेते हैं। अतः 
ये खड़े होकर आहार लेते हैं । 


इस प्रकार मुनियों के समस्त कतेव्य आत्मा की पवित्रता के 
७ ५ 
लिये है । इसलिये जेन शासन परम पवित्र समझा जाता है। 


फिर भी अज्ञानी लोग घसम के यथाथ स्वरूप को न समझ कर 
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इसकी निन्‍्दा करते है । 
प्रश्न--अज्ञानी लोग जैन शासन को न जानने के कारण 


जो निन्‍्दा करते हैं वह तो उनकी अज्ञानता है, किन्तु आजकल 
जैन धर्म के ज्ञाता जैनी लोग इसकी निनन्‍्दा क्‍यों करते हैं ? 


उत्तर--जैेनी होने पर भी जिनको तीत्र मिथ्यात्व का उठय 
है वे जैन शासन से विमुख रहकर केवल नाम मात्र से जेनी 
कहलाते है । वे अज्ञान से सदा परिपूण रहते हैं । 


कहा भी है कि :-- 
ते तदर्थमजञानानां मिथ्यात्योद्यदूपिता; । 
बृ्थव विचिकित्संति स्वभावकुटिला। खलाः ॥४१॥ 


तीत्र मिथ्यात्व कमें के उट्य से जो लोग मुनियों के स्वरूप, 
शरीर और रत्नत्रय को नहीं जानते हैं तथा जिनका हृदय स्वभाव 
से ही कुटिल है ऐसे कुछ दुष्ट पुरुष व्यर्थ ही मुनियों की निन्‍्दा 
करते हैं। परन्तु हीन सहनन होने पर भी इस पचम काल से 
जो तप करने हैं तथा अनेक उपसर्ग प्राप्त होने पर सी अपने 
रतनत्रय को नहीं छोडते हैं वे धन्य है। 


कहा भी है कि :-- 
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हीने संहनने धीरा ये कुबेन्ति वपोधना: 
दिगम्बरत्वमासाथ ते धन्या मुनिभिमंता। ॥ 
(७5 का 
अर्थ ऊपर दिया जा चुका है | 
अतः अज्ञानी को जिनशासन का पूण स्वरूप समझ लेना 
6) । जैसे कि: -- 
शुद्गात्मध्याननिष्ठानां यतीनां बह्मचारिणाश्र | 
ब्रतमन्त्रपविन्नाणां स्नान नाज् दृष्यते ॥४४॥ 
वे मुनिराज शुद्ध आत्मा के ध्यान मे सदा लीन रहते है, मन 
चुन) काय से अह्यचर्य का पालन करते हैं और ब्रत तथा मंत्रों से 
«। पवित्र रहते हैं ऐसे सदा पवित्र ओर पूज्य मुनियों को इस 
' (९ में स्नान करने की कोइ आवश्यकता नहीं है। भावाथे-- 


नान के सात सेद है मन्त्र स्नान, सोौन स्तान, अग्नि स्‍्तान, 
:, स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान ओर मान स्नान । 


# 


गृहस्थ लोग राग, हेप, काम कपाय आदि विकारों से सदैव 
मलिन रहते है | इसलिये गृहस्थो की शुद्धि बिना जलन स्तान के 
नहीं हो सकती । परन्तु मुनिराज इन विज्ारों से सवेधा अलग 
रहते है | इसलिये उनके शरीर की शुद्धि ब्रत स्नान वा मंत्र समान 
ही मानी जाती है। इसके सिवाय उनका शरीर रत्नन्नय और 
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ब्रह्मचर्य से ही पवित्र है इसलिये उनको स्नान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । इसीलिये वे आजन्म स्नान के त्यागी 
होते हैं । 

यदेवांगमशुद्ध स्पादद्धिः शोध्यं तदेव हि । 

अंगुली सपंदष्टायां नहि नासा निक्कुत्यते।| ४४ ॥ 

--ज्मास्वामी । 
मुनीश्वरों का जो अग मत्र मृत्रादिक से अशुद्ध हो जाता है 

वे उसी अंग को प्राशुक जल से मार्जन कर शुद्ध कर लेते हैं। 
परन्तु जो अग मल मूत्रादिक विकारों से अपवित्र ही नहीं हुआ 
है ऐसे पवित्र शरीर को जल स्नान की शुद्धि से क्‍या लाभ हो 
सकता है ? यदि किसी सर्प ने अगुली में काटा है तो वह अगुली 
ही काट दी जाती है उगली में काटने से नाक को कोई नहीं 


काटता | 
संगे कापालिकात्रेयी चांडाल शवरांदिभिः | 
आप्खुत्य दंडवत्‌ सम्यग्जपेन्मंत्रसुपोषितः ॥ ४६ ॥ 
--छउमास्वामी । 


कापालिक ( अघोरी ), आत्रेयी ( रज:स्वला ), चांडाल, भील 
आदि अस्पृश्य हीन जाति वाले मनुष्यों के स्पश हो जाने पर वा 
हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पश हो जाने पर मुनि लोग दंड 
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के समान सरल रीति से खड़े होकर कमंडलु की पूर्ण धारा से 
सर्वाक्ञ स्नान करते हैं, पंच नमस्कार मंत्र का जप करते हैं और 
उस दिन उपवास करते हैं। 


भावार्थ--झुनिराज जन्म पर्यन्‍त तक स्नान के त्यागी होते 
हैं, तथापि चांडाल आदि अरपृश्य शूद्रों के स्पश हो जाने पर वे 
कमंडलु के जल की घारा से दंडवत्‌ स्नान करते हैं, पंच नमस्कार 
मंत्र का जाप करते हैं और उस दिन उपवास करते हैं। जो लोग 
स्पृश्यास्पृश्य भेद नहीं मानते वा जाति भेद नहीं मानते, जैनधर्म 
घारण कर लेने पर भंगी चमारों के साथ भी रोटी-बेटी व्यवहार 
करना पसन्द करते है, उन्तके मत मे ये सब प्रायश्चिच के ग्रन्थ 
मिथ्या हो जाते है । जिनके स्पश से स्वान के सदा त्यागी मुनियो 
को भी स्नान करना पड़ता है ऐसे अस्पृश्य शूद्र कभी रप्ृश्य नहीं 
हो सकते । स्पृश्य शूद्रों के हारा जिन प्रतिमा का स्पर्श हो जाने पर 
उस प्रतिमा की भी शुद्धि मानी [है । अभिषेक आदि से उस 
प्रतिमा की शुद्धि शास्त्रों में बतल्ाई गई है । इसलिये अस्पृश्या- 
स्पृश्य भेद जाति व्यवस्था या वर व्यवस्था माने बिना मोक्षमार्ग 
कभी नहीं टिक सकता । इसलिये वरण व्यवस्था जैनघर्म का मुख्य 
अंग समभना चाहिये । 


एक रात्र तिरात्र' वा ऋत्वां स्नात्वा चतुर्थके । 
दिने शुध्यन्त्यसन्देहस्ती चतगता; स्व्रियः || ४७ ॥ 
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व्रतों को धारण करने वाली अजिकायें रजस्वला होने पर एक 
एक रात के बाद तीन रात तक स्नान करने पर अथवा चोथे 
दिन स्नान करने पर शुद्ध होती हैं इसमें किसी प्रकार का सन्देह 


नहीं है । 


भावार्थ-यद्यपि आ्जिकाओं के जन्म पर्यन्त तक स्नान करने 
का त्याग होता है तथापि रजस्वला होने पर वे चौथे दिन स्नान 
करके ही शुद्ध होती हैं। आवश्यकतानुसार वे उन चार दिनों में 
प्रति दिन भी स्नान करती हैं । इस प्रकार आवश्यकतानुसार 
स्नान की शुद्धि सब जगह मानी गई है। परन्तु जत्न स्नान हिंसा 
का कारण अवश्य है तथा मुनि ओर आ्जिकाओ का शरीर रत्न- 
त्रय वा ब्रह्मचये से सदा पवित्र रहता है इसलिये ही वे आजन्म 
उसके त्यागी होते है । 


विकारवति नाउन्‍्यं न वस्त्रस्पोद्ेष्टन' किल | 
अविकारान्विते पुसि न ग्रशंसास्पदं हि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 


जिनके शरीर में कामादिक विकार विद्यमान हैं उन्हें नग्न 
कभी नहीं रहना चाहिये । ऐसे विकारी पुरुषों का शरीर सदा 
वस्त्रों से ढका रहना चाहिये । परन्तु जिसके शरीर में कोई किसी 
प्रकार का विकार नहीं है उनके शरीर को व॒स्त्रों से ढकना प्रशसा 
योग्य नहीं है । स्त्रियों के शरीर की बनावट विकार जनक है । 
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उसे देखकर साधारण पुरुषो को भी विकार हों सकता है ओर 
स्त्रियों में स्वाभाविक कुटिल्॒ता होने के कारण उन्त के मन में 
विकारों की अधिकता रहती है । इसलिये स्त्रियों के शरीर को 
सदा वस्त्रों से ढके रहने की आज्ञा है । किन्तु पुरुपों-में यह वात 
नहीं है । पुरुषों का शरीर निर्विकार रहता है, तथा परिणामों में 
सरलता रहती है । पुरुषो की युवावस्था का कोई ऐसा चिन्ह नहीं 
है जो दूसरे को विकार उत्पन्न |कर सके । इसलिये पुरुष पूण 
त्यागी होने पर सग्न रहते हैं और नग्न रहने में ही उन्नकी 
शोभाहि । 


प्रसन--पमुनिगण खड़े होकर आहार क्यो लेते हे ? 
इसके उतर में उम्ास्वामी कहते है किः-- 
न श्वश्रायास्थितेश्वु क्ति; स्थितेनापि विश्ुक्तये । 
किन्तु संयमिनामेषा ग्रतिज्ञाज्ञानचक्ुपाप््‌ | ४६ ॥ 
न तो वेठकर भोजन करने से नरक की प्राप्ति हाती है, और 
न खड़े होकर भोजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती दै, परन्तु 
ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले संयमी पुरुष खड़े होकर 
भोजन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं. अर्थात्‌ इसका कारण यह है 


कि मुनि लोग यह्‌ प्रतिज्ञा कर लेते है कि जब तक इस शरीर में 
खड़े रहने की शक्ति विद्यमान रहेगी तब तक आहार ग्रहण करेंगे 
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अन्यथा समाधि मरण धारण कर आत्मा का कल्याण करेंगे | 
इसी ग्रतिज्ञा के अनुसार खड़े होकर आहार लेते हैं। 
प्रश्न--बालो का लॉच अपने हाथों से क्‍यों करते हैं ? 
उत्तर-- 
कप ५ [ 
अदेन्य बेराग्य कृते कृतो5्यं केशलोचकः । 
यतीखराणां वीरत्व व्रतनेमल्य दीपक) || ४० ॥ 


दीनता का अभाव ओर बेराग्य की वृद्धि के लिये ही केश- 
लोॉच करते हैं| इससे मुनिराजों का शुर वीर पना प्रकट द्वोता है 
ओर ब्रतों की निर्मलता श्रकट होती दै। इसलिये मुनियों के प्रति 
घुणा ओर निन्‍्दा त्यागकर भव्य जीवों को निर्विचिकित्सा अंग 
पालन करना चाहिए | 


प्रश्न--इस अड्ड की रक्षा किसने की थी । 
उत्तर-- 
बालवद्धगदग्लानान्‌ मुनीनीदायनः स्वयं | 
भजन्निर्विचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरंद्रात्‌ ॥|४१॥ 
राजा उद्दायन सब अ्रकार की घृणा का परित्याग कर बाल 
मुनियों की, वृद्ध मुनियों की, रोगी मुनियों की और कोढ़ी आदि 
ग्लान मुनियों की सदा सेवा-सुश्रपा किया करता था और इसी 
लिये इन्द्र के द्वारा भी उसने ग्रशसा ग्राप्त की थी । 
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भावार्थ--निर्विचिकित्सक अंग को पालन करने से इन्द्र ने 
भी राजा उद्दायन की प्रशंसा की थी । 

अमृदृदृष्टि अंग--अनेक आश्चये तथा चमत्कार करने वाले 
कुदेव तथा कुशास्त्र आदि की प्रशंसा न करना तथा अन्य 
आडम्बरियों के द्वारा रचे हुये शास्त्रों पर विश्वास न करना 
अमूढ्दृष्टि अंग कहलाता है। 


उपगृूहन--धर्म सार्ग वा धर्म के आचरणो में सदा लीन 
रहने वाले किसी भव्य जीव का दैवयोग से कोई दोष या 
अपराध हो जाय तो उससे होने वाली निनन्‍्दा को छिपाना 
उपगृहन अंग कहलाता है। 


स्थिति करण--सम्यग्द्शंन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र 
रूप सोक्ष मार्ग से भ्रष्ट च पतित होते हुये जीवों को अपने तन 
मन घन आदि की शक्ति लगा कर पुनः उन्हें उसी रत्नत्रय से 
लगाना या स्थित करना स्थिति करण अंग है। जेसे वारिषेण ने 
पुष्पडाल को स्थितिकरण किया था | दूसरा उदाहरण यह है कि 
सम्यर्द्शन रूप नेत्र को धारण करने वाली रानी चेलना देवी ने 
ज्येष्टा नाम की गर्भवती आजिका का उपचार कर उसे पुनः 
शुद्ध ब्रतों में स्थापित किया था | कहा भी है कि-- 


ज्येष्ठा गर्भवतीमार्यापपचार्याशु चेलना । 
अतिष्टिपत्‌ पुनः शुद्ध त्रते सम्यकत्वलोचना ॥ ६१ ॥ 


६० ] अपराजितेश्वर शतक 


अर्थ ऊपर दिया ही जा चुका दै । 

वात्सल्य अग--इसी प्रकार उत्तम चारित्र को धारण करने 
वाले मुनिराजों का तथा धर्मात्मा गृहस्थों का यथा योग्य आदर 
सत्कार करना, पूजा सेवा कर उनकी वैयाबृत्य करना विद्वानों 
के द्वारा वात्सल्य अग कद्दलाता है कहा भी है किः-- 


आदरो व्यावत्तिभक्षिश्वाट क्लि। सत्कृतिस्तथा । 
साधष पकृति। श्रेयोथिमिरवात्सल्यमुच्यते || ६४ | 


मुनिराजों का आदर सत्कार करना, उन को उच्चासन देना 
उनकी सेवा सुश्रुषा करना, उनको नमस्कार करना, हितमित सिष्ट 
वचन बोलना, उन्तकी भक्ति करना, चरण दबाना, तथा उनके 
ऊपर आई हुई आपत्ति या उपद्रव को दूर करना तथा देश काल 
की अपेक्षा से 'आवश्यकतानुसार उपचार करना वात्सल्य अग 
ऊहलाता है । जैसे विष्णुकुमार ने सात सो मुनियों पर हस्तिनापुर 
में आई हुई आपत्ति को दूर किया था । जैसे कह्दा भी है कि:-- 


[4 ७ 6 
महापत्नसुती विध्णुम्ुुनीनां हस्तिनापुरे 
वलिदिजकृतं विष्नं शमयामास वृत्सलम || ६४ ॥ 
राजा महापद्म के पुत्र मुनिराज विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर 


नग़र में बलि नाम ब्राह्मण के द्वारा किये गये मसुनीश्वर्रों के घोर 
उपसर्ग को दूर कर सर्वोत्कष्ट वात्सल्य अंग का पालन फिया था | 
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प्रभावना-रत्नत्रय रूपी तेज से अपने आत्मा को सदा 
प्रभावशाली बनाना चाहिए तथा दान देकर, तपश्चरण कर, 
भगवान जिनेन्द्रदेव की उत्कृष्ट पूजा कर तथा अनेक विद्याओं का 
अतिशय दिखिलाकर इस जेनधर्म को सदा प्रभावशाल्री बनाना 
चाहिये | सार यह दे कि बिना किसी सासारिक सुखों|की अपेक्षा 
के शास्त्रों का उपदेश देकर, विद्या की चतुरता प्रकट कर, 
निर्दोष विज्ञान को धारण कर, दान देकर ओर भगवान जिनेन्द्र 
देव की पूजा कर उनके शासन को सदा प्रभावशाल्री बनाते 
रहना चाहिये । जैसे कहा भी है किः-- 


उर्मिलाया महादेव्या। पूतिकस्य महीभ्रुजञ) | 
स्यन्दर्न आमयामास मुनिवजकुमारकः | ६८॥ 


महाराज पूतिक नास के राजा ने अपनी उसिला नाम की 
रानी के द्वारा किया हुआ भगवान्‌ जिनेन्द्र देव का रथोत्सव बन्द 
कर दिया था, परन्तु मुनिराज वजकुमार ने वह रथोत्सव बड़े 
धूम धाम से नगर भर में घुमाया था और जेैनवर्म की महती 
प्रभावना की थी। इस प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में उपयु क्त 
आठों अंगसहित सम्यग्दशन धारण करता है उसीका सम्यर्शन 
दृढ़ समभना चाहिये। यदि वही सम्यग्दर्शन उपरोक्त अड्डों से 
रहित हो तो फिर उनकी हानि ही सममझनी चाहिये । 


इन ऊपर लिखे हुए अंगों के सिवाय संवेग, निर्वेग, निनन्‍्दा, 
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गहा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकपा ये आठ गुण ओर 
भी होते हैं । 
निर्वेग भावना--- 
भोर्ग॑सुजंगमेगाभे संसारे दुःखदे सताम्‌ । 
यहेराग्यं सरोगेष्णे निर्वेदः स प्रचच््यते ॥७२॥ 
इन्द्रियों के भोग काले सपे के फण के समान हैं. तथा यह 
जन्म मरण रूप संसार सज्जन पुरुषों को अत्यन्त दु ख देने वाला 


है। ओर यह शरीर अनन्त रोगों का घर है । ऐसे इस संसार, 
शरीर और भोगों से विरक्त होना, बेराग्य धारण करना, निर्वेद्‌ 


कहलाता है । 
संवेग भावना--- 
देवे दोषोज्किते धर्म तथा शास्त्रे हिते गुरी । 
निग्रथे योनुरागः स्पात्संवेग! स निगदयते ॥ ७१॥ 
जन्म मरण आदि अठारद दोपों से रहित देव में, हिंसादि 
दोषों से रहित धर्म में, आत्मा का हित करने वाले शास्त्र में ओर 
परिग्रह रहित गुरु मे अत्यन्त अनुराग वा प्रेम रखना सवेग कह- 
लाता है । 
निंदा-- 
पुत्रमित्रकलत्रादिहेतो; कार्ये विनिर्मिते | 


दुष्टे योनुशयः पुसो निदा सोक्ता विचक्षणे! ॥७३॥ 





उपशक्त ३ ऐ पड 
बटदा हे 
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; भक्ति गुण-- 
भराधिपसुराधीशपूजाहें 5हेति सद्शुरो । 
* विनायाद्या सपयाये: सा भक्निव्यक्तिमिष्यते ॥७६॥ 
इन्द्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनकी सेवा करते हैं 
ऐसें भगवान्‌ अहत देव ओर निग्नन्थ गुरु की पूजा करना सेवा 
करना, स्तुति करना ओर उनकी सब पश्रकार की विनय करना 
भक्ति गुण कहलाता है । 


वात्सल्य गुसु-- 
साधुवर्गे निरर्मायद्रोगपीडितविग्रहे । 
व्यावृत्तिमेंपजाबेर्या वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७७॥ 
जो मुनि किसी स्वाभाविक रोग आदि से दुखी दैै उनकी 
ओषधि आदि से सेवा सुश्रषा करना वात्सल्य गुण कहलाता है। 


कारुएय भावना--- 
प्राणियु श्राम्यमाणेषु संसारे दु!खसागरे । 
चित्ताटत्वदयालोय॑ त्तत्कारुण्यमुदी रितम्‌ ॥७८॥ 
दु ख्ों के सागर ऐसे इस ससार मे परिभ्रमण करते हुए 
प्राणियों पर सम्यग्दरष्टि दयालु के हृदय में जो दयाभाव उत्पन्न 
होता है उसको कारुण्यभाव कहते हैं । 
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इस प्रकार जिसके हृदय में ऊपर लिखे हुए आठ गुणों से 
सुशोभित सम्यग्दशन विराजमान है, उसके घर में यह लक्ष्मी 
सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लेती है | इस प्रकार यह 
सम्दशन आठ आग, आठ सद, पघटू अनायत, तीन मूढता 
इत्यादि पच्चीस दोषों से द्तित सम्यग्दशन कहा है । 


आचाये ने सम्यद्शन की महिमा को इस तरह बताया है 
[क--+ 

सम्यक्ल्वसंयुतः प्राशीमिथ्यावासेषु जायते | 

द्वादशेषु च तियज्षु नारकेषु नपु सके |८०८)॥ 

स्त्रीत्वे च दुष्कृताल्पायुर्दारिद्रादिकबजितः । 

अबनत्रिषु पट्भूष तदंवीपु न जायते ॥७६॥ 


सम्यग्दष्टी धुरुप प्थ्वी कायिक, अपकायिक, तेजकायिक, 
वायुकायिक, वनस्पति कायिक इन पांचों स्थावर कार्यों में तथा दो 
र्द्रिय इन तीन विकल्षत्रयोसें, निगोंद मे असेनी पचेन्द्रिय कुभोग 
भूमियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके सिवाय तियच योनि में, 
नरकों से, नपुसकलिंग में, स्त्री पर्यायमे, भवनवासी व्यंतर ओर 
ब्यातिपी ढेवों मे तथा सब तरह की देवियों से ओर नीचे की छह 
प्रथ्चियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इनके सिवाय वे जीव अल्प 
आपउु दरिद्री और हीन कुलम उत्पन्न नहीं हते हैँ। इस सम्यग्द्शंन 
के बज़ से भव्य जीव तीथत्र चक्रवर्ती आदि उत्तमोत्तम पर्दा की 


६६ ] अपराजितेश्वर शतक 


देदीप्यमान विभूतियों को पाकर अन्त में मोक्षरूपी परम पद को 
प्राप्त कर लेता है । 

ऊपर के श्लोक का सार यह है कि जो भव्य जीव इस तरह 
भगवान्‌ अरहत देव, उन का बचन ओर उन वचन के अनुकूल 
चलने वाले गुरु इन तीनों में श्रद्धा रखकर इन तीनों में दोष 
न आये इस तरह जिन्हों ने आचरण किया वे ही परम तपस्वी 
ओर निःपरिश्रहधारी तपस्वी नहीं हैं क्या ? अर्थात्‌ वे ही सच्चे 
तपस्वी हैं । 

आगे के श्लोक में अन्थकार ने यह बताया है कि जिस भव्य 
जीव ने अरहत ढेव सिद्धान्त ओर निम्नथ गुरुओं में जो गाढ 
श्रद्धान कर उन को ठीक पहचान लिया है, उन्होंने सात तत्त्वों 
को भी पहचान लिया है, अलग २ सात तत्त्वों को जानने की 
आवश्यकता नहीं है ऐसा कहते हैं । 
मोदलोके तल्वसप्तकदि पेक॒दु मणित्रयम बिकिकिदे | 
निदलुसिदंदयेन्नदिरिमाप्तनोठागम दोरूतपस्वियोक्‌ ॥ 
पुदिदृदु तत्व वर्गमद्रिंददेरविल्ल मदुं निजात्म सा- । 
घ्यद सहकारियेंबुदु तवाज्षेयला अपराजितेश्वरा ! ॥७१॥ 

अर्थ-है अपराजितेश्वर | प्रथम सप्त तत्त्वों में रव्नन्नय को 
कहना ठीक हे क्‍या वार बार इसी तरह कहना ठीक होगा ? 


वश 
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सातों तत्व जा हैं आप्तागमके गर्भित है अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरु 
इन तीनोंमें तत्व समूह अलग नहीं हैं। उन तत्व समूह साधन 
को यह साधन भूत है ऐसी आप की आश्ञा है॥ ७१॥ 
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विवेचन--इस श्लोक मे प्रथकार कहते हैं. कि सप्त तत्त्व के 
वर्णन का जहाँ विवेचन किया है, उससे अलग पुन: रत्नत्रय का 
वर्शंन करने की आवश्यकता नहीं है। क्‍यों कि आप्त, आगम, 
गुरु इन तीनो का ही उसमें समावेश हे,और रत्नत्रय भी समाविष्ट 
है। ये सातों तत्व भी मगवान्‌ की वाणी हैं. इसलिये भगवान्‌ 
की वाणी तथा उनके अनुसार आचरण कर उनके मार्ग 
को भव्य ससारी जीवों को बतलाने वाले गुरुओ का इन तीनों को 
पूजा करनी चाहिये क्योंकि इन तीनों से काई अतर नहीं है अथात््‌ 
एफ ही है सहायक दे ऐसी जिनेन्द्र भगवान्‌ की आज्ञा है। ओर 
आप्तागस तत्त्वही आत्म साधन है अर्थात्त तत्त्व का समूह ही 
आतप्तागम हे । जो मानव इन तौनो में दो को छोड़दे ओर एक को 
माने, एक को छोड़ कर दो को माने इस तरह मानने वाला मन्य 
जीव इस संसार परिभ्रमण से छुटकारा नहीं पाता है । _ 
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इस लिये ससार से भयभीत होकर भव्य जीव को अवश्य 
अपने कल्याण के लिये मगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करनी 
चाहिये। इस से अधिक कहने से क्‍या ल्ञाभ 

जो पुरुष जुवा चोरी आदि सातों व्यसनों से रहित हैं, 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की पूजा करने में सदा तत्पर रहते हैं. और 
सम्यग्दशन से सुशोमित है, वे ही पुरुष श्रावक कहलाते हैं. और 
ऐसे श्रावक दी ससार में धन्य माने जाते हैं। कहा भी है क्ि-- 


यो माजुष्य रामासाद दुल्भ भवकोटिषु। 
सजाति सतकुलं चापि माभूयाद्दगवर्जितः ॥६३॥ 


इस ससार मे यह मनुष्य पर्योय करोड़ों भर्वोरमें भी बड़ी 
कठिनाई से प्राप्त होती है । तथा ऐसा अत्यम्त दुर्लेभ मनुष्य जन्म 
पाकर के भी उत्तम जाति और उत्तम कुल क। प्राप्ति हाज्ा अत्यन्त 
कठिन है । ऐसे मनुष्य जन्म ओर उत्तम कुल जाति को पाकर 
सम्यग्दशंन से रहित कभी नहीं होना चाहिये | 
भावा4थ--अनादि काल से वशपरम्परा से चली आई माता 
के कुज्न की विशुद्धि जाति कहलाती है, पिता के कुल्न की 
विशुद्धि को कुज्ञ कद्दते हैं| तथा दोनो की विशुद्धि सज्जातियाँ 
कहलाती हैं,ये सज्जातियां सप्त परम स्थार्नों में मुख्य मानी गई हैं। 
ऐसी सज्जाति को पाकर सम्यग्द र्शन की विशुद्धि अवश्य कर लेनी 
चाहिये । ह 
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अब्‌ इन उभय कुछ की साथेकता किस तरह से होती है ? 
सो बतलाते हैं। 

उत्तम आवक को सब से पहले कुलाचार के अनुसार आठ 
मूल गुण बड़, पीपर, पाकर, ऊमर, अजीर तथा मद्य, मधु, मांस 
इत्यादि का त्याग करने से अपने कुलाचार की रक्षा होती है ओर 
दयामयी धर्म की भी रक्षा होती है। इसलिये इनको पालन करने 
वाले श्रावक को कुलवान उत्तम आवक कहते हैं। जब तक इन 
आठों का त्याग नहीं करेगा तब तक श्रावक की गिनती मेंईनहीं 
गिना जासकता | जब इनका त्याग करता है तब भगवान्‌ जिनेन्द्र 
देव के उपदेश सुनने का श्रधिकारी बनता है ओर तब वह्‌ उत्तम 
श्रावक कहलाता है । ऐसे श्रावक को ही भगवान्‌ जिनेन्द्र देव की 
पूजा तथा मुनि गशो को चारों प्रकार के दान देने का अधिकार 
है। श्रावको का दर्जा ग्यारह है उनका वर्णन अन्य ग्रन्थ में जान 
लेना अन्थ विस्तार के भय से उसका विवेचन यहाँ नहीं किया 
गया है। 

अब आगे गृहस्थ धम्म के कत्तव्य का विवेचन करेंगे। गृहस्थ 
धर्म सम्बन्धी आरम्भ के द्वारा होने वाले दोष-- 


 पंचसनाक्ृतंपापं॑ यदेकत्र ग्रहाश्रमे | 
तत्सबमतिथये बांपौ दावा दानेन लु पति ॥२६॥ 


जो चक्की, चूल्हा, बुहारी, ऊखली और परेंडा इन सुनाओं से 
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किया हुआ तथा आरम्भ जनित पाप ग्रहृस्थाश्रम में एकत्र होता है 
उन समस्त पापों को वह दातार ब्रतियों को दान देने से नष्ट कर 
देता है । 
चतुर्विधदान--- 
आहाराभयमेपज्य शास्त्रदानादि भेदतः । 
चतुर्धादानमाम्नांत॑ जिनदेवेन योगिना ॥३०॥ 
अथ-योगीश्वर जिनेन्द्रदेव ने पवित्र आहार, अभय, ओऔपधि, 

ओर शास्त्रादि भेद से चार प्रकार का दान कह्दा है। ( विशेष ) 
यहाँ पर अभय का अथ स्थान है। अर्थात्‌ जिस स्थान में शीत 
ऊष्णादि की भीति नहीं होव वह अभय स्थान है । जैसे वसतिका 
आवास मठ आदि | गृहस्थी लोग मुनियों के लिये अमय नहीं दे 
सकते, क्‍योंकि मुनिगण दया के पात्र नहीं हो सकते। वे तो 
हमेशा पूज्य दी हैँ । जा कारिका मे आदि शब्द है उस से समाधि 
साधक स्थानादिकों का तथा शास्त्र पुस्तकों का भी ग्रहण है । 


वैय्याबृत्य के महत्त्व के बारे में शिवकोटि आचाये ने लिखा 
है कि.-- 


अध (पेनाथ ) काले पतीनां ये; वेय्यावृत्यं कृतस्म॒वा । 
तरेव शासन जन, प्रोडव शम्म कारणम ॥३१॥ 

अर्थ:--जिन सब्जनों ने इस वरतेमान पंचमकाल में भी 
साधुओं का हृषे के साथ वेय्यावृत्य किया है उन सज्जनों ने 
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सातिशय सुख का हेतु जो जैन धर्म है उसका उत्तमता से उद्धार 
किया है । 

उत्तम तारेणोपेत॑, चेत्यागारमधत्तयम्‌ ॥ 

कत्तव्यं भ्रावके! शक्‍्त्या, मठादिकमपि स्फुटस ॥३२॥ 

अथः--श्रावक लोक शक्ति अनुसार ऊँचे ओर तोरणों 
सहित पापों के क्षय करने के साधक ऐसे चैत्यालय जिन मन्द्रों 


को बनावें, तथा सठ वसतिका गुफा स्वाध्यायशाज्ञा नशियाद्को 
को भी शक्ति को न छिपा कर बनावें । 


यह श्रावकों का मुख्य कत्तंव्य है। उमा स्वामिने कहा भी 
है कि:-- 


देवपूजादिषंट कर्म निरतः कुलसत्तमः । 
आद्पट्करमनिम्ुक्तः श्रावकः परमो भवेत्‌ ॥३३॥ 


अथे:--जो पुरुष देव पूजा, गुरु,क्षी उपासना, स्वाध्याय, सयम, 
तप ओर ज्ञान इन छहो कर्मा के करने में तल्लीन रहता है जिस 
का कुल उत्तम है। और जो देव पूजा आदि कर्मों से ही चूल्हा 
उखली चक्की बुह्ारी परडा घर की मरम्मत घरके नित्य होनेवाले 
पापों को नष्ट करता रहता है वही उत्तम श्रावक कहलाता हे । 
भावार्थ:--देव पूजा आदि आवंकों का आवश्यक कम है 

इस प्रकरण में म्न्थकार ने कुल सत्तमः ऐसा एक श्रावक विशेषण 
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दिया है इससे यह सूचित होता हैं कि जिसकी कुत्ता ओर जाति 
उत्तम है | उसी को देव पूजा आदि पद्‌ कम करने का अधिकार 
है। जिस की जाति या कुज्ञ हीन दे। उसको देव पूजा आदि 
करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हां अपनी योग्यता के अनुसार 


ऐसे लोग दर्शन आदि काये कर सकते है | 


इति प्रथममावण्ये दश्शनं जिनपूजनम्‌ । 
तद्दढीकरणाथ वच्येह युगले पदे ॥ ३४ ॥ 
अर्थ.--इस प्रकार इस प्रथम अधिकार में सम्यग्दशेन का 
वर्णन किया । अब आगे इस सम्यग्दर्शन को दृढ़ करने के लिये 
इस दुसरे अधिकार में जिन पूजन का वर्णन करते है। 
नित्यपूजा विधि! केन ग्रकारेण क्रियेत च | 
वुधेस्तथाह बच्ये च पूर्वशन्नानुसारतः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ:--विद्वान्‌ पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव की नित्य पूजा 
किस प्रकार करते है वा उसको किस प्रकार करनी चाहिये । 
यही वर्णन हम इस अध्याय में पहले के शास्त्रों के अनुसार 
करते है। 
स्नान पूरमूखी भ्ूय ग्रतीच्यां दन्‍्तधावनम् । 
उदोच्यां श्वेतवस्त्राणि पूजा पूर्वोचरामुखी ॥६७॥ 


अथे:--पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चाहिये, 
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पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दातून करना चाहिये तथा पूर्ष 
दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवानकी पूजा करनी 
चाहिये | यह ग्रहस्थ धर्म में आने वाले नित्य नियम को हमने 
बतलाया । आगे चैत्यालय निमौण करने की विधि बतलायेंगे:-- 
गृहे प्रविशता वामभागे शल्यविव्िते | 
देवतावसर॑ कुर्यात्साड/हस्तोडेभूमिके ॥ ६८ ॥ 


नीचेभू म्िस्थितं. कुर्यादवतावसरं यदि । 
नीचेनीचेस्ततोवश्यं॑ संतत्यापि समंभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गृह से प्रवेश करते समय जिस दिशा मे अपना बायां अग 
हो घरके उसी भाग में चेत्यालय बनवाना चाहिये। चैत्यालय 
शल्य रहित उत्तम भूमि में बनवाना चाहिए। अर्थात्‌ जिस 
भूमि में हड्डी आदि मल्िन वस्तु के रहने का सन्‍्देह न हो ऐसे 
स्थान में चेत्यालय बनवाना चाहिये। उस चेत्यालय मे बेदी की 
ऊँचाई डेढ़ द्वाथ होनी चाहिये | यदि वेदी की ऊँचाई डेढ़ हाथ 
से कम हो ते वनाने वाले की सतति के साथ ही नीचता प्राप्त 
होगी । अर्थात्‌ वेदी की ऊँचाई ठीक डेढ़ हाथ होकर, न तो इस 
से कम होना चाहिये ओर न ज्यादा ही। वह बेदी इस 
प्रकार बनवानी चाहिये जिसमें पूजन का सब सुभीता हो । 


एकादशांगुल॑ जिम्ब॑ सवकामाथथंसाधकम्‌ | 
एतर्प्रमाणमाख्यातमत ऊध्वे न कारयेत्‌ || १०० ॥| 
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उस चैत्यालय में ग्यारह अंगुल प्रमाण जिन प्रतिमा होनी 
चाहिये ( क्योंकि ग्यारह अगुल प्रमाण प्रतिमा समस्त मनोरथों 
को सिद्ध करने वाली दै, चेत्यालयों में विराजमान करने के लिये 
शास्त्रकारों ने ग्यारह अ्गुल प्रमाण द्वी प्रतिमा वतलाई है। उसी 
से समस्त कार्या की सिद्धि हा। सकती द्ै। चेत्यालयों में इस से 
अधिक ऊँची प्रतिमा कभी विराजमान नहीं करनी चाहिये । 
एकांगुलं भवेच्छु प्ठं दब गुलं धननाशनम्‌ । 
ज्यंगुलं जायते वृद्धि! पीडा स्थाच्चतुरंगुले ॥१०१॥ 
गृहस्थों के चैत्यालय में एक अंगुल प्रमाण जिन प्रतिमा श्रेष्ठ 
गिनी जाती है | दो अगुल को प्रतिमा से घन का नाश हो जाता 
है। तीन अगुल की प्रतिभा से वृद्धि होती है और चार अगुल 
को प्रतिमा विराजमान करने से पीड़ा होती दै । 
पंचांगुले तु वृद्धि! स्यादु्वेगस्तु पडंगुले | 
सप्तांगुले गवां वृद्धिहोनिरशंगुले मता ॥१०२॥ 
पाच अगुल की प्रतिमा विराजमान करने से बृद्धि होती है 
छद्द अगुल को प्रतिमा विराजमान करने से उद्देग होता है, सात 
अगुल की प्रतिमा विराजमान करने से गोधन की बृद्धि होती है 
ओर आठ अगुल की प्रतिमा व्राजसान करने से हानि होती है। 


नवांगुले पृत्रवद्धिधननाशो दशांगुले । 
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आरभ्येकांगुलाडिम्वादावदेकादशांगुलम्‌ ॥१ ० ३॥ 

नो अंगुल की प्रतिमा विराजमान करने से संतान की वृद्धि 
होती है, दस अगुल की प्रतिमा से धन का नाश होता है। इस 
प्रकार एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तक की प्रतिमा घर के 
चैत्यालय में विराजमान करने का वर्णन किया | जिन मन्दिर के 
लिये यह नियम नहीं है। जिन मन्दिर मे चाहे जितनी ऊँची 
प्रतिमा विराजमान कर सकते है| यद्यपि जिन प्रतिमा पुर्य बन्ध 
का कारण है तथापि वस्तु का स्वभाव भी भिन्न २ होता है तथा 
पूजन करने वालों की कामना भी भिन्न २ होती है। ओर काम- 
नाओं के अनुसार विधि भी भिन्न २ होती हे। पृज्य पूजक मन्त्र 
विधि आदि समस्त सामग्री के अनुसार मनोकामना की सिद्धि 
होती है। यदि इन में कोई भी सामग्री विपरीत हो तो उस का 
फल भी विपरीत ही होता है। पूजन की विधि में प्रतिमा की 
श्रेष्ठता ओर उस का प्रमाण ही मंत्र शास्त्र ले सम्बन्ध रखता है । 
मंत्र शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रतिमा कुरूप हो, उस की दृष्टि 
वक़् हो या उसका आकार कुत्सित हो तो उस से पूजक की हानि 
होती है । यह बात ग्रायः सब लोगों के अनुभव में आ रही हे । 
जिस प्रकार वक्रदृष्टि वाली प्रतिमा से पूृजक को हानि होती हे 
उसी प्रकार यदि सम-अंगुल वाली प्रतिमा यानी दो, चार, छ:, 
आठ वा दस अंगुल की प्रतिमा घर के चैत्यालय में विराजमान 
की जाय तो उस से हानि होती है । यह सख्या की समता और 


१०६ | अपराजितेश्वर शतऊ 


विषमता अनेक स्थानों में शुभाशुम की सूचक होती है। शुभ 
कार्यों में विषम संख्या ही शुभ मानी जाती है। सम सख्या कभी 
शुभ नहीं मानी जाती । इस लिये सम अंगुल की प्रतिमार्थे घर 
के चैत्यालयो में शुभ नहीं होती हैं । 
गृहे संपूजयेहिम्बमूछग्रासादगं पुनः । 
प्रतिमाकाष्ठलेपाख्यस्व॒ण॑रुपायसां यूहे ॥१०४॥ 
मानाधिकपरीवाररहिता नैव पूज्यते । 
काष्ठलेपायसां भूता प्रतिमा; साम्गरत नहि ॥१०४॥ 


योग्यास्तेषां यथोक्तानां लाभस्थापि त्वभावतः | 
जीवोत्पक््यादयों दोषा। वहव) संभवन्ति च ॥१०६॥ 


घर का चेत्यालय घर के ऊपरी भाग पर बनवाना चाहिये 
ओर उसमें जिन प्रतिमा विराजमान कर उस की पूजा करनी 
चाहिये | काठ की प्रतिमा, लेप की प्रतिमा, पापाण की श्रतिसा, 
सोचा, चान्दी, ताबा, पीतल, लोहा आदि धातु की प्रतिमा बनवा 
कर घर के चैत्याज्य में विराजमान करनी चाहिये। वह प्रतिमा 
भी ग्यारह अंगुल से ऊँची नहीं होनी चाहिये तथा वह प्रतिमा 
आठ प्रातिहाये यक्ष यक्षी सहित होनी चाहिये। अरहन्त की 
प्रतिमा प्रातिद्ाय और यक्ष यक्षी सहित ही होनी चाहिये। यदि 
अरहत की प्रतिमा न मिले तो घरके चेत्यालय में केवल सिद्धों को 
प्रतिमा विराजमान नहीं करनी चाहिये । सिद्धों की श्रतिमा जिन 
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मन्दिर में ही विराजमान करनी चाहिये | काठ लेप ओर लोहे 
को प्रतिमा इस पंचमकाल में विराजमान नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि काष्ठ और लेप प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो सकता । 
4 45 कु कल शा 
काठ की प्रतिमा का अभिषेक करने से उसमें जीव राशि उत्पन्न 
होने की सभावना रहती है तथा लेप प्रतिमा की प्रतिष्ठा ही 
नहीं हो सकती । ऐसी प्रतिमा के विराजमान करने से ल्ञाभ के 
बदले हानि ही होती है । 


प्रासादे ध्वजनिश्नेक्ते पूजाहोमजपादिकस । 
स्व विलुप्यते यस्मात्तरमात्कार्यो घजोछुयः ॥१०७॥ 


जिस जिन भवन पर ध्वजा नहीं हाठी है उस जिन भवन में 
किया हुआ जप होम पूजा आदि सब व्यथ हो जाता है। इस 
लिये जिन भवन पर ध्वजा-स्तम्म अवश्य होना चाहिये | 

भावार्थ--जिन मन्दिर पर शिखर ओर शिखर से ऊँचा 
ध्वज स्तम्भ होना चाहिये । शिखर के कल्नशो से ध्वजा सदा ऊँची 
होनी चाहिये। नीचो ध्वजा शुभ नहीं होती है | जिस प्रकार त्रत 
की पूर्णता उद्यापन से होती है। भोजन वी पुर्णता और शोभा 
तांवूल से होती है उसी प्रकार जिन भवन की शोभा और पूर्णता 
शिखर कलश ओर ध्वजा स्तम्भ से होती है । 


अतीताब्दशर्त यस्मात्‌ यच्च स्थापितसुचमः । 
तदृव्यंगमपि पूज्य स्थाहिम्बं तन्निष्फल नहि ॥१०८॥ 


१०८ ] काट कडगक शतक 


जिस गतिम्ा की रैजा करते हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये हैं 
अथवा जिस अतिमा का साज्षात्‌ अतिशय ही और जो प्रतिमा 
किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित की गई दो वह प्रतिमा यदि 
अज्नहीन हो तो भी रज्य मानी जाती है । 


भावाथ--अद्भहीन अतिष्ठित अतिमा भी अपूज्य होती है, 
परन्तु आतिशय सहित प्रतिमा का यदि कोई उपांग भंग हो गया 
हो तो वह एव ही मानी जाती है। 


यद्विस्यं लक्षणैय कत शिल्पशास्त्रनिवेदितम | 
गोपांगयथाजक्त क 


जो प्रतिमा शिल्त्र शास्त्र ता अतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार 
पनवाई हो, सांगोपाग हो और अपने पूर्ण लक्षणों से सुशोभित 
हो ऐसी प्रतिष्ठित अतिमा रेज्य सानी जाती है | अतिष्ठा होने के 


जीण चातिशयोपेत है व्यंगरमपि पूजयेत । 
शिरोहीन न पूज्य स्यान्निक्षेष्यं पन्‍नदादिषु ॥१ १ १॥ 
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जो ग्रतिष्ठित प्रतिमा अत्यन्त जीणे हो गई हों तथापि वे 
अतिशय सहित हो तो वे भी पूज्य ही मानी जाती है; परन्तु 
जिन प्रतिमा का मस्तक न रहा हो या छिलन्न भिन्‍न हो गया हो 
ऐसी प्रतिमा कभी पूज्य नहीं मानी जाती । ऐसी प्रतिमा किसी 
गहरे जल में डुबो देनी चाहिये | 
पूर्वस्यां श्रीगृहं कार्य आग्नेयां तु महानसभ | 
शयन दक्षिण॒स्थां तु नेऋत्यामायुधादिकम्‌ ॥११२॥ 
जुक्तिक्रिया पश्चिमस्यां वायव्ये धन संग्रह । 
उत्तरस्थां जलस्थानमैशान्यां देव सदगृहम्‌ ॥११३॥ 
श्रावक को अपने घरके विभाग इस प्रकार बनाने चाहिये। 
पूथे दिशा की ओर शोभागृह (बैठक का कमरा ) आग्नेय 
दिशा में रसोई धर, दक्षिण दिशा सें शयन करने का स्थान, 
नेऋत दिशा में आयुधशाला, पश्चिम दिशा में भोजन गृह, 
वायव्य दिशा में धन संग्रह करने का घर, उत्तर दिशा में जत्न 
स्थान ( परडा ) ओर ईशान दिशा में देव स्थान बनाना 
चाहिये । 
अंगुष्ठमाज्ं विस्बं यत्‌ यः कृत्वा नित्यमचेयेत्‌ । 
तत्फलं न च वक्त ही शक्यतेडसंख्य पुण्ययुक्‌ ॥११४ 
जो भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराकर 
नित्य पूजन करता है वह असंख्य पुण्यक्र्मा का संचय करता है। 
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उस प्रतिमा के विराजमान करने ओर उसकी पूजन करने के 
फल को इस संसार में कोई कह भी नहीं सकता है। 
विम्पादलसमे चेत्ये यवमानं तु विम्बकम । 
यः करोति हि तस्येव मुक्तिमवति संन्निधि! ॥११४॥ 


जो पुरुष विम्बाफल के पत्ते के समान बहुत छोटा चेत्यालय 
बनाता है तथा उसमे जो के समान छोटी सी प्रतिभा विराज- 
मान करता है । इस प्रकार जो भगवान की पूजा किया करता है 
तो समभना चाहिये कि मुक्ति इस के अत्यन्त समीप ही आ चुकी 
है। भावाथ--जो ग्रहस्थ विशेष धनवान नहीं है उसको भी 
अपनी शक्ति के अनुसार जो के समान छोटी सी प्रतिमा बनवा 
कर प्रतिदिन उस की पूजा करनी चाहिये। तथा जिनालय भी 
छोटे से छोटा बनवाना चाहिये | जो आवक चेैत्यालय वा प्रतिमा 
नहीं बनवाता उसे अपने कत्तव्य से च्यूत समझना चाहिये ! 
जिन प्रतिमा ओर जिनमन्दिर बनवाने के समान इस ससार में 
अन्य कोई दूसरा पुण्य नहीं है । एक प्रतिमा बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा कराने से अनन्त पुण्य का बंध होता है। ससार मे ऐसे 
मनुब्य अत्यन्त धन्य माने जाते हैं । 
तथाचकः पूर्वदिशि चोचरस्पां न सम्झुखः | 
दक्षिणस्यां दिशायां च विदिशायां च बर्जयेत्‌ ॥११६ 
यदि जिन प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो पूजा 
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करने वाले को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी 
चाहिये। यदि प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो 
पूजक का पूर्व दिशाकी ओर सुह करके पूजा करनी चाहिये | जिन 
प्रतिमाके सामने खड़े होकर पुजन कभी नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार दक्षिण दिशा की ओर वा विदिशा की ओर मुँह करके 
कभी पूजन नहीं करनी चाहिये। 


पश्चिमाभिमुखः कुर्यात्‌ पूजा चेच्छीजिनेशिनाम । 


तदा स्थात्संततिच्छेदों दक्षिणस्थामसन्ततिः ॥११७॥ 
यदि भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा पश्चिम मुख हो कर की 
जाती है ता उस से सन्तति का नाश होता दै। यदि दक्षिण 
दिशा क्री आर मुख करके पूजा की जाती दै तो सन्‍्तति का 
अभाव होता है । ह 
आग्नेय! च्‌ कृता पूजा धनहानिद्दिने दिने | 
बायव्यां संततिनेंव नऋत्यांतु कुलक्षयः ॥११८॥ 
आग्नेयदिशा की ओर मुख करके पूजा करने से प्रति दितत 
धन को ह्वानि हाती है । वायव्य दिशा की ओर मुख कर पूजा 
करने से सतति नहीं होती है ओर नेऋत्य दिशा की ओर मु 
करके पूजा करने से कुल का क्षय होता है । 


इशान्यां नेत्र कर्तेव्या पूजा सौभाग्यहारिणी ॥११६॥ 
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ईशान मुख हो कर पूजा करने से सीभाग्य नष्ट होता है । 
पूर्व मुख हो कर पूजा करने से शान्ति प्राप्त होती है ओर उत्तर 
मुख होकर पूजा करने से घन की वृद्धि होती है । 


तिलकेस्तु बिना पूजा न कार्या गृहमेथिमिः । 
अंहिजानुकरांशेषु मूध्ति पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
भाले कण्ठे हृदम्भोजे उदरे चिन्हकारणं! । 
नवभिस्तिलके पूजा कारणीया निरन्दरम्‌ ॥ १२१ ॥ 


पूजा करने वाले गृहस्थ को बिना तितक लगाये पूजा कभी 
नहीं करनी चाहिये | ति्ञक स्थान नो है। चरण, धघोंटू, हाथ की 
कुहनी, हाथ, मस्तक, लत्ञाट, कण्ठ, छहृदय ओर उदर। इन नो 
स्थानों में चन्दन आदि का तिलक लगा कर पूजा करनी चाहिये। 
नित्य पूजा में पॉच तिन्नक भी लगाये जाते हैं तथा केवल लल्ाट 
पर एक तिल्नक भी लगाया जाता है। तिलक लगाये बिना भगवान्‌ 
का अभिषेक, पूजा, जप होम वा अन्य कोई भी मांगलिक काये 
नहीं करना चाहिये बिना तिलक लगाये मागलिक अपशकुन 
समभा जाता है । 


मुक्तिश्रियः ललाम॑ वा तिलक सम्नदाहृतम्‌ । 
तेनानथत्वमिन्द्रस्य पूजकस्य च॒ तेविना ॥१२२॥ 


- यह तिलक मुक्तिरूपी लक्ष्मी का सर्वेत्तट्ट आभूषण माना 
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किम 


जाता है । इसलिए बिना तित्षक के पूजा करने वाले इन्द्र को इष्ट 
काये की सिद्धि नहीं होती । 

भावार्थ--अभिषेक पूजा होम जप आदि मगल कार्य सब 
तिलक लगा कर ही वरने चाहिये । 


पोडशाभरणोपेतः सांगोपांगस्तु पूजक। | 
विनयी भक्तिमान्‌ शक्त) श्रद्धावान्‌ लोभबर्जित) ॥१२२ 
पश्मासनसमासी नो नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
मौनी बस्त्रावृतास्तोयंपूजां कुर्याज्जिनेशिनः ॥१२४॥ 
पूजा करनेवाला इन्द्र कहदृत्लाता है । इन्द्र को सोलह आभूषण 
पहनना चाहिए। उसके अग-उपांग सब परिपूणे होने चाहिये। 
चह विनयी हो, भक्ति करने वाला हो, समर्थ हो, श्रद्धा करनेवाला 
हो ओर ज्ञोभ रहित हो। उस समय उसे पद्मासन से बैठकर 
पूजा करनी चाहिये। उसे अपने दोलों नेत्र अपनी नासिका के 
अग्रभाग पर रखने चाहिये, मोनधारण करना चाहिये तथा 
अपना मुख वस्त्र से ढक लेना घाहिये। इस विधि से भगवाब्‌ 
कौ पूजा करनी चाहिये । 
पुजा करने वाला अपने मनमें इन्द्र का संकल्प करता है,इसका 
भी कारण यह है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्वोत्कृष्ट देव हैं । उनकी 
पूजा करने का पात्र इन्द्र हो है। यदि ऐसे भगवान्‌ की हम लोग 
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पूजा करना चाहते है तो हमे अपने में कम से कमर इन्द्र का न्यास 
निक्तेप वा सऊल्प अवश्य कर लेना चाहिये । इन्द्र के समान ही 
सालह आभरण पहिनने चाहिये ओर तित्नक यज्ञापवीव आदि 
धारण करना चाहिये। घाती, दुपट्टा, झुहुट, द्वार, कछ्कुण, 
मुद्रिका, तिलक, यज्ञोपवीत आदि आमरण है जो अनेक पूजा 
शास्त्रों मे बतल्ाये हैं। यथा-- 


इन्द्रोड्॑ निजभूषणान्यमल यज्ञोपवीतं दे | 
मुद्राककूण शेखराण्यपि तथा जनाभिषेकोत्सवे ॥” 


भावाथे--भगवान्‌ का अभिषेक करने के लिये मे अपने मन 
में इन्द्र का सकल्प करता हूँ । यज्ञोपवीत कह्कुण मुद्विका सुकुट आदि 
निर्मल आभूषणों को धारण करता हूँ। इस प्रकार अपने में 
इन्द्र का सकल्प कर भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये। पृजा बेठ 
कर की जाती है। इसका विशेष वर्णन पहले कर ही चुके है । 


श्री चन्दनं॑ विनानेव पूजां कुर्यात्कदाचन | 
प्रभाते घनसारस्य पूजा कार्या विचक्षणं: ॥१२४॥ 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा बिना चन्दन के कभी नहीं 
करनी चाहिये । चतुर पुरुषों को प्रात'काल के समय चन्दन से 


पूजा अवश्य करनी चाहिये। श्री देवसेनाचाय ने भावसंग्रह में 
कहा भी है कि-- 


अपराजितेश्वर शतक [ ११४ 


जो भव्य जीव भगवान्‌ के चरण कमलों पर चन्दन का 
विलेपन करता है अर्थात्‌ चरणो पर चन्दन लगाता है वह निर्मल 
सुगन्धित वैक्रियिक शरीर प्राप्त करने वाला देव होता है । 
चन्दन सुगन्ध लेओ जिनवर चरणसु जो कुणइ भविश्रो | 
लहइ तझु विव्यिरियं सहा व सुपंघयं अमलं ॥ 
ओर भी कहा है कि-- 
2] कह ० & । भ्ल्र अ 
कंकोलकेला गुरुसठायंगूलबंगकपू रकरंजितेन । 
श्री खंडपंकेन निरस्तशंक॑ जिनक्रमाब्ज॑ परिलेषयाप्रि ॥ 
शीतलचीनी इलायची, अगर, प्रियंगु लौग, कपूर, केशर, 
आदि सुगन्धित पदार्थों से श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की 


पूजा करनी चाहिये। उनके चरण-कमल्नों के अंगूठों पर चंदन 
लगाना चाहिए | 


एकसंघी आचाये ने अपने जिन सहिता में भी कहा है-- 
सुचंदनेन कपू रव्यामिश्रेण सुगंधिना । 
ब्यालिंपामों जिनस्यांप्रीम निलिपाधीश्वराचितान॥ 


चदन, केशर ओर कपूर से मिले हुए सुगन्धित द्रव्य से 
भगवान्‌ के चरण कमलों का लेप करना चाहिए । 


- ओर भी कहा है क्ि-- 
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काश्मीरकर्प्रसुगन्धितेन सुगन्धधनसारविलेपनेन । 
पादाब्ज युग्म॑ हि विलेपयालि सकत्या जिनस्थकरुणायुतस्य ॥ 


7 कप [4 कक ् क्रु 
केशर, कपूर,सुगन्धित चन्दन आदि द्रव्यों से में करुशासागर 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दोनों चरण कमलों का लेप करता हूँ। , 


मध्यान्हे छुसुमेः पूजा संध्यायां दीपधूपयुक्‌ । 
वामांगे धूपदाहर स्पादीपपूजा च संम्ुख्ी ॥१२६॥ 


मध्याह काल में पुष्प पूजा मुख्य मानी जाती है। सुन्दर 
ताजे सुगन्धित पुष्पों को शुद्ध जलसे धोकर शुद्धता पूवेक भगवान 
के चरण कमलों पर चढ़ाना चाहिये। पुष्प भगवान्‌ के सामने 
नहीं चढ़ाये जाते, किन्तु भगवान्‌ के चरणों पर ही चेढ़ाये जाते 
हैं। सध्याकाल के समय दीप और धूप से पूजा करनी चाहिये। 
दीप से भगवान्‌ की आरती उतारी जाती है ओर धूप अग्नि में 
खेई जाती है। आरती सामने उतारी जाती है और धूप भगवान्‌ 
के वाई ओर रखकर उसमें खेई जाती है । 


भावाथ--ऊपर के दोनों श्लोको में काल की अपेक्षा से सुख्य 
मुख्यपूजा वतलाई गई है। प्रातःकाज्में चन्दन पूजा मुख्य बतलाई 
गई है, मध्याहकाल में पुष्प पूजा मुख्य है ओर सायकाल में दीप 
धूप पूजा मुख्य है। यदि कोई पुरुष प्रात काल में चन्दन पूजा नहीं 
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करना है बाकी की द्रव्यों से पूजा कर लेता है तो वह शास्त्रों में 
कही हुई विधि का उल्लघन करता है। क्‍योंकि अष्ट द्रब्यों में 
प्रातःकाल के समय चन्दन पूजा ही मुख्य मानी गई है। जिस 
मनुष्य ने मुख्य पूजा नहीं की उसकी अन्य पूजा गोण ही समझी 
जायगी तथा मुख्य पूजा के अभाव से पूजा की विधि भी विपरीत 
समभी जायगी । प्रात.काल झमभिषेक अवश्य किया जाता है 
तथा अभिषेक के बाद चन्दन पूजा मुख्य मानी जाती है । मुख्य 
विधि के 0िना गोण विधि नहीं हो सकती । भगवान्‌ की ग्रतिमा 
का शरीर महापवितन्र हो जाता है इसलिये उसका स्पशे भी महा 
पुण्य का कारण है। तथा पुजा करने वाले के शरीर को भी पवित्र 
कर देता है और भगवान्‌ के पविन्न शरीर का स्पर्श अभिषेक करने 
वा चन्दन पूजा करने से ही हो सकता हैं। इसीलिये प्रातःकाल 
में सबसे पहले अभिषेक करने का ओर चन्दन पूजा का विधान 
बतलाया है । बिना अभिषेक के अष्ट द्रव्य से भी पूजा नहीं हो 
सकती, क्योंकि अष्ट द्रव्य में भी तो जल पूजा और चन्दन पूजा 
मुख्य है । 


आचार्यों का एक अमिप्राय यह भी है कि भगवान्‌ का 
अभिषेक करने में देखने वालों के परिणाम अत्यन्त निमल और 
भक्ति से परिपूर हो जाते हैँ। इसलिये ही पूजा में अभिषेक मुख्य 
माना गया हँ। पंचकल्याणुक महोत्सव में भी जन्म के समय के 
अशिषेक का माहात्म्य सर्वोत्कृष्ट साना गया है| अभिषेक के बाद 
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चन्दन पूजा दी होती है । इसका भी कारण यह है कि भगवान्‌ 
के चरणों पर चन्दन लगाये बिना शास्त्रकारों ने दशन करने का 
भी निषेध किया दै। इसलिये प्रातःकाल में अभिपेक कर चन्दन 
से पूजा अवश्य करनी चाहिये | 


अहतो दक्षिणेभागे दीपस्प च निवेशनस | 
ध्यानं च दत्तिणें भागे चेत्यानां बंदन ततः ॥१२७॥ 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दाई' ओर दीपक रखना चाहिये, 


दाइ ओर ही भगवान का ध्यान करना चाहिये और चैत्यों की 
बंदना भी दाईं ओर बैठकर ही करनी चाहिये । 
संघपृपाचतसम्मि। प्रदीपफ्रलवारिभि: । 
प्रातःकाले प्युपचितिपिंधेया श्री जिनेशिन! ॥१२८॥ 
प्रोतःकाल के समय जल चन्दन अज्ञात पुष्प नेवेद्य दीप धूप 
तथा फल इन आठ द्रव्यों से भगवान्‌ की पजा करनी चाहिये । 
भगवान्‌ के चरणों मे चढ़ाने के लिये पुष्प किस प्रकार होना 
चाहिये । 
नेंबं पुष्पं द्विधा कुर्यात न छिधात्कलिकामपि | 
चम्पकोत्पलभेदेन यति हत्यां सम॑ फलम्‌ ॥१३०॥ 


पुष्प के दो टुकड़े कभी नहीं करना चाहिये तथा कलि को नहीं 
तोड़ना चाहिये, कल्ति के दो टुकड़े भी नहीं करना चाहिये। चंपा- 
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कमल आदि की कलि के दो टुऊड़े करने से यति हत्या के समान 
दोष क्गता है । ओर भी इस प्रकार का फूल चढ़ाना निषेध 
किये हैं-- 
हस्तात्मस्खलितं छितो निपतितं लग्नं क्वचित्पादयो । 
यन्मूड्रे ध्येगतं धुत कुबसने नामेरघों यद्धतम्‌ ॥ 
स्पृष्टं दुएजनेरमिहतं यदूदूषितं कंटके! । 
त्याज्यं तत्कुसुमं बदन्ति विवुधा। भकत्या जिनग्रीतये ॥१३१ 

जो पुष्प हाथ से गिर गया हो, प्रथ्वी पर पड़ा हो, पेर से 
छू गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया गया हो, अपवित्न वस्त्र 
में रक्खा गया हो, दुष्ट मनुष्य के द्वारा स्पशे किया गया हो, 
छिन्न भिन्‍न किया गया हो तथा कारों से दूषित हो, तो ऐसे 
पुष्पों का त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ की पूजा में 
नहीं चढ़ाना चाहिये ऐसा गणधर देवों ने कहा है । ओर भी कहा 
है क्रि-- 

स्पृश्य शूद्रादिजं स्पृश्यमस्पृश्यादपसारितम्‌ | 
पुष्पं देयं महाभकत्या नतु दुएजनेधु तमू ॥१३२॥ 

स्पश्य शूद्र के हाथ से लाया हुआ पुष्प ग्राह्मय है तथा अस्पृश्य 
शूद्रों के हाथ से लाया हुआ पुष्प त्याज्य है । पुष्प भगवान्‌ के चरणों 
पर बड़ी भक्ति से चढ़ाना चाहिये, परन्तु दुष्टजनों के हाथ से 
लाया हुआ पुष्प कभी नहीं चढ़ांना चाहिये । 
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पंचारताभिपेक--- 
शुद्धतोयेज्षुसरपिभिदु ग्धद्ध्याग्रजेः रसे! । 
सर्वोपधिभिरुच्चुणै्मावात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ॥१ ३४॥ 
शुद्ध जल, इच्चुरस, उत्तम छत, दूध, दही, आम आदि फलों 
का रस सर्वोपधि और कल्क चूर्ण आदि से भगवान्‌ श्री जिनेन्द्र 
देव का अभिषेक बड़ी भक्ति व भाव पूवेक करना चाहिये । 
ओर भी पूजा सार समुच्चय में श्री आशाघर जी ने 
कहा है-- ह 
तापध्य॑सिभिरहेदागम नि्मेश्चोचांबुभि! शीतले: | 
पु ड्रज्षुग्रभवे! रसेश्चमधुरे; संतुष्टिपुष्टिप्रदे! ॥ 
मो वाद्यग्धफलमप्रभूत सुरसे: सुस्वादु सोरभ्यके; । 
नित्यानन्द रसेकतृप्तमहदेवंतरां स्नापये |। 
स्नानविलेपनविभूषण पुष्पवास, 
धृपग्रदी पफलवंदुलपत्रपूगे: । 
मेवेध्यवा रिवसतेश्चमरातपत्र, 
वादित्रगीवनटस्पास्तिककोपबुद्धा ॥१३६॥ 
इत्येकबिंशतिविधाजिनराजपूजा । 
यद्यत॒प्रियं तद्हि माववशेन योज्यम ॥ 
द्रव्याणि वर्षाणि तथाहि काला । 
भावा) सदा नेव समा भवन्ति ॥१३७॥ 
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भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव को पजा इक्कीस प्रकार से की जाती हे । 
आगे उन्हीं को कहते हैं। (१) पंचाम्रताभिषेक करना, (२) चरणों 
पर चन्दन लगाना, (३) जिनालय को सुशोमित करना, (४) 
भगवान्‌ के चरणों पर पुष्प चढ़ाना, (५) वास पूजा करना, (६) 
धूप से पूजा करना, (७) दीप से पूजा करना, (८) अक्षत से पूजा 
करना, (६) ताबूल पत्र से पूजा करना, (१०) सुपारियों से पूजा 
करना, (११) नैवेद्य से पूजा करना, (१२) जल से पूजा ,करना, 
(१३) फलो से पूजा करना, (१४) शास्त्र पूजा में वस्त्र से पूजा 
करना, (१४) चमर ढुलाना, (१६) छत्र फिराना, (१७) बाजा 
बजाना, (१८) भगवान्‌ की स्तुतिको गाकर कहना, (१६) भगवान्‌ 
के सामने नृत्य करना, (२०) साथिया करना, (२१) ओर भंडार 
में द्रव्य देना, इस प्रकार इक्कीस प्रकार से श्री जिनेन्द्र भगवान 
की पूजा करनी जादिये । अथवा जिस को जो पसन्द हो उसी से 
भावपूवक भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये। जैसे किसी को 
सितार वजाना पसन्द हैं तो उसे भगवान्‌ के सामने सितार 
बजाना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव ये सब के सदा समान नहीं रहता इसलिये अपनी 
अपनी योग्यतानुसार सदा मगवान्‌ की पजा करते रहना चाहिये | 
बिना पूजा के अपना अमुल्य समय नहीं गंवाना चाहिये। 
खंडिते गलिते छिन्‍्ने मलिने चेव बाससि | 
दानपूजा जपो होमः स्वाध्यायो विफल भवेत्‌ ॥१३०८॥ 
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खरिडित वस्त्र, गला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र ओर मैला 
हुआ वम्त्र पहन कर दान पूजा स्वाध्याय आदि नहीं करना 
चाहिये । क्‍योंकि ऐसा करने से दान पूजा त्रत आदि निष्फल हा 
जाते है। 
कुछ लोग कहते हैं कि सचित्त वस्तु से पूजा नहीं करनी 
चाहिये क्‍योंकि इससे हिंसा होती है । कद्दा भी है कि-- 
माल्यगंधप्रधूपाये: सचितः कोडचेयेज्जिनस्‌ । 
सावद संभवंवक्तिप: स एवं ग्रवोध्यते ॥१४०॥ 
इस के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि -- 


जिनाचनिकजन्मोत्थं किल्विपं हन्ति यत्कृतम्‌ । 
सा किचिद्यजनाचारभवंसावधसंगिनास ॥१४१॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुष्प माला, धूप, दीप, जल, फल 
आदि सचित्त पढार्था से भगवान्‌ की पूजा नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि सचित्त वस्तु से पुजा करने पर सावद्य से जन्य पाप उत्पन्न 
होता है । 
आचार्य इसका समाधान करते हैं कि भगवान्‌ की पूजा 
करने से अनेको जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं फिर क्‍या उस 
पूजा सें उसी पूजा से होनेवाले आरम्म जनित सचित्त वा अचित्त 


पाप नष्ट नहीं होंगे ? अवश्य होंगे । इसका भी कारण यह 
है किः-- 


अपराजितेश्वर शतक [ १२३ 





प्रयेन्ते यत्र चातेन दन्तिनः परचतोषमाः | 
तत्राल्पशक्तितेजस्सु का कथा मशकादिषु ॥१४३॥ 
भक्त स्थास्प्राशनाशाय विष॑ केवलमंगिनाम्‌ ॥ 
जीवनाय मरीचादिसदोषधिविमिश्रितम्र :॥१४३॥ 


जिस वायु से पर्वत के समान बड़े बढ़े हाथी उड़ जाते हैं, 
उस वायु के सामने अत्यन्त अल्प शक्ति को घारण करने वाले 
डास मच्छर कया टिक सकते है? कभी नहीं | उसी प्रकार जिस 
पूजा से जन्म जन्मान्तर के समस्त पाप नष्ट हो जावे हैं उसी 
पूजा से क्या उसी पूजा के विधि विधान में होने वाली बहुत ही 
थोड़ी हिंसा नष्ट नहीं हो सकती ? अवश्य हो सकती है । इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। विप भक्षण करने से प्राणियों के 
प्राण नष्ट हो जाते है,परन्तु वही विष यदि सोठ, मिर्च व पीपल 
आदि ओषधियो के साथ मित्राकर दिया जाय तो उसी से अनेक 
रोग नष्ट होकर जीवन अवस्था प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
सावद्य कम यदि विपय-सेवन के लिये किए जायें तो वे पाप के 
कारण हैं ही, परन्तु भगवान्‌ की पूजा के लिए बहुत ही थोड़े 
सावद्य कर्म पाप के कारण नहीं होते, पुण्य के ही कारण होते है। 
सन्दिर बनवाना, पूजा करता, पचकल्याणक प्रतिष्ठा कराना, 
रथोत्सव कराना आदि जितने पुर्य के कारण हैं, उन सब सें 
थोड़ा बहुत सावद्य अवश्य होता है । परन्तु वह सावच्च दोप पुण्य 
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का ही कारण होता है। इसी प्रकार सचित्त द्रव्य से होने वाली 
पूजा में होने वाला सावद्य दोष पुण्य का ही कारण होता दे । 


भगवान्‌ की पूजा केबल पुण्य उपाजेन करने के लिये, आत्मा 
का कल्याण करने के लिये ओर परम्परा माक्ष प्राप्त करने के लिये 
की जाती है | विषय कपायो के सेवन करने के लिये नहीं की 
जाती इसीलिये उस में होने वाला सावद्य कमे पाप का कारण 
कभी नही हो सकता, पुण्य का ही कारण होता है । ओर भी कहा 
है कि'-- 
पूज्य॑ जिन त्वार्यतो जनस्य साथ लेशो वहुपुण्यराशो। 
दोपायनालं कशिक्राविषस्प न दूषिका शीतशिवास्बुराशो ॥ 

स्वयथ्लु स्तोत्र श्लोंक सख्या ४६ 


यह प्रश्न हों सकता है फ्रि जिनेन्द्र देवाधिदेव की पूजा करने 
में भी जल, चदन, अच्ञत, पुष्प आदि के सग्रह करने अथवा 
सन्दिर निर्माण करने मे पाप लगता ही दे इस लिये पाप वध का 
काय नहीं करना चाहिये इस पर आचाये कहते हैं कि यद्यपि 
इस कार्य में कुछ पाप अवश्य लगता है परन्तु जिन पृजादि से 
जो महान्‌ पुण्य वध हाता है उस मे इतना सा पाप बव उसी 
तरह कार्यकारी नहीं होती है जैसे अगाव अमृत के समुद्र में एक 
विप की कणिका कार्यकारी नहीं होती | 

पूजा का चार अग है पृज्य पूजक पूजा ओर पूजा का फल | 


अवराजिनेश्वर छदक [ 


बॉडी ली लॉललजनॉल्लीजीलजजललॉजीलनल बज लनललनज-: 


अगवान निनन्द्र दब दप्य ढ। सगय का बढ़ाने बाली अगवान 
॥ पूजा कदताती ४ । अभ्ियक्क आह्वान वादता सन्रिविकाा 
पूजा छंद विजन उन छंद प्रछार से भगवान छी दृजा की 
अपने आत्मा का अध्युदव दांत दाना अधान स्वत के 
प्रद्ठ की संपदा प्रात दाता आर अंत में प्रान की य्राध्ि 


[ 
द्वाना पूजा का फऋ दे। भा अवब्य तीव दे वी महक गिना 


| 


; द््यि सत्य ऊाव का इयर लोक अर वाजाछ के सन्‍्त दी 
सट्टा ऋत बाल का मतंवाद की प्रया लिय पर से ऋतती चादिय । 


हे 


प्री ८ खा. 2... 
कद! था दे कि 


हृदय तदढ अन्‍्ये यद्रिकशतान्वितग्र | 
तत्यर लिनश्ग्न थे ये परायग्रद अवेन || 


4 


संयारसामर बार द।यंद विगत चने | 


जे 


क्षत्ता4 सम्रात्य गच्छत कागानर्य || 


६23 ३5० हल न्‍ विवक 88 रा रू श्र ण्ृ सत्र मी ज 
जा पअवब्य नाव खपवनस उट ब्टरव से विवक इद्रतक्त सास्त्र & 
# ५७५५ क्र - 


अनुवार जनबम में दत्थर दाह अपने ओर दूपरों के प्रट्ी रा 
नट्ठ ऋान # लिये भचि प्रयुक्त 
था इसक बा के अनुकूत आाबाश करता हे बढ़ संसार सागर 
रूपी प्रद्दा बनबार 
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धर्म रूपी नाव में आरूढ करके उत्कुष्ट मोक्ष गति,को श्राप्त करता 
है | इसमे किसी प्रकार का सब्ह नहीं है । 

परन्तु जो मलुष्य सपत्ति प्राप्त कर के भी अपनी शक्ति के 
अनुसार न दान ठेता है, न पूजा करता है, न मदिर बनवाता दे 
उनके लिये कहने हें क्ि- 
अथ ग्राप्य न शक्यते च बत थे। कतु जिनेंद्रालयम । 
दान चापि समर्थ देहमपि ये लव्ध्वा तपो न क्षमा ॥ 


दारिद्र योपहता नरा जिनगृहं चाप्तं च झच॑ति ये | 
खदुर्गतिर निंदां तेषां 

अत्राम॒त्र च दुःखदुगतिरहो निंदां च तेषां भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य संपत्ति प्राप्त होने पर भी शक्ति के माफिक न 
जिन मदिर बनवाता है अथवा उत्तम निरोग शरीर प्राप्त कर न 
तप करता है, न ब्रत नियम धारण करता है, न क्षमा रखता दै, 
न मंदिर जाता है, न शास्त्र स्वाध्याय, न देव शास्त्र गुरु के ऊपर 
श्रद्धान है । जिसने इन सभी को त्याग ठिया है, वह मनुष्य द्वरिद्र 
से आहत होकर इसलोक मे निंद्त होकर आगे परलोक में दुर्गति 
फे द'ख हमेशा उठाता है । 

इसके बारे मे आचाये ने कहा भी है कि-- 

जिस घर में मद्रि नहीं है ओर पूजा नहीं हाती है, वह घर 
चिडिया के घोंसले के समान समझना चाटिये । 
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इस लिये भव्य जीवों को इस उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर 
इस पर्यायकों साथक कर भगवान्‌ को पूजा, जीर्णोद्धार था जिन 
मंदिर का निर्माण करने में आत्षस्य नहीं करना चाहिये | जैस 
कहा भी दे । 
एवं सम्यग्िचार्यात्र द्रव्यपात्रादि शुद्धभाकू । 
स्व! शुद्धोबन्यानि संशोध्य सम्पकृत्वा विशोधयेत्‌ ॥ १५५॥ 


शुद्धि युक्तो जिनान्‌ भावाव्‌ पूजयेद्य/ः समाहितः । 
ईप्सितार्थस्य संसिद्धि लभते सोपि मानव; ॥१४६॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञाठुनार द्रव्य क्षेत्र पात्र आदि 
की शुद्धि का पूर्ण विचार रखना चाहिये । द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
पात्र आदि को शुद्ध कर अपने शरीर व भावों को शुद्ध करना 
चाहिये | तदनन्तर अन्य समस्त सामग्री को शुद्ध करना चाहिये। 
इस प्रकार बाह्य आभ्यन्तर सर्व शुद्धियों को पूरे कर के जो पुरुष 
भक्ति पूवेक भगवान्‌ की पूजा करता है वह मनुष्य अपने अमीछट 
पदार्थों की सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है । 


अर्थात्‌ जो भव्य जीव इर्पा, मत्सर आदि दुर्भावों से रहित 
होकर तीनो समय भगवान्‌ जिनेर्द्र देव की पूजा करता है| बह 
जीव सौधर्मादिक स्वर्गों में उत्तम इन्द्रादिक देव होता है । जो 
भव्य जीव निर्मल परिणामों से एक बार भी जिनेन्द्र देव की 


श्र्८ | अपराजितेश्वर शतक 





प्रतिमा का पूजन करता है वह जीव अपने समस्त पापी को नष्ट 
कर इन्द्रादिक उत्तम पद को ग्राप्त होता है । इसलिये यह व्यवहार 
मार्ग पुण्यदायक है और निश्चय सम्यक्त्व के लिये सद्यायक है । 
भव्य जीवों को सब से पहले व्यवह्यार सस्यक्त्व की ठीक आरा- 
धना करनी चाहिये ओर इसी व्यवद्वार सम्यक्त्व द्वारा मोक्ष॒मार्ग 
को ठीक प्राप्त कर सकता है । जब व्यवहार सम्यकत्व की नींव 
दृढ़ होती दे वव निश्चय सम्यक्त्व में भी दृढ़ता आती है और 
आसानीहसे जीव निश्चय सम्यक्त्व की आराधन कर के कर्म की 
निजेरा कर सकता है । 


अब आगे के श्लोक में निश्चय रत्नत्नय का प्रतिपादन करते 
है :-- 
निश्चयदिंदमात्मने सुदशनमात्मने शुद्धवोधमं- | 
तश्चरितं निजात्मने मणित्रयरूपनुमात्मने बुदं ॥ 
निश्चलभागिनंधि निजम॑ तिकिदल्लिगे लीनमामिचे- 
तश्चिरम नेगढचे शिवमें देयला अपराजितेशवरा !॥७२॥ 

अर्थ:--है अपराजितेश्वर ! निश्चय नय से आत्मा ही 
सम्यग्जान और सम्यक्‍्चारित्र रत्नत्रयरूप है, इस प्रकार टढ़ 
विश्वास व रुचि पूर्वक निश्चल भावना से अपने निज स्वरूप 


को जान कर उस निजात्म स्वरूप में ही रत रहकर अधिक 
समय तक मन का उपजोग लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, 
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इस श्रकार जिनेश्वर भगवान्‌ ने कहा है ओर यही सच्चे सुख 
का मार्ग है। इसको प्राप्त करके जीव स्ेदा सुखी रहकर अपने 
अन्दर ही सच्चे सुख का आस्वादन करते हुये वाद्य इन्द्रिय 
जनित क्षणिक सुख को भूल जाता है ओर यावज्जीव आत्मा- 


नुभव सुख सागर में मग्त हो कर सांसारिक दु.खों से मुक्त हो 
हो जाता है । 


72, 0, #ाध्आवइछाज़धा !। कीछ0य 6 ऐििंडट899 
एणाएए ढाई एा6छ 80प्रोए5 70867 ए80 067४, ॥70५97९486 
गाते ८07606, ६९९0४ 70 80807760 0 6 ए०- 
पा€ एस 80पो ई07 3 [08 पाए8 78 ४6 शठए 0 ए6०- 


ध्थ007 ० क्षबाा00, फ्फाह 78 ज्ञाव्वां: एप 996 
776207९८०., 


विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक मे यह बतलाया है कि 
सांसारिक मानव प्राणियों के अन्दर ही रत्नत्रय रूपी अक्षय कोप 
भरा हुआ है; परन्तु संसारी जीव ज्ञान नेत्र के द्वारा ध्यान पूवक 
उसे अपने अन्दर न देख कर तथा उसको अनुभव मे न लाकर 
बाह्य पर पदार्थ से ही अनादि काल से रमण कर रहा है। श्री 
गुरु कह रहे हैं कि हे जीवात्मन्‌। अत्यन्त अमृल्य सम्युदशंन 
ज्ञान चारित्र रूपी रत्न तुम्हारे हृदयकोप में भरा हुआ है; पर 
उसे न अपनाकर तू इधर उधर क्यो भटकता फिर रहा है? यदि 
तुम सावधान हो कर अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करोगे तो 
उत्तका अलोकिक चमत्कार देखकर आश्चर्यान्वित हो जावागे 
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तथा ससार से अऋमण कराकर दुःख देने वाले, इन्द्रिय जनित 
वाद्य क्षणिक सुख को सर्वथा भूलकर उसी आत्म रस में रत हो 
जाओगे । 


इस सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नन्नय के प्रकाश की 
उपमा आत्म प्रकाश रूपी जहाज से ढिया गया है। जिस आत्म 
ज्ञान के प्रकाश में अनन्त पदार्थ जैसे के तैसे ऋलकते हैं उसी 
सम्यस्ज्ञान रूपी आत्म प्रकाश से निरन्तर रमण करना चाहिये । 
आत्मज्ञान भाव श्रुत ज्ञान है, वह सम्यम्दशंन सहित है तथा 
केवल ज्ञान के समान पदार्थों कों ढीक२ जानता दै। उसमें 
केबल प्रत्यक्ष व परोक्ष का अन्तर है । उस आत्मदी प्ति मे अनन्ता- 
नन्‍्त पदार्थ का ज्ञान अपेक्तित है । ज्ञान मे अनन्त पदार्थों को 
जानने की शक्ति है, अनन्त स्वभाव को रखनेबाल्ा ज्ञान ढीप 
है तथा अनन्त दशन व अनन्त ज्ञान स्वभाव से ही अनन्त शक्ति 
को रखनेवाला है वर्तमान लोकालोक के समान अनन्त लो हा- 
लोक हो , तो भी उनऊे देखने व जानने की शक्ति ज्ञान दशन में 
विद्यमान हे । 


ज्ञान प्रकाश के स्वरूप को भल्ते प्रकार से जानना चाहिये। 
वह तान प्रकाश अनन्त है। अतः उसी में रमण करना योग्य 
है । अनन्त प्रकाश का होना दीप्रि है। इसलिए सम्यकचारित्र 
के द्वारा उसी में अनन्त काल तक रपना चातरिये। उस ज्ञान में 
नादा द्रव्य गुण पर्याय चित्र तथा विचित्रादि भलऊते रहते हैं। 
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उस में रमण करना ही रत्नन्नय है। वहां पर सम्यग्दशेन, सम्य- 
ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता है ओर रत्नत्रय की एकता ही 
ज्ञान व आत्मा से रमण करना है। वह ज्ञान बिना किसी की 
सहायता के स्वयं प्रकाशित रहता है, ऐसी उसकी दीप्नि है। वह 
ज्ञान प्रकाश स्वभाव से ही अनन्त ज्ञान शक्ति को धारण करने 
वाला है, अतएव उसी मे रमण करना योग्य है । ज्ञान दीपक का 
प्रकाश होना स्वभाव है । उसी प्रकाश को धारण करने वाली 
दीप्ति मे स्वयं रमण करना चाहिये अर्थात्‌ आत्मा के प्रदेश 
असंख्यात हैं। वे अनन्त पदार्थोकों जानने के लिये फैलते नहीं 
बल्कि जेसे दपेण में पदार्थों का स्वयं प्रवेश होता है वैसे ज्ञान 
दर्पण मे अनन्त पदार्थों का प्रवेश हो जाता है । अतः उसी में 
एकाग्र होना चाहिये । 
अम्ृतचन्द्राचाय ने भी आत्म सनन के लिये कितना सुन्दर 

प्रतिपादन किया है कि-- 

अखंडितमनाकुल॑ ज्वलदनन्तमन्तबेहि--- 

महः परमस्तुनः सहजमुद्विलासं॑ सदा ॥ 

चिदुच्छुलन निर्भर सकल कालमालंबेते | 

यदेकरसग्ुल्लसल्लवणाखिल्यलोलायितं ॥१४॥ 

ज्ञानी जीव इस प्रकार की भावना करता है कि मुमे उस 

आत्मस्वभाव का अनुभव प्राप्त हो जिस आत्मा का ज्ञान एकऊ 
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स्वभावरूप अखडित है, उसमें मतिज्ञान आदि के भेद नहीं हैं। 
जिसमें किसी प्रकार के राग-ह्वेष का क्षोभ नहीं है, जो आत्मा- 
नन्द को देने वाला है, जो आत्मा के सबत्र स्थानों में परिपूरण 
प्रकाशमान है, जिसके समान ओर कोई तेज इस ससार में नहीं 
है, जिसके प्रकाश के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है तथा जिसमें नमक की डली में खारापन के समान सर्वेत्र 
चेतना का सामान्य स्वाद परिपूण है उसी प्रकार स्वानुभव दी 
प्रमानन्द्मयी आत्म रस का स्वाद सदा हमको प्राप्त हुआ करे । 

देवसेनाचार्य ने भी अपने आराधना सारमें कहा है कि-- 
दंसशणाण चरित्ता णिच्छयवाएण हुंति ण॒ हु मिण्णा । 
जो खलु सुद्धो भावो तमेव रयणत्तयं जाण ॥ 

सम्यग्द्शन, ज्ञान, चारित्र निश्वयनय से मिन्न नहीं हैं। जो 
कोई आत्मा का एक शुद्ध भाव है उसी को वास्तव से रत्नत्रय 
जानो । 

शुभचन्द्राचाय ने ज्ञानाण॑व में भी कहा है-- 


नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्वरूप॑ सनातनम््‌ | 
पश्यत्यात्मनि परंज्योतिरद्वितीयमनव्ययम्‌ ॥३४॥ 
में नित्य सहजानन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन्य हूँ, सनातन हूँ, 
परम ज्योति स्वरूप हूँ, अनुपम हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा ज्ञानी 
अपने में आपको देखता है । 
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अनन्तवीयविज्ञानच्गानंदात्मको5प्यहम्‌ । 
कि न प्रोन्‍्मूलयाम्यद्यग्रतिविषद्र मम ॥१३॥ 


मैं अनन्त वीये, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, 
रूप ही हूँ तो में अपने प्रतिपक्षी कमरूपी विष के वृक्ष को आज 
उखाड़ कर न डालूगा ? अवश्य उखाड़ डालूँगा । 


अतीरद्रियमनिर्देश्यममतत कल्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं विड्धिस्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥ 
है आत्मन्‌ ! तू आत्मा को आत्मा ही में आप ही से जान 
कि में अतीन्द्रिय हूँ, वचनों से कहने योग्य नहीं हूँ अमूर्तिक हूँ, 
कल्पनारहित हूँ ओर चिन्दानन्द हूँ । 


चिद्र पः केवल! शुद्ध आनन्दा त्मेत्यहं स्मरे | 
मुक्तय सबज्ञोपदेशः श्लोकार्ड्धेननिरूपितः॥ 
में चैतन्य स्वरूप हूँ, असहाय हूँ, शुद्ध हूं, सहजानन्दमय हूं, | 
ऐसा स्मरण कर मुक्ति के लिए सर्वज्ञका जो उपदेश है उसे 
आगे श्त्ोक में कह दिया है-- 


चिद्रपो5हंसमे तस्मांचं पश्यामि सुखी ततः 
भवज्षितिहिंतं मुक्किनियासो5र्य जिनागमे ॥ 
में शुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए में उसी को देखता हूँ, उसी से 
मुझे सहज सुख प्राप्त होता है। जिन आगम का भी यही निचोड़ 
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है कि शुद्ध चिद्रप के ध्यान से ससार का नाश व हितकारी मुक्ति 
प्राप्त होती है । 
अहँ न नारको नाम न, तियेग्नापि मानुप३ । 
न देव किन्तु सिद्धात्मा सर्वोद्यं कमविक्रमः ॥| 
साकार निर्गंताकारं निष्क्रियं परमाक्षरम । 
निर्विकल्पं च, निष्कम्यं, नित्यमानन्द्मन्दिरस || 
विश्वरूपमविज्ञात, स्वरूपं स्व देहिनस | 
कृतकृत्य शिव शान्तं, निष्कल करूणच्युतम्‌ | 
निःशेषभवसम्भूत, क्लेशद महुताशनस | 
शुद्धामत्यन्तनिर्लेप॑, ज्ञानराज्यग्रतिष्ठितम | 
विशुद्धादशंसक्रान्त, ग्रतिबिम्ध समग्रभम | 
ज्योतिमयं महावीये, परिपूर्ण पुरातनम्‌ ॥ 
विशुद्धाष्ट गुगोपेत, निशनद्वं निरगंतामयम्र्‌ | 
अग्रमेयं परिच्छिन्नं, विश्वतत्वव्यवस्थितम्‌ | 
यदय्रा््य॑_पहिभविर्राद्य॑चान्तुसुंखे: चणात्‌ । 
तत्खभावात्मक साज्षात्‌ स्वरूपं परमात्मनः ॥। 
अथे--निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप परसात्मा के समात 


है, यह ज्ञानाकार है, अमूर्तिक है,हलन चलन क्रिया रहित है,परम 
अविनाशी है, निर्विकल्प है, निष्कम्य है, नित्य है, आनन्द का 
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मन्दिर है तथा ज्ञानापेक्षा सब व्यापी है। अज्ञानी उसके स्वरूप 
की नहीं जान सकते हैं, सदा उदय रूप है ऋत कृत्य है कल्याण रूप 
है शान्त है शरीर रहित हे इन्द्रियों से अतीत है समस्त ससार के 
क्लेश रूपी वृक्षों को जलाने के लिये अग्ति के समान हे शुद्ध है 
कम लेप से रदित है ज्ञान रूपी राज्य में स्थित हे निमल दपण 
में प्राप्त प्रतिबिम्व की तरह प्रभावान हे ज्ञान ब्यातिसय है महा- 
वीयवान है पूर्ण है पुरातन है सम्यक्तादिमुख्य आठ गुण (सम्यक्‌ 
ज्ञान, दशन वीय सूक्ष्मत्व अगुरु लघुत्व अव्याबाबत्व अवगा- 
हनत्व ) सहित है, उपाधि रहित है--रोगादि रहित है, प्रमाण 
अगोचर है, ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य दे सवे तत्त्वों का निश्चय 
करने वाला दै जो बाहरी इन्द्रियादि से श्रहण करने योग्य नहीं है 
अन्तरंग भावों से क्षण मात्र में, ग्रहण करने योग्य है। ऐसा स्व- 
भाव इस परमात्म स्वरूप आत्मा का है । 


अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्तशब्दवर्जितस्‌ । 
अजंजन्म अमातीतं, निर्विकल्प॑ विचिन्तयत्‌ ॥ 
अथे--आत्मा का स्वरूप वचनगोंचर नहीं है इन्द्रियों से 
प्रगट नहीं है, अनन्त है शब्द है शब्द रहित है जन्म रहित है 
भव अमण से रहित हे निर्विकल्प है ऐसा विचारे। 
यःस्वयमेव समादत्ते, नादत्ते यः स्वतोपरस । 
निर्विकल्प:सविज्ञानी, स्वसंवेद्योडस्मि केवलम ॥ 
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यो विशुद्ध प्रसिद्वात्मा पर॑ ज्योतिसनातनः 
सोऊह तस्मात्मपश्यामि, स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम्‌ ॥ 


अतीन्द्रिय मनिर्देश्य ममूत कल्पनाच्युतम्‌ 
चिदानन्दमयंविद्धि, स्वस्ननित्मानमात्मना ॥। 


भावार्थ-ल्नानी ऐसा ध्याता दे कि जो अपने को ही ग्रहण 
फरता है तथा जो अपनेसे पर दे उसको ग्रहण नहीं करता है ऐसा 
में आत्मा हू उस में कोई विकन्प नहीं दे ज्ञानमय द्वै तथा केवल 
एक अकेला है ओर अपने से ही अनुभव गम्य है जो विशुद्ध हैं 
प्रसिद्ध आत्मा दै परम ज्ञानमय ज्योति स्वरूप दे सनातन है सो 
ही हूँ इस लिये इस अविनाशी आत्मा को में अपने में ही देखता 


॥.# [4 


हूँ इस लिये इस अविनाशी आत्मा का आत्मा ही में आत्मा ही 


के द्वारा जाने;की यह अतीन्द्रिय है चचनों द्वारा कथन योग्य नहीं 
है अमूर्तीक है कल्पना से रहित है चिदानन्दमयी है। , 
निखिल शवन तत्वोद्भासनेक प्रदीप॑ 
निरुपधिमधिरूढ निभरानंद काष्ठम | 
परम मुनि मर्णीपोदभेद पर्यत भूत, 
पारकलय विशुद्ध' स्वात्मनात्मानमेव | 


भावार्थ-हे आत्मन्‌ ! तू अपने आत्मा से ही इस प्रकार 
शुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा सर्व लोक के यथाथ स्वरूप की 
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प्रगट करने वाला अद्वितीय प्रढ्ीप है तथा अतिशय सहजानंद्‌ 
की सीमा को उपाधि रहित ग्राप्त हुआ है तथा परम मुनि की बुद्धि 
से प्रगट उत्कृष्टता पयेत जिसका स्वरूप है । 

सो5हं सकलवित्सावेः सिद्ध! साध्योभब्रच्युतः 

परमात्मा परं ज्योतिर्विश्वदर्शी निरंजन) ॥ 

तदासो निश्चलो5मूर्तों निष्कलड्ो जगद्गुरु 

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चेर्ध्यानध्यातृविवजितः ॥ 

इस प्रकार अपने को ध्यावे कि में ही परमात्मा हूँ, में ही 

सवेज्ञ हूँ, में सबे व्यापक हूँ, में सिद्ध हूँ, में ही साध्य हूँ, संसार 
से रहित हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ, विश्वदर्शी हूँ, 
निरंजन हूँ, तब अपना स्वरूप ऐसा मल्नकता है कि यह अमृर्तिक 
है, निष्कलंक है, जगत मे श्रेष्ठ है, चैतन्य मात्र है व अतिशय 
करके ध्यान ध्याता के विकल्प से रहित है । 


श्री ज्ञानमूषण भट्टारक तत्त्वज्ञान तरंगिणी में फरमाते हैं- 
न देहोह न कर्माणि न मनुष्यो न द्विजोडड्विजः । 
जि ० 
नव स्थूलो कशोनाहं किन्तु चिद्र प लक्षण; ॥ 
नाह किंचिन्न मे किंचिदू शुद्धाचिद्र पक बिना, 
तस्मादन्यत्र मे चिंता, वृथा तत्र लय॑ भजे ॥ 
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न में देह हैं, न अष्ट कम हैं, न मनुष्य हूँ, न मोटा हूँ, न 
दुबला हूँ, किन्तु में तो एक चैतन्य स्वरूप लक्षण बारी हैँ । इस 
जगत्‌ मे शुद्ध चैतन्य के सिवाय न तो में कुछ हु ओर न अन्य 
ही कोई पदाथ मेरा है। इसलिये शुद्ध चेतन्य रूप का छोड कर 
ओर कुछ चिंता करना वृथा है, इसलिए में उसी में लीन होता 
हर 
दि भावाथ के लिये ओर भी कहा है-- 

तथाहि चेतनोडसख्य ग्रदेशोमूतिबजितः । 
शुद्धात्मा सिद्ध रूपोषस्मि ज्ञानद्शन लक्षण! | 
नान्‍्योस्मि नाहमस्त्यन्यों नान्यस्थाह नमे पर; | 
अन्यस्त्यन्यो5हमे वाह, मन्योन्यस्थाहमे बम | 
अन्यच्छरो रमन्यो5हं, चिद॒हं तदचेतन | 
अनेकमतदेको5हं, क्षयीदमहमच्षय! ॥ 

अचेतनं सवेनाहे, नाहमप्यस्त्यचेतन | 
ज्ञानात्माह नमे कश्चिन्नाहमन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ 
योज्व्रस्वस्वामि संबंधो, ममाभूद्रपुपासह | 
यश्चेकत्वअ्रमस्सो5 पि, परस्मानन स्वरूपत; ॥| 
जीवादि द्रव्य याथात्म्य, ज्ञानात्माकमिहात्मना । 
पश्यन्नात्मन्यथात्मान सुदासीनो5स्मि वस्तुपु ॥ 
सद्द्वव्यस्मिचिदहं ज्ञाताद्रप्टासदाप्युदासीनः । 
स्थोपात्तदेहमात्रस्ततः प्रथग्गगनवदूतेः ॥ 


्षाई मेरा रूप दे, न मैं दूसरे का है: से कल कोड मेरा दे जी मे 
अन्य दे सो अन्य के मै हूँ सोेदी ४, अन्य अन्य को हे 
अपना दीं हू: शरीर मुझ से भरे है,में उससे भित हूं, मे चेतन 
हूँ, शरीर अचेतन दै। में पे अखड हूँ रण प्रमाणुओं का 
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कभी अचेतन नहीं होता हू, न अचेतन मुझ रूप होता है, में 
ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है, न में दूसरे किसी का 
हूँ। जो कोई मेरे शरीर के साथ स्वामीपना मानने का सम्बन्ध 
व्‌ जो उसके साथ एकता का भ्रम था सो यह तो मिथ्यात्व कर्म 
के निमित्त से था अपने स्वभाव से नहीं था| में अपने ही द्वारा 
अपने में जीवादि द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले आतव्मा 
का अनुभव करता हुआ समस्त पदार्थों में उदासीन हूँ, में सत्‌ 
द्रव्य हूँ, चैतन्यमई हूँ, में ज्ञाता द्रष्टा हेँ, सदा ही उदासीन हूं, 
में अपने शरीर के प्रमाण आकार रखते हुए भी शरीर से आकाश 
के समान भिन्‍न अमूर्तिक हू. में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 
अपेक्षा अनन्त ही असत्‌ हूँ, जो कोई कुछ भी नहीं समझता हे 
व जिसने कुछ भी नहीं समझा या जो कोई नहीं सममेगा वह 
शरोरादि जड़ है किन्तु में नहीं हूँ जिसने पहले समभा था जो 
अब सममता है वह जो आगे भी सममेगा वह चैतन्य द्रव्य सें 
दी हूं। यह जगत मेरे लिए न इष्ट है न अनिष्ट हे किन्तु अपेक्षा 
के योग्य है मे स्वयं न इसको इष्ट मानता हूँ न अनिष्ट मानता 
हूँ किन्तु अपेक्षा रखता हूं यथार्थ में मुक से शरीरादि भिन्‍न है 
में उनसे भिन्न हूं न मै उनका कोई हूं न वे मेरे कोई हैं । इस 
ऊपर लिखे अमाण अपनी आत्मा को भले प्रकार निश्चय करके 
कि यह अन्य सब से; मिन्‍न है अपनी आत्मा से तन्‍्मयी भाव 


धारण करके कुछ भी नहीं चिन्तवन करे | 


[ २४१ 


स्बा हिल ओम दाओस दल करने से स्वसंवेदनरूप 


( द्वादशानुर्शक्षी 
हूं, मेरा कीई भी अन्य 
ला हूँ तथा ४ भाव 
ज्ञानी संदा ज्वित 


भावाथै--मे निश्चय से एक अकेला 


नहीं है, मे शी ६ 
की एकता सेद्दीआ 


बन करता दे 
गा० परमड। संझे ओ सुद्धी जो न 
लि द्ठिदा स थे मुशिणो पावंतिं शिव्वाएर ॥| 
समय 


णी णणणी । 

१५८ 
॥ 

है, केवरली 


परम पदार्थ है, शुद्ध 


थै-आऑंव्मा निश्चय से 
लय होता ८5 दे 


भावा 
न्ति दे ज्ञानी दे सी केसस्‍्व 
3, 


नि निवोण भी ते हे 
लिन्नने नई बबिदोड़ें न विदेशुद्वद्टियिं । 
निनन्‍नने नोड नो डिंदोड़े नन्‍नन रेडिद्व सुचिचर्दि 0 
वे नम्नोकगेकतेयादुई$ 
नी बुर्धगपराजितेशरा ! (७१७0 


भाव से ज्जो 
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अर्थ-दहदे अपराजितेश्वर ! अपने आप को दी देखना, 
विश्वास करना, इस तरह विश्वास कर परिशुद्ध विचार रखना 
मुझ पर ही विश्वास क्या समभो | अपने आप को दी 
देखो, इस तरद्द ढेखने से स्थिर मन से तू मुझ को ही देखने वाला 
होता है | अपने आत्मा में ऐक्य हो जाओ, वही मेरे अन्दर ही 
ऐक्य हो गया समझना । इस तरह मनकी स्थिरतासे ध्यान करने 
से र्नत्रय की उन्नति होती है ऐसे आपने ज्ञानी को समझता दिया 


है ॥७१॥ 
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विवेचन---ग्रन्थकार ने ऊपर के श्लोक में निश्चय आत्मा का 
मनन करना द्वी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति कहा है। अन्य पर पदाथे 
का मनन करना पर तत्त्व की प्राप्ति का कारण है। क्यों कि 
अनादि काल से यह जीवात्मा पर वस्तु को अपना मानने के 


कारण चारों गतियों में व्यथ ही पर्यटन करते हुए नाना प्रकार 
के सुख दुःख भोगता हुआ शुद्ध निजात्म तत्त्व की प्राप्ति नहीं 
कर सका, इस का मूल कारण परभाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर 
काल तथा पर भव का मनन ही है। ओर यह अनन्त दुःख तथा 


| 


अपराजितेश्वर शतक [ १४३ 


अनन्त दीध संसार का कारण है | यह जीवात्मा इसी पर भव को 
अपना भव मान कर अभी तक अनन्त भर्त का धारक बन गया 
है। अब हे आत्मन ! जो तूने अभी तक पर भव के सन्म्ुख्र हो 
कर पर भव का दी मोंग किया है इस लिये तुम्हे इतना कष्ठ 
(दुःख ) भागना पड़ा अपने हार अज्ञान से किये हुए शुभाशुभ 
भावों का फल्ल अपने को ही भोगना पड़ता है अन्य कोई स्त्री 
पुत्र भाई बहिन तथा अन्य कोई रिश्तेदार अपने किये हुये पाप के 
फल में हाथ नहीं बटा सकता, केवल अपने को ही किये हुये पाप 
कर्म का फल का अनुभव करना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं । 


तूने परमव के सन्मुल होने के कारण उसके निर्मिच से शुभा- 
शुभ कर्मो को स्वयं करके उसके फल की आप ही भोग किया; 
किन्तु यदि तू उस पर भावों से मुख मोड़ अपने अखड अवि- 
नाशी आत्मानन्द खजाने के सन्मुख होकर अर्थात्‌ आत्म तत्त्व 
स्वभाव की तरफ मुख कर के ) अपने आत्म स्वभातर को देख 
कर आप ही उस को पहिचान कर अपने आप को भावेगे, देखो, 
उसी में रत रहेंगे तो अपने आत्म स्वभाव को (स्वरूप को ) 
स्वयं प्राप्त करेंगे भावना मेया मनन में आप हो आप आप को 
देखेंगे । आप की आप ही मनन करेंगे आप की रुचि आप के 
अन्दर ही मिलेगी | जितना भी सवाई है वह आप ही में है, आप 
की आप ही चाटेंगे उस के स्वाद का ' अनुभव आप ही करेंगे, 
झन्‍्य किसी को भी नहीं आयेगा उस का भोगता तू ही होगा, 
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ओर तुम्हारे सदा के ससार रूपी दुःख इन्द मिट जावेंगे। 
तत्पश्चात्‌ तू अनन्त सुख रूपी आत्मकोष अर्थात्‌ सम्यर्द्शन 
ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों का स्वामी हो जायगा। इन्द्रिय जनित 
पर वस्तु का सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी, 
क्यों कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हों कर तुम तीन लोक के 
अधिपति बन जाओगे | तदननन्‍्तर परम शान्ति मुक्ति रमणी के 
साथ रमण करते हुये आत्मिक सुख-शान्ति रस में मग्न हो कर 
तू अक्षय सुखानन्दका अनुभव करता हुआ क्षणिक इन्द्रिय जनित 
विपय सुख को बिलकुल भूलकर आत्म स्वभाव में स्थिर हो 
जाओगे। 

हे आत्मन ! तू अपनेहरवभाव से सिद्ध परमात्म स्वरूप है । 
परन्तु तुम्हारे साथ लगे हुए कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के लिये 
तुम्हें सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र निधि भ्राप्त करके आत्म ज्ञानी बन 
जाना चाहिये | निश्चय मोक्ष मार्ग एक आत्माजुभव रूप ही है । 
क्योंकि आत्मानुभव का उदय होना ही मिथ्यात्व रूपी अधेरी 
रात्रि के घोर अधकार को हटाकर चन्द्रमा व तारागण के समान 
प्रकाशमान करना है । 

अविरित सम्यग्दष्टी चोथे गुण स्थान से पॉचवे, पुन सातवें 
इस प्रकार धर्म ध्यान की. वृद्धि करता हुआ धीरे धीरे उन्नति 
करता है, तव चन्द्रमा के समान आत्मानुभव बढ़ जाता है | क्षपक 
श्रेणी पर आरूढ़ द्वोने से शुक्ल ध्यान पूर्ण चन्द्रमा के समान 
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प्रगट हो जाता है। जब मोहनीय कमे का नाश करके ज्ञानावरण, 
दशेनावरण और अन्तराय कम का नाश करता है तब श्रीअरहन्त 
परमात्मा के अन्द्र सूर्य के समान प्रतापशाली स्वात्मानुभव का 
प्रकाश हो जाता है। श्री अरहन्त परमात्मा परम वीतराग व्‌ 
समता भाव में लीन रह कर सिद्ध सुख का साक्ञात्‌ आनन्द 
प्राप्त करते है तथा जब जली हुई रस्सी के समान चारों अघा- 
तिया कर्मों से छूट जाते हैं तब वे ही सिद्ध बन जाते हैं | 

आत्मज्ञान सहित सम्यरशन का होना ही समता की 
सुगन्धि फैलाना है और सुगन्थि के पश्चात्‌ मिथ्यादशन की 
वासना स्वतः नष्ट हो जाती है ओर विपयों के सुखों का भोग 
खारा पानी पीने के समान प्रतीत होने लगता है| क्योंकि विषयो 
से वृष्णा की दाद कदापि नहीं मिटती ओर आत्मानुभव के 
द्वारा आत्मिक आनन्द के लाभ से वह प्यास मिट जाती है । 

अमृतमई जल का पान होता है आत्मानुभवी जीव को सन 
वचन, काय की क्रियाओं से समता भाव की ही सुगन्ध आती 
है। जो सुगन्ध चन्दन वन की आती है वह भी उस चन्दन वन 
की जा मत्यागिरि पर हो। वास्तव में अरहन्त आत्मा के अंत- 
रंग गुणो का व यथाथ स्वरूपको पहचानना चाहिये यह स्वभाव 
पदार्थ में तभी जाना जाता है जब जानने वाला स्वानुमव 
व्रता है । 

इससे कहा जाता हे कि परमात्मा का स्वभाव आगम से 
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अगसन्य है मन इन्द्रियों का विपय नहीं है । दृल्दी ओर चूने 
के मित्राने से जेंसे लाल रग हो जाता है वैसे आत्मा और 
मोहनीय कर्म के उदय से रागादि विभाव हो जाता है । यह स्थूल 
उपाय है | इस से दिखाया गया है कि रागभाव न केवल आत्मा 
का स्वभाव है ओर न क्वल एक पुदगल का ही स्वभाव है | 
सयोगात्मक विभाव भाव उसी तरह का दूँ। स्फटिक पापाण 
का रग लाल हरा पीला आदि संयोग मिलने पर होता है। दीत- 
रागमई आत्मानुभव के अभ्यास से राग भाव वा मूल मोहनीय 
कर्म की शक्ति हीन होती जाती है । नाम रूप वाक्य ग्रन्थों में 
भी आता है कि ससारी अवरथा सब नाम रूप में गभित है । 
रूपका प्रयोजन जड शरीर से है | नाम के भीतर सब अशुद्ध 
ज्ञानादि और रागादि गर्भित है। जब आत्मा स्वात्मनुभव करता 
है तव नाम रूप से ओर जीवन मरण से अपने को भिन्‍न मानता 
है। निश्चय से आत्मा मे न तो नाम रूप है ओर न जन्म तथा 
मरण है। शरीर आश्रित यह जन्म मरण दे । शुद्धात्मा का अनुभव 
मे ल्ञाभ होना या साज्ञात्‌ लाभ द्वोना मल रहित शुद्ध सुवर्ण के 
लाभ के समान है। आत्मा जब परमात्मा वनता है तब धभूव 
अविनाशी पद में सदा ज्ञीन रहता है, मोक्ष का कभी अभाव 
नहीं होता है, सिद्ध पद आदि सहित होते हुए भी अनन्त है। यह 
भी बताया दे कि कफेवलज्ञान का कारण श्रुत ज्ञान है श्र॒त ज्ञान में 


द्रव्यश्रुत के उन शब्दों का अवलम्बन होता दे जिनसे आत्मा के 
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द्रव्य गुण और पर्यायों का बोध हो श्रुतकेवली शब्दोंका अवलम्बन 
दूसरे शुक्ल ध्यान तक में है | परमात्मा वाचक शब्द बढ़े उपकारी 
होते हैं| आत्म रमण॒ता निश्चय से सम्यग्द्शन, सम्यस्ञ्ञान और 
सम्यग्चारित्र से है । यह स्वात्मरमण रूप चारित्र ध्यान की अग्नि 
है जिससे कर्मा का नाश होता है । इसलिए ऊपर की गाथा का 
तात्पय यह है कि जो सिद्धपद का आनन्द उठाना चाहे उन्हें 
श्री जिनवाणी के सहयोग से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्मा का 
मनन करके आत्मातुभव प्राप्त करने की शक्ति पैदा कर लेनी 
चाहिये । क्योंकि यही मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न है । 


श्री कुन्दकुन्दाचाय ने भी कहा है कि-- 
केवलणाण सहावो केवलदंसण सहाव सुह भई ओ । 
केवलसत्ति सहाओ सोई इंदि चितए णशाणी ॥ ६६ ॥ 
शियभावंश विम्लुंचहइ परभाव॑ णेव गिरहदे कोई । 
जाणादि पस्सदि सब्वं सोहं इदि चित्तएत णाणी ॥ &७ | 
पयडिछिंदि अणुभागप्प देवसवंदे हिं वज्जिदो अप्पा । 
सोहं हृदि चितिज्ञो तत्थेव यकुणादि थिरभाव॑ || ६८ ॥ 


ज्ञानी जीव को इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि 'जो 
कोई केवलज्ञान स्वभाव, केवल द्शेन स्वभाव व केवल वीयेस्वभाव 
का धारी है, जो कोई आनन्दमय होकरडे आत्मस्वभाव को नहीं 
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छोड़ता है, परभावों को नहीं श्रहण करता है तथा जो सर्वे जगत्‌ 
को एक साथ देखता व जानता है, वही में हूँ । 

जो आत्मा प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश इन चार प्रकार 
के बन्धो से रहित दे "वही में हूँ ?? इस प्रकार का विचार करके 
शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहने की भावना करनी चाहिये यही 
स्वात्मानुभव की प्राप्ति का उपाय है। 


वरगुरु पंचक वरतपश्चरणं गछिपु दल्लि स- | 
० 0 कर च्च् 
दूगुरु गुणशीलसंयमसुतोीर्थ पविन्रते यल्लि तोकु मु- | 
त्तर गुणराशी मूलगुणद् दमिद्पुदल्लि निन्‍न चि-। 
त्परिणते यल्लि निट्ठसोछगेंदेयला अपराजितेश्वरा ! ॥७४॥ 


अथ्थ-हे अपराजितेश्वर ! उस आत्म स्वरूपमे श्रेष्ठ हुए पंच 
परमेष्ठी तथा श्रे०्ठ ऐसे तपश्चरणादि से गर्भित है। उस स्वरूप में 
श्रेष्ठ ऐसे गुरुओं के गुण, शील, सयम तथा उत्तम तीर्थ ओर 
पवित्रता इत्यादि सभी गुण दिखते हैं। उस स्वरूप में मूल गुणों 
के समूद्द उत्तर गुणों के समूह हैं ( हे भव्य आणी । “अपने रख 
स्वरूप के अदर ही देखो” ऐसे आपने कहा है || ७४ ॥ 


44. 0, 2एथ]6॥फ़वए | प्रतल ग्रद्वांपार रण 580पो 
ग्रारपदेद गाल गीए6 शिक्ष्प्ारदधाप्रघ, 87९8 ए76०78700८8, 
पं6 87९४४ एप्रप6$ 0 पर, [760, 5९[(८07070 0८, 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस गाथा में यह समझककाया है कि 
श्रीवीतराग जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि हे भव्य ज्ञानी ! अपने 
अन्द्र आत्मतत्त्व की जो पहचान दै वही मेरी पहचान है। 
मेरे अन्दर श्रद्धा रखना असली पहचान नहीं है क्योकि 
उसे आत्म तत्त्व की एकता नहीं कह सकते हैं.। मेरा ध्यान करना 
या मेरे में तल्लीन होना पुण्य बंध है ओर वह पर है अपने 
को आप ही में विचार मग्न होना, ऐसा अपने अन्दर विचार 
करना मेरे अन्दर) विचार करने के समान है | अपने अन्दर 
आत्मा को देखना ही मेरे को देखने के समान है अपने आत्म 
का अपने अदर सम्न होकर उसी में रत होना, मेरे अंदर ही रत 
होने के समान है अपने अंदर एकता होना मेरे अंदर ही एकता 
होने के समान है, मेरा आत्मा सम्यर्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रनत्रय रूप अखंड अविनाशी हे, इस तरह ध्यान के साथ 
अपने अदर देखना, मेरे रत्ननत्रय [आत्म स्वरूप का ही ध्यान 
समझो । इस प्रकार ध्यान के मर्म को अर्थात्‌ आत्म पहिचान के 


साधन को श्री वीतराग भगवान्‌ ने ज्ञानी को बहुत सुगम रीति 
से समझाया है । 
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ज्ञानी अंतरात्मा जो अपनी शक्ति की खोज में अग्रसर 
हो गया है ससार के सारे कोलाइलो से, परे होकर अपनी 
आत्मा की मधुर ध्वनि १ भवर गान २ घुघुरू ३१ शख ४ ताल 
४ मुरली ६ भेरी ७ मृदग ८ नफीरी & । सिंह गजेन सुनने के 
बाद ३» शब्द से श्रवण गोचर होता है, जिससे साधक समाधि 
को प्राप्त होता है। उस समय जो कुछ सुन रहा है वह 
वचनातीत है | वह आत्म साक्षात्कार करता है, सो ही उसका हित 
कारक है। यह सब कार्य देख रद्दा है, सुन रहा है और उसके व 
ससार के हितकारी है सो बेल्नने की शक्ति रखते हुए भी कह 
नहीं सकता है । यही आनन्द उसका सचिदानन्द कहलाता है,जिसे 
जैनाचार्यों ने वीवतराग स्ज्ञ द्वितकर शब्दों से घोषित किया है। 

सिद्धि का स्वभाव ही ऐसा है कि ससार में जिस किसी की 
कोई भी छोटी या बड़ी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तब वह ऐसा 
प्रफुल्लित हो जाता हे की वह न किसी की ओर देखता है तथा 
न किसी से कुछ कहता है, न सुनता है ओर न वह इच्छा जिस 
की उसे प्राप्ति हुईं है, कहता न पूछने पर बताता है। तब 
वह आत्म पूजारी जिसने सारे ससार को खोकर अपनी खोई 
हुई निजात्म निधि ( रत्नन्नय सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) को श्राप्त 
किया है तो वह अपने अमूल्य र॒त्नो को इस साया मई ससार में 
दिखा कर क्या करेगा ? जिसे उसने सब कुछ गवाकर पाया दै 
इसी को आचार्य देव ने व्यक्त क्रिया है कि वीतरागता सर्वज्ञवा 
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४०“. 
यों 


हितकरता या सच्चिदानन्द ( सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र ) रूप 
आत्मा को प्राप्त करना एक मात्र साधन है, लक्ष्य है, इष्ट है. तथा 
यही मानव मात्र का कत्तव्य है | 


श्री समय सार में भी कहा है कि :-- 


भृदत्थेणा सिगदा जीवाजीवा य पुएय पाव॑च | 
आसवसंवरणिज़र बंधो मोक्खो य सम्मतं ॥१ ३॥ 
निश्चयसे नो पदाथंका जानना सम्यक्त्व हे। इनका निर्माण 
जीव अजीब द्रव्य का निमित्त है | उत्त में अजीब द्रव्य त्यागने 
योग्य है। सात्र जीव द्वव्य ही कर्मो से निराला है, जो ग्रहण करने 
योग्य है, सम्यक्त्व है । 
वीतराग-- 


इससे जाना गया कि सम्यक्त्वधारी (ज्ञानी)अपना स्वामित्व 
अपने शुद्ध आत्मस्व॒रूप पर रखकर अपनी शुद्ध परिणति का कर्चा 
भाक्ता दे । मोह जनिव भावी का कर्त्ता भोगता नहीं है। जब 
आत्मा अपना दृढ़ निश्चय अपने आत्म स्वभाव से रखता है तब 
वह सिद्ध परमात्या के समान अपने को पर का अकर्त्ता अभाका 
मानता है । यही कर्म रहित होने का कारण दे | जा पर में समत्व 
भाव का त्याग कर देता है वही वीतरागी है। उसी ने रागाडिक 
मत्न का स्याग जिया है ओर अपनेफा देखा है। ऐसा ही भव्यात्मा 
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मोहनीय कर्म की सत्ता को मिटाने वाला होता है। सव्वेज्ञ सब को 


जाननेवाला होना चाहिये। जो मनुष्य कृतसग्रहलय (अजायबघर) 
का हाल नहीं जानता है वह तीन लोक का हाल कया जान सकता 
है ? कहा भी है कि:-- 


आप्तेनोच्छिन्नदोयेण, सबशे नाम मेशिना | 
भवितव्यनियोग्न, नान्‍्यथा ह्ाप्तताभवेत्‌ ॥५॥ 

: निश्चय से अठारद ढोष से रहित वीतराग सर्वज्ष और हेय 
उपादेय का विश्वास कराने वाले शास्त्र का प्रतिपादक आप्त 
होना चाहिये क्यो कि १८ दोप रहित हुए विना सत्य आप्तता हो 
नहीं सकती | 

ज्ञुप्िपासा जरांतक, जन्मान्तक भयस्मया। | 
न रागद्वेपमोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीत्यते ॥६॥ 
भूख प्यास बीमारी बुढ़ापा जन्म सरण भय राग ह्वंप अहकार 
मोह, चिता, शाक, आश्चय निद्रा, अरति खेद ओर स्वेद इन 
अठारह दोषों से रहिन होना सच्चे आप्तका लक्षण हे। वही सवेक्ञ 
हो सकता है, अन्य नहीं | 
हितंकर 
हद्वित का करने वाला हो, जिस के उपदेश से आत्म-साक्षात्कार 
दो जाबे, जिससे कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जावे वही 
हितकारी हो सकता है । जिसने अपने ऐहिंक सुखखों को त्याग 
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जे जज» “कम कि कीट 


जज 


कर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली है, मन के संकल्प विकल्प का 
शमन कर लिया है, वही संसार का कल्याण कर सकता है | 


हितोपदेश 


ए्‌ कद नि लत 
अनात्माथे विनारागं! शास्ता शास्ति सवो हित | 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्पुरम! किमपेक्षते ॥ 


हितोपदेशी अपने प्रयोजन रहित लाभ पूजा प्रतिष्ठा बिना 
भव्यात्माओं को स्वर्ग तथा मोक्ष और सम्यम्दशन की प्राप्ति करने 
का उपदेश करता है। जैसे बजाने वाले के हाथ लगाने से बजता 
हुआ मदंग क्‍या अपेक्षा करता है ? किसी के स्तुतिबाद या पूजा 
से सुख हो कर बरदान या आशीवाद नहीं देता। 

इस कारिकासे अन्थकार ने वीतराग सर्वाज्ञ हितंकर शब्द की 
व्याख्यासे देखी न कहे, सुनी न कहे, हितउपजी न कहें,बोले तो न 
बोल सकी है। उस सिद्धि प्राप्त आत्मा का स्वभाव स्वभाव से 
ही सबसे निर्मोहता का भाव रखऋर सबको जानना है ओर अपने 
में मग्न होने से पर का सम्बन्ध दूट जाता है। वही भव्यात्मा 
मोहनीय, को त्याग सम्यक्त्व गुण का प्रकाश करता है। 

अध्यात्मवादियों ने आकाश की तुलना आत्मा से की हे। 
जिस प्रकार आकाश जीव अजीब धर्म अधर्म काल ओर द्रव्य 
फो अपने में स्थान दिये हैं पर तदलुकूल रूप परिणत नहीं होता 
उसी प्रकार यह आत्मा जड़ शरीर के सम्बन्धसे उत्पन्न राग दें 
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क्रोध मान माया लोभ के विकारों से कृष्ण नील कापोत पीत 
पद्मरूप परिणमन करता दै तथा मिथ्या भावों को त्याग कर 
सकल्‍प विकल्पों से रहित हो अपने शुद्ध चेतन्यत्व को प्राप्त कर 
अनंत दशेन अनंत ज्ञान अनंत शक्ति अनत सुख रूप भी दरृष्य 
गत हो जाता है । 


यही अनत चतुष्टय उसका निज रूप है। जैसे दृष्टि विकार 
से कोई मेह बादल धूम्र आदि से आकाश को आच्छादित भत्रे 
हो करदे पर यथाथे में क्या आकाश मैला है ? तो कहना पड़ेगा 
कि नहीं । 


यही द्वाल हमारे आत्मा का है | इसी का पडित प्रवर टोडर- 
मलजी मोज्षमार्ग प्रकाश अध्याय ? प्रष्ठ ४४ में कहते हैं कि कर्म 
है सो पुदूगल परमाणु रूप अनत पुदूगल्ल द्रव्यनि कर निपजाया 
काये है सो द्रव्य कमे हे । 


मोह के निमित्त मिथ्यात्व क्रोाधादिक रूप जीव के परिणाम 
से उपजाया अशुद्ध भाव भाव कम है । परस्पर एक दूसरे का वन्ध 
है वही ससार चक्र है पर ये कम न्यारे ओर आत्मा न्‍्यारी दै, यह्‌ 
सम्यक्त्वीद्दी जानता दे कि कमे रूप आत्मा नहीं, आत्सा रूप 
कर्म नहीं, आत्मा आत्मा रूप ही है। यही आकाशवत्‌ निर्मल 
* स्वभाव आत्माका सिद्धि स्वभाव है क्‍योंकि कर्मों का, स्वभाव 
नष्ट होता है। जे 
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( सिद्ध भगवान्‌ का ध्रू व स्वभाव, ) 


इस आत्मा का स्वभाव श्रूव है सिद्ध है, याने इस आत्मा में 
सिद्ध होने योग्य सामग्री-अनत दशंन अनंत ज्ञान अनत बल 
अनंत शक्ति हर समय हर गति में मोजूद रहती है । परन्तु अपने 
बल पोरुष को मिथ्यात्व (ग्रहीत व अग्रहीत ) अब्रत योग 
कपाय के वश कर्मोदय कारणों से ज्ञानाव्ण दशनावण अन्तराय 
मोहनीय आयु नाम गोत्र वेदनीय रूप परदों से ढककर म्रमादी 
बन रहा है। 

आत्म गुण को व्यक्त नहीं करता ओर अज्ञान दशा में पर 
परणतियों की मगनता में लवलीन रहता है। आत्म शक्ति गोचर 
करने का एक समय ही नहीं मिलता, न इन्द्रियों की अपूर्णंता 
से उपयोग ही लग सकता है ओर न उपयोग का साधन मान 
ही पातां है । पर एक सानव जीवन ही ऐसा है जहाँ इसे कुछ 
अपनी प्रोव्यता का भान करने का मौका आया है। बाकी 
दशाओं में तो आयु, काय इन्द्रियों की अपूर्णता से शक्तिहीन है । 


सलुष्य गति में भी कुभोग भूमि, म्लेच्छ खड के मनुष्यों 
को यह भी साधन नहीं है । चादे इन्द्रिय आदि की पूर्णता मल्ले ही 
प्राप्त दो जावे । सिर्फ आयेक्षेत्र का मनुष्य ही जब संयम धारण 
कर वीतराग-चेरित्र धारण करेगा तभी आत्म कल्याण कर 
सकेगा | नारकी और तिर्यंच गति वाले संयम को क्‍या जातें ? 
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देवगतिवाले संयम को जानकर भी धारण करने में असमर्थ है। 
इसी कारण जीवों के भावों का किचित्‌ वर्णन विद्वानों ने बताया 
है जो देखने योग्य है । बहुत से जीव ऊपर से सचेत दौखते है 
पर भीतर से जड़ सम अचेत हैं। श्वास लेते, खाते पीते, चलते 
फिरते निर्जीव से हैं। भीतर रहने वाली प्रवृत्तियों से और 
स्मृतियों से बेखबर हैँ। अन्तर्लोक को भुलाकर बाहर के लोक में 
धंसे हैं। अन्तर आत्मा को खोकर बाहर को देखते हैं।। अपने 
को न पकड़कर बाहर ( जड़ पुद्गल ) को पकड़ रहे हैं। उनकी 
सारी बुद्धि, शक्ति, स्फूर्ति, सृष्टि विकास से बाहर को है । अनन्त 
कालसे वाहर के रहकर बादर के वन गये हैं, पर आत्मा सब में 
है। ओर जो बहिरात्मा बन गये हैं उनका लोक अनंतालुबंधी 
मिथ्यात्व से भरा है,-अनंतानुवंधी मोह में मगन है, वे सब 
मिथ्यागुणस्थानी हैं। इनमे दो प्रकार के जीव हैं--१ कर्मफल 
चेतनावाले, २, कमचेतनावाल्े | 

(१) कर्मफलचेतलावाले--समस्त एकेन्द्री, समस्त वनस्पति, 
समस्त विकलेन्द्रिय, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, मीन मकर, 
पशु पक्षी ये सब जीव कर्मफलल चेतनावाले हैं। इनकी सारी 
दुनियां दुखमय दै, इनका जीवन दुख और भय से भरा हुआ 
है, आंख मृ'दकर रह जाने वाले हैं । इनकी समस्त दशेन शक्ति, 
ज्ञान शक्ति, कल्पना शक्ति, तक॑ बिचार शक्ति सब खो गई है। 
दुःख दूर करने के ब॒जाय ज्ञान को ही दूर कर दिया दै।कर्म , 
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इन्द्रियों को फ़ैल्ञाकर निष्पुरुषार्थी बने हुए हैं। छुई मुई के समान 
इनकी चेतना है | जरा से दुःख आने पर तिलमिल्ला जाते हैं। 
इन मिथ्या गुण स्थानों में सिफ मनुष्य ही ऐसा है जिसने भय के 
खाल को तोड़ कर बाहर निकालने का साहस किया है | दुख के 
बीच विचारशक्ति रखता है, पर सब नहीं। बहुत से साहस 
रखकर भी भयभीत, शुत्य, विचारद्दीन बने हुये है। नाममात्रके 
मनुष्य है । वास्तव में वे मनुष्य रूप में पशु हो हैं और पशुवत्‌ 
आचार विचार और व्यवहार करते हैं। आंख मूंद कर रह 
जानेवाली पशुसम अचेतन कर्मफल्न चेतना को भोगते हैं। 
(२)कर्मचेवना वाले कुछ मनुष्य इस क्षेत्र से ऊपर उठे हैं, जिन 
में धेयं, साहस, वितर्क, विचार, उपाय, योजना वाले दश परा- 
क्रमी, चतुर, और चंचल है, प्रक्ञ अवीण हैं। पर यह सब काये 
बाहर की सिद्धि के लिये है । वे तो बाहरी कठिनायों को ही हल 
करते है। भीतरी वेदनाओं को जानने, सममने, सोचने, 
विचारने, पूरा करने की इनके पास सामग्री नहीं है। भीतरी 
सवाल को उठा कर जवाब चाहते हैं तो उसकी उपेक्षा कर चुप 
क़र देते हैं। ये सब कर्म चेतनावाले है। ये दु ख़ को लिखी हुई 
विधि जान कर अपने दिल को संतोष दे लेते हैं। बहुत बुद्धिमान्‌ 
जो मन चाही चीजों को सिद्ध करने में चतुर, कार्य कुशल्न है, 
नई तरकीब ( उपाय ) का साधन जुटावे मूढ़ों के सरताज बने 
रहते हैं | निर्बल्ञों के वामी, धन दौलत के मालिक बने हैं। इन 
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की शोभा देखते ही बनती है | सुरा ओर सुन्दरी में मगन, कंचन 
ओर कामिनी के दास | भोगों में लिप्त हैं। बेबसो के समान 
दुख भुलाने का कोई साधन नहीं है । बहुत से ऐसे है जो दुःख 
पर ध्यान तो देते हैं, शका और अर्थ समझने की योग्यता रखते 
है, पर मोह माया में फसे हैं। अध्ययन ओर अन्धेषण को तनिक 
सा भी निकास नहीं । बाहर से उद्यमी ओर अन्दरमें प्रमादी है । 
दुख का अन्द चाहते हुए भी कुछ करने को तैयार नहीं, किये 
कराये काम की तलाश मे रददते है । ऐसे उपाय के तत्ञाशी है कि 
वे प्रमादी दुनियां ( परम्परा मार्ग ) को छोड़े बगेर विना सोचे 
समभे, बिना सकल्प ओर विना उद्यम के दु'खो से छुटकारा पा 
जावें ओर जिन विश्वास और उपायों को पास पाने है, उन पर 
वाबावाक्यप्रमाण'के अनुसार सच्चा मान रूढ़िभक्त बने हुये हैं । 
उन्हीं रूढ़ियों में रण कर धर्मात्मा बन जाते हैं। साम्प्रदायिक 
दुनियां की वाहवाही में आनन्द मान पंथवाले बन जाते हैं । 
यह विभिन्नता तभी तक है जब तक दुःख नहीं आता । जब दुःख 
आता है तब सव एकसे ही दुःखी होकर कराहते, रोते और 
चिल्लाते हैं, फिर विभिन्नता काम नहीं देती, सभी पुकारते 
चीखते ओर हाय हाय करते हैं और अपनी बेबसी का सबूत देते 
हैं। ये सब बाहरी उपाय वाले, बाहरी सबूत वाले मिथ्या मार्गी 
ओर मिथ्या गुण स्थान वाले हैं। 

(स) ज्ञान चेतना वाले-वे जीव जो बाहरी दुनिया में रहते, 


र्‌ 
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कामकाज करते, बाहरी अधाधुन्धी से भयभीत हैं, रूढ़ियों मे 
अपना साधन न देख कर सारी दुनियाँ को भूल भुलैया समभते 
हैँ और संसार की मान्यताएँ-बालक्रीडा, रूढ़ी चाल, अघकार 
के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा मानते है। ये रूढ़ियां सिवाय बंधन 
के कुछ नहीं | इस दुनिया में रहने को तेयार नहीं । अधकार से 
प्रकाश, बधन से स्वतत्रता, बाहर से भीतर जाने को उत्सुक हैं। 


इनका सन भीतर से बहुत बड़ा उत्सुक, सचेत, जागरुक, 
कोयल्न की गुख्जार करने वाला, तारे की तरह चमकने वात्ा 
(मिल्लभित्ाने वाला) है | सरितासा बहता है वह दो प्रकार का है 
(१) सासादरी (२) मिश्र गुणस्थानी । 


(१) सासादनी--कछुछ तो दुःख सम्बन्धो को विना समझे 
ही उस पर जाना चाहते हैं, शिव शान्ति सुन्दरता को देखना 
चाहते हैं, वे विचारक नहीं हैं, भेद विज्ञानी नहीं है, भावना 
से भाव को जुदा रखने वाले नहीं भावना को भाव समभाने 
वाले है, उसी में सन्तुष्ट रहने वाले तथा रमनेवाले हैं । 
सारा ससार भावना ही भावना है। ये काल्पनिक आनन्द लेने 
वाले स्वप्नवत्‌ निरात्ञोक को जानने वाले, पंख टूटे पक्षी की 
भाँति हैं। घर के निकट फांककर वापिस आ जाने वाले बड़े 
विकल ओर दुःखी है। वही सासादन गुण स्थान वाले है। 


(२) मिश्र गुण स्थानी जो विवश ( परवश ) तो रहना नहीं 
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चाहते । पर निराधार भी रहना नहीं चाहते ओर कल्पना उड़ना 
भी नहीं चाहते, पर ये स्वाधीन होना चाहते हैं | किन्तु स्वाभित 
होकर रहना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं कि यह 
दुःख शंका भय आदि क्या है ? इन का कारण उद्गम लक्ष्य, 
प्रयोजन क्या है ? ये बड़े जिज्ञासु, विचारक, तत्वज्ञ, दार्शनिक हैं, 
पर कुछ का तो आयु कर्म साथ ही नहीं देता, कुछ रोग व्याधि से 
घिरकर चिंता विपत्ति और उल्मनों में फसकर रहते हैं, और 
कुछ हृढ़ संकल्पी, विचारक, स्थिर बुद्धि हैं, जो कठिनाइयों को हल 
करनेमें तत्पर रहते हैं। परन्तु अपनी भूल श्रान्ति संस्कारके कारण 
से वह अल्पज्ञता से सत्य अंशों को असत्य अंशों में मिल्ला देते 
हैं। उन्हें भेद करना नहीं आता, सूक की विधि से अनभिक्ष हैं, 
ज्ञान से ज्ञेय, सत्य से असत्य, को मिलाने वाले हैं। इन का ज्ञान 
अधूरा दै पर आत्मा चैतन्य सब में व्याप्त है, ज्ञान गुण का प्रकाश 
कर्म पटल से ढंका है | इससे यह परिस्थिति है । परन्तु जीव सचा 
सबमें है ्रोव्य रूपसे अपने रत्नत्रयमय में विद्यमान है, इससे 
परे कुछ आत्मा अन्तरात्मा वनकर जाग्रुति रूप में है, जो अपने 
ज्ञान सूर्य को चमका कर परमात्मा वन कर मोक्ष धाम में 
विराजमान हुआ है, जो अपनी अनन्त-चतुष्टय (ज्ञान दर्शन 
वल ओर सुस्र ) को ध्रौ्य से विद्यमान रहते हुये विराजमान हैं 
तथा जन्म जरा मरण के चक्कर को नष्ट कर अचल ( ध्रूत्च ) रूप 
में त्रिरा जमान हो गया दै। 
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जो कभी न फिर संसार में आवेंगे ओर न शरीर धारण 
करेंगे। जिन्होंने सम्यक्त्व द्वारा मोहनीय को, ज्ञान द्वारा अज्ञान 
को, दर्शन द्वारा अद्शेन को, अवगाहना से आयु कमे को, अ- 
गुरु-लघुत्व से गोत्रकम को ओर अव्याबाधत्व से वेद्नीय कर्म की 
नाश कर दिया है । ओर अनन्‍्तवीय द्वारा अन्तराय को सूक्ष्म तत्त्व 
द्वारा नाम कर्म को मिटा डाला है। जिनके पास न आठ कमे हैं, 
न उनके सखा सहोदर हैं, कर्मा से सदा के लिए छुटकारा पा गये 
हैं वे ही सिद्ध भगवान्‌ या सिद्ध आत्मा भव रहते हैं, अर्थात्‌ 
स्वतः सिद्ध स्वभाव धर वपना है। परन्तु जो अपने कृत कर्मों के मेमे 
को समझ लेते हैं वे ही त्याग करदें ओर आत्मा के शुद्ध धर्म 
के मर्म को समम लें तो सिद्धपना कोई कठिन कार्य नहीं रहता 
ओर न सिद्ध ल्ञोक भी दूर रहता है, जो सात राजू ऊँचा है | 
सम्यक्त्व प्राप्त धानव आत्मा क्षण भर में सात राजू उलंघ 
सकता है | 


इसी से कहा भी है कि-- 
आगम हतो गुरु गम बिना, गुरु गम देइ लखाय | 
लक्ष कोस की गेल है, पल में पहुँचे जाय | 


नहीं तो एक सनुष्य भव का किया हुआ पाप अनंत सागर 
/ भ्रमण कराने में समय्थे हो जाता है | 
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अब आगे के श्लोऋ में यह बताते हैं कि ज्ञानी जीव आप 
अपने अंदर वेखेगा तो मोक्ष दूर नहीं है | इस बात को वतायेंगे । 


अरिरिविगंडपु मरि वातलुमंतदे कारस्केग । 
गुरियुमडंगि काण्खलुमदे शरणं शरणार्थि सावु हु ॥ 
एरकवेरंगुवातनेरककधि देवपुमात्म तच्चने | 
पोरगरसल्केवेड निजर्वेदेयला अपराजितेश्वरा ! ॥७५॥ 


आर्थ--हैं अपराजितेश्वर । ज्ञान ही ज्ञान का विषय होता हे 
ऐसे जानने वाले तथा वह ज्ञान ही दर्शन तथा दशेन का लक्ष्य है, 
लक्ष्य पूर्वक देखनेवाले अलग न होकर दशेन ही रक्षक है। 
रक्षण की इच्छा करने वाले ऐक्य को प्राप्त होते हैं, ऐक्य को प्राप्त 
होनेवाले को ऐक्य अधिदेवता दी आत्मतत्त्व है, और अन्य कोई 


नहीं है । अपने निजरूप को बाहर मत द्ू'ढो अपने अदर ही 
है ऐसा आपने कहा दे )।७५)॥ 


75. 0, &79878॥<श एव ' वुत्ढ 69]6९ 0० #7्0ए- 
९086 38 ४70ात86व958७ [09/॥047 ॥8 00 कॉरिीलिस्ां 
जिणय ग0जशोटत8ट,. ( 70 38 काए 8 (706०6४४ 77 
076 #प0ाग्र३-) स6 ज्व० जया ध्वज (7007 ए्णणतए 
(0768) आ0पाँत त-909 शा 98 ०७7० इश, ०76 
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इट९६ एठफा' 0ए7 58४ 0प्रांग्रवेंट,. 46 75 ज्ञाएँएंए एणा," 78 
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विवेचन--प्रंथकार ने इस श्लोक में यह बतलाया दे कि ज्ञान 
का ज्ञान ही विपय होता है, इसी तरह जानना चाहिये तथा वह 
ज्ञान दर्शन ही दर्शन का लक्ष्य है ओर ठीक लक्ष्य देकर देखने 
वाला अन्य कोई न होकर दर्शन रक्षक है। अपनी रक्षा की इच्छा 
करनेवाले आप ही रक्षक हैं अन्य कोई रक्षक नहीं है। अपने अंदर 
रत होकर आप ही अपना रक्षण कर सकते हैं, अन्य काई नहीं । 
अपने अन्दर स्वयं ऐक्य होना ही अधिदेवता है। अधिदेवत्व को 
प्राप्त होने का नाम ही अपने आत्म तत्त्व में ऐक्य होना है | यही 
अपना निजतत्व है| इसके अलावा अन्य कोई तत्त्व नहीं है,बस इस 
अधिदेवता का नाम आत्म तत्त्व है। यह आत्मतत्त्व अपने भीतर 
ही है अन्य स्थान मे खोजने की ज़रूरत नहीं है। इस लिये हे. 
जीवास्मन्‌ | इस अमृल्य महा रत्न की खोज अपने ' भीतर के: 
हृदय रूपी खान में ही करो | 

सच्चे रत्न की खान अपने पास ही है परंतु तू मिथ्या श्रम में 
पड़ कर उसे बाहर खोज रहा है | इसलिये उस से वंचित हो रहा 
है ।यदि तुम अपने अन्द्र ही खोज करोगे तो तुरंत ही मिल 
जायेगा अतः तुम्हें उस सच्चे रत्नों का पता लगाने के लिये श्री 
गुरू का संग[करना परमावश्यक है। श्री गुरू कौन हैं ? उत्तर- 
जो स्वयं वीतरागी बनकर संसार के समस्त प्राणियों के आत्म 
हितकारी हों । 

कहा भी हे-- 
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| 


कोवों गुरुयोंहि हितोपदेश, शिष्यस्तु को यो शुरू भक्त एव । ! 
को दी्घ रोगो भव एवं साधो, किमौषधं तस्य विचार एच || 


श्री गुरु का लक्षण ऊपर बतलाया गया है। इसी प्रकार सब 
हितेषी भगवान्‌ स्वयं वीतरागी बनकर (श्री वीवराग अरहत देव 
हुए हैं ) उन्होंने संपूर्ण आत्म-रत्न (आत्म ज्योति) मल्लीन या 
घात करने वाले ज्ञानावर्णी द्शनावर्णी मोहनीय ओर अन्तराय 
कर्म रूपी मैल को ज्ञान रूपी साथुन द्वारा धोकर (स्वच्छुकर) 
अपने अमूल्य रत्न को प्राप्तकर अनंत छुखी हो गये हैं । इसलिये 
वे दी (परम) सच्चे गुरु कहलाते हैं। अतः उनके शरण में जाकर 
उस वस्तु का पता लगाये बिना उसकी आप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है । 


क्योंकि सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुये बिना शिखर में धन 
खोदने के समान संपूरो परिश्रम व्यर्थ जाता है । इस आत्म तत्त्व 
की असली खोज न करके यह संसारी जीव भ्रम में पड़कर अपने 
स्थान को भूलकर यत्र-तत्र खोजता है । इस विषय को दृष्टांत 
द्वारा सममाते हैं। 


किसी एक नगर में एक साहूकार जिस समय मृत्यु के निकट 
आ पहुँचा उस समय उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुला 
कर कहा कि दे पुत्रों ! तुम लोग सेरे मरने के बाद भी जैसी 
मेरी प्रतिष्ठा है वैसी की वेसी बनाये रखना इतना ही नहीं परन्तु 
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उससे भी अधिक बढ़ाना | यदि उससें न्यूनता होगी तो तुमने 
मेरा यश डुबा दिया समकझना। यदि मेरी कोर्ति तथा यश के. 
अनुसार रहोगे तो मेरा नाम अजरामर रहदेगा। अर्थात्‌ मेरे कुल 
की कीतिं तुमने वढ़ाई ऐसा सब सममेंगे |:मेरी जितनी भी सब 
सम्पत्ति या स्थावर मिलकियत है वह सब तुम को अच्छी तरह 
से मालूम है उसमें से तुम लोग योग्य रीति से खच करना 
तथा योग्य काम में लगाते रहना । यदि देववशात्‌ व्यापार तथा 
उद्योग में नफा नुकसान होने का सम्भव हो | अगर तुम्हे रुपयों 
की आवश्यकता पड़ जाय तो, मेरी पुरानी रोकड़ बहियों को 
विचार पूर्वक ढू'ढने से तुमको मेरा त्रिशेष घन मिल जायगा। 
उससे तुम्हारा संकट दूर हो जायगा, इस श्रकार बात करके वह 
(साहूकार) मर'गया | 
एक समय किसी निमित्त से लड़कों के उद्योग में घाटा लगने 
से द्रव्य में कमी आ गई । तब सब लड़कों ने मिल करके विचार 
किया कि पिताजी की पुरानी बही रक्खी है उसको ढू'ढो । उसके 
द्वारा द्रव्य प्राप्त होगा | ऐसा विचार करके पुरानी बहियों को ढे ढने 
लगे । बहियों के मित्नने पर पत्रों को उन्नट-पत्नट करते-करते एक बही 
में ऐसा लिखा हुआ मिला की चेत्र सुदी १० के दिन अपने घर 
के पास शिवालय के शिखर मे बहुत सा धन रकखा है जब तुसको 
रुपयों की जरूरत हो तब खोद कर निकाल लेना | ऐसे सार्मिक 
वाक्य को पढ़कर दूसरे दिन सब ने मिलकर निश्चय किया कि 
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शिवालय के शिखर में पिताजी का वन है तो उसको तोड़ करके 
उसमें से धन निकाल लेवें ऐसा विचार करके तुरन्त ही मजदूरों 
को ज्लगाकर भन्द्र का ( शिवालय का) शिखर गिरवाना प्रारम्भ 
कर दिया। यह समाचार सुनते ही सारे शहर में हाहाकार मच 
गया और लोग उन बणिक पुत्रों से, कहने लगे कि अरेरे | सच- 
भुच कलिकाल आ गया है। जगत्‌ में शिवजी के सन्द्रि के शिखर 
को अभी तक किसी ने भी गिराया है ऐसी बात सुनने में नहीं 
आई परन्तु देखो ठीक सेठ के पीछे ये सपूत निकले कि जो इनके 
पिता ने खूब धन ल्लगाकर धर्मार्थ केललिए शिवालय बनवाया था। 
उसको ये गिरवाने लगे । अरे | इन लड़कों ने दिवाला निकांल 
दिया अब शिखर में से धन निकालना चाहते हैं, परन्तु इन सूर्खों 
ने इतना भी विचार नहीं किया की शिखर से धन कहाँ से 
मिलेगा । अब उस सरे हुए साहूकार का इसी ग्राम सें एक वृद्ध 
मित्र था। उसको यह समाचार मिलते ही उसने वहाँ आकर देखा 
ओर सेठ के पुत्रों से कहा कि अरे भाइयो |! तुम यह क्या कर रहे 
दी ? सेठ के पुत्रों ने उत्तर दिया कि हमारे पिता जी ने बृहियों में 
लिखा दे [तदनुसार हम लोग इस मन्दिर के शिखर में से धन 
निकालना चाहते हैं । 


वृद्ध मित्र ने कहा अरे भोज्ते पुत्रों । विचार तो करो कि शिखर 


में कहीं भी धन रक्खा जाता है--बहियों मे क्‍या लिखा है! 
बहियों को मुझे बताओ | तुम उनके आशय को दीक सममे नहीं 
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ऐसा मालूम होता है । तत्र श्रेष्ठीपुत्रोंने तुरन्त ही बहियोंकां लाकर 
बुद्ध मित्र के सन्मुख रख दिया । वृद्ध मित्र ने तुरन्त ही उन को 
अच्छी तरह से देखा तब पुत्रों से कहा कि यह बात तो सत्य है 
कि शिवाल्यके शिखर में धन रकक्‍्खा है परन्तु तुम्हारे पिता विच- 
क्षण पुरुष थे । इसके लिखने में कुछ भेद अवश्य द्वै। विचार किये 
बिना इसका मर्स समझ में नहीं आ सकता है | यह तो विचार 
करो की मन्दिर को बनवाये तो बहुत वर्ष हुये हैं और धन (द्रव्य) 
बाद में ( शिखर में ) रक्खा है, तो क्‍या शिखर उतरवाकर उस 
में धन रक्खा होगा ? परन्तु यह बात तो नहीं समम्त में 
आती है कि शिखर उतरवा कर उस में घन रकक्‍खें, और अमुक 
वर्ष में घन रकखा है ऐसा भी नहीं लिखा है, परन्तु चैत्र सुदी 
१० को रक्खा है ऐसा लिखा है,तो अब चैत्र सुदी[दसमी आने दो 
उस वक्त इस की ठीक-ठीक खोज हो सकेगी, तब तक रहने दो । 
चैत्र सुदी १० के दिन उस वृद्ध मित्र को वशिक्‌ पुत्रों ने बुलाया 
तब उस समय दो पहर दिन चढ़ा हुआ था | उस वक्त सब लोग 
शिवालय के पास खड़े हुये थे । बुद्ध मित्र ने इधर उधर देख कर 
के बशिक्‌ पुत्रों से कहा कि हे पुत्रो | क्या तुम यह बता सकते हो 
की इस शिवात्रय का शिखर कहां है ? अगर कोई सब से पहले 
शिखर को छुयेगा तो उसे घन ज्यादा मिलेगा । 

तब तीन पुत्र तो जैसे-तैसे विचार कर के शिखर को छूने के 
लिये मन्दिर के ऊपर चढ़ने लगे । उस वक्त चौथा पुत्र जो सब 


घ 
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से छोटा परन्तु बुद्धिमार. था, उस ने विचार किया कि में तो 
ऊपर चढ़ता हूँ, परन्ठे ओो शिखर की इस वर्ते छाया दिंख रही 
है उसी को ही शिखर के रूप में मानकर छू लेना ठीक 
है। ऐंसा विचार करके वह शिखर की जाया के पास जाकर 
खड़ा हो गया । 

तब यह देख कर ६४ मित्र ने उन तीनों के सामने दृष्टि करे 
के कहा कि भरे आज्ञानियों | मिथ्यों स्रम्त क्यों करते हो ? नीचे 
इतर जाओं। तुम्हारे पिता के लिखे हुये शिखर को तो तुम्हारे 
छोटे भाई ने छू लिया है। व तीनों भाईयों ने कहा कि इस काया 
को शिखर कैसे कहते हो ? तब ४5 मित्र ने कहा की सह छाया 
किसकी कहलाती है। तब सब ने कहा कि शिवालय के मन्दि 
की | तब फिए पी की उस में शिखर कहाँ है ” उस जाया की 


का, 


जगहकी खोदी ठुम की घन की प्राप्ति दीं जायगी ) 


तुम्हारे पिता ने शिखर को गिराने को नहीं लिखा परन्तु 
खोदने को लिखा है, इस बात को तुम विचार क्यो. नहीं 
करते हो 

तब बुद्ध पिता के मित्र पर विश्वास रख कर उन पुत्रों ने उस 
छाया की जगह को खोद कर अपार ( बहुत ) धन की भाष्ति 
कर की | ओर उस दे मित्र की बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्तृति करते 
हुये कहने लगे कि हे. काका साहेब |! आप तो हमारे पिता ये 


मित्र दो सो हमारे पिता तुल्य ही हो । आप की बुद्धि के छाण रह 
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हम को धन की प्राप्ति हुई है | नहीं तो हम लोग व्यर्थ मन्दिर के 

शिखर को गिरा कर अनथ दण्ड करते। हम अज्ञानता से भ्रम 
में पड़कर यत्र तत्र खोद रहे थे । 

इस दृष्टांत का ताव्पय यह है कि इसी प्रकार यह जीवात्मा 
बाह्य वस्तु में रत हो कर सुख के मार्ग को बाह्य इन्द्रियों के दृष्टि- 
गोचर पदार्थों में अनादि काल से द्ू'ढ रहा है, लेकिन इनका 
श्रम व्यर्थ जा रहा है तो भी उन की तरफ से अपनी दृष्टि को 
नहीं हटाता है । इस लिये यह जीवात्मा अज्ञानी बन कर अज्ञान 
की दशा की भोग रहा है, यह कितने आश्चय की बात है ! 

अब इस श्रम को दूर करने के लिए भगवान्‌ अरहँत देव 
हमारे पिता है वे हमको यह सममांते हैं कि हे भव्य प्राणी ! 
यदि तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति करने की इच्छा हे तो 
हमारे कहे हुए मार्ग का अवल्म्बन करों और मेरी कीर्ति को 
बढ़ाओ | इसी से ही ( मेरी कीति को बढ़ाने से ही ) तुम्हारी 
कीर्ति बढ़ेगी ऐसा निश्चित समकी । अगर तुम्हें सच्चे सुख की 
प्राप्ति की इच्छा है तो वह सुख अपने पास में ही हे, अपनी 
तरफ वेराग्यरूपी कुदाली द्वारा खोदों तब वह अखड रत्नत्रय 
रूपी आत्मनिधि प्राप्त होगी । इसलिए मेरे कहे हुए शास्त्र के 
अलुसार मेरे मार्ग को तुम अपनाओ । गीता में भी कह है कि:-- 


वीतराग भय क्रोधा, मन्मयामासुपाश्िता; | 
बहवो ज्ञान वपसा, पूता मद्भावमागता। ॥१०॥ 
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राग भय और क्रोध से छुटे हुए तथा मेरे आश्रय में रहने 
वाले बहुत से पुरुष दर्शन ओर तप से शुद्ध होकर मेरे भाव को 
पहुँच गये हैं, एक तुकाराम कवि ने भी कहा है कि.-- 


तुझ आदे तुझ पासी, तू तरी जागा चुकलासी | 


हे आत्मन्‌ | तेरी चीज तेरे पास ही है, परन्तु तू जगह भूल 
गया है । अगर तू बाह्य सम्पूर्ण पर पदार्थों को अपने से दूर हृटा 
कर अपने अन्दर आप ही विचार पूर्वक अन्वेपण करेगा तो तेरी 
वह चीज अपने अन्दर मिल जायेगी | बाहर दू'ढना बन्द 
करेगा, तब तू हमेशा के लिये निश्चिन्त होकर अपने अन्दर 
आप सो जायगा, और चारों गति रूप भ्रमण को भूल जायगा | 
केवल देखने में ( दृष्टि में ) अन्तर है । 


किसी मुमुक्ु ने एक साधु से जाकर पूछा की महाराज मुमे 
परमात्मा किस भाति से दिखेगा ? तथा वह कहाँ रहता है ? 
सभी ज्ञानी जन तथा आप भी, बारम्बार यही कहते हैं कि जहाँ 
तहाँ सच्चिदानन्द ज्ञान दशन रूप आत्माराम विराजमान है, 
परन्तु मेरी दृष्टि से तो कहीं भी देखने में नहीं आता | इस बात 
को सुन कर महात्मा साथु ने कहा कि भाई | तू कहता है, सो तेरी 
बात भी सत्य है | परन्तु केवल देखने २ में अन्तर है, हीरे की 
परीक्षा करके उसका परीक्षक जीहरी उस को बढ़े मुकुट तथा 
कण्ठी में ही जड़ता है, परन्तु उस हीरा की कीमत नहीं जानने 





धपराजितेश्वर शतक [ १७१ 
वाले गंवार उस को तो एक चमकता हुआ पत्थर समझ कर 
अपनी अजा के गले में बांध देते हैं, परन्तु वह हीरा तो हीरा 
रूप ही रहता है, पत्थर रूप कभी नहीं होता । अगर तू जोहरी 
के पास रहकर रत्नों ( हीरों ) का परीक्षक बनेगा। तो तू खुद 
भी अपने पासईके रत्नों का परीक्षक बन जायेगा । उससे तू 
महान्‌ रत्नों का अधिपति बन कर हमेशा अनन्त सुख का भोगी 
बन जायगा । 


अदनरिदावनेल्ल मरिदात न दोंदने कंडनेल्लमं । 
सदरदे कंडनल्लिगे मन वशमादोडे मुक्ति साध्यमा | 
दुदुहलवेकदोंदु पोरगांदोडा कल्त समस्त शास्त्रदिं । 
चदुररे निककु मात्मपद साधकरे अपराजितेश्वरा ! [[७६॥ 


अथ-हे अपराजितेश्वर | उस आत्म तत्त्व को जाना हुआ 
ज्ञानी सब कुछ जान लिया सममना चाहिये। अर्थात्‌ आत्म- 
तक्त्व एक को ही जिन्होंने देखा हे वह सुलमता से अपने अन्दर 
सभी देखने वाला हुआ | अपना मन उस आत्म तत्त्व के वश हो 
जाने से मोक्ष की सिद्धि होती है। अनेक विषयों से क्‍या प्रयो- 
जन ? अगर उस आत्म स्वरूप के चितवन मरे रहित हो जाय तो 
पढ़ा हुआ द्वादशांग शास्त्रों से उत्तीण कहलाने तथा अपने को 
चतुर कह लाने वाला क्‍या आत्मपद ग्राप्त कर सकता है ? ॥७७६॥ 
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विवेचन--श्रथकार ने इस श्लोक में बतल्ाया है कि जिस 
जीवने एक आत्म तत्त्व को जाना उसने सपूर्ण पदार्थ को जाना | 
अथोत्‌ कोई उनसे शेष नहीं रह गया ऐसा समभना चाहिये। 
एक मन अपने स्वाधीन होने से उनको मोक्ष भी स्वाधीन हो 
गया ऐसा समझना चाहिये । अन्य की क्‍या बात एक आत्म- 
स्वरूप का ही चिंतन करने से अपने जितने शास्त्र या उसके 
गर्भित जितनी विद्या, चतुराई, कला?इत्यादि फलीभूत होते हैं 
उन सब में निपुणता आ जाती है, ऐसा सममना चाहिये | ऐसा 
ज्ञानी भव्य जीव क्‍या आत्म पद करो प्राप्त नहीं हुआ ? अवश्य 
हुआ | 


जिन्होंने अपने आत्मा की पहिचान नहीं की, उन्होंने कुछ 
नहीं?जाना, क्योंकि सभी शास्त्रों का ज्ञाता महान पडित, सम्पूर 
विद्या, कला, तक, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निघड्ु, काव्य तथा 
नाटक इत्यादि का पूर्ण ज्ञाता क्‍यों न हो जाय, परन्तु आत्म विद्या 
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के बिना सभी विद्यारयें निष्फल हैं, ऐसा समझना चाहिये, इससे 
कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती | 

यदि कोई प्राणी ब्रत भी करे तो वह सम्यकत्व पूर्वक होना 
घाहिये | केवल ब्रत या तप से बिना आत्म तत्त्व की पहिचान 
किये मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता । 

हे आत्मन्‌ ! तुझे अत्यन्त दुलेभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है । 
इसलिये तुम्हें बाह्य चिन्ताओं से रहित होकर आत्म सिद्धि की 
प्राप्ति का उपाय कर लेना ही श्रेयस्कर हे । 


कहा भी है कि-- 


लवमेव मोग्धा मतिमांस्त्वमात्मन्‌ , 
नेशप्यनेश् सुखदुःखयोस्त्वम्‌ | 

दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव, 
तच्चेश्रसे कि न यथा हिताप्ति! ॥ ३॥ 


हे आत्मन्‌ ! तू ही मूढ ( अज्ञानी ) है ओर तू ही जानकार 
( ज्ञानी ) है, सुख की इच्छा करने वाला तथा दुःख से द्वेष 
करने वाला भी तू ही है ओर सुख दुख का कर्ता मोक्ता भी 
तू ही है तो फिर तू हितकारी प्रयत्न क्यों नहीं करता है ? 


ऊपर के श्लोक में परिणाम हित के लिए प्रयत्न करने को 
कहा, परन्नु शिष्य शंका करता है कि प्रयत्न तो दैवाधीन है । 
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इसलिए हमे परिणाम हित के लिए किस रीति से शयत्न करना 
चाहिए ? तब श्री गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! यह आत्मा ही 
अज्ञानी और ज्ञानी है । इसलिए जहाँ तक इसे ज्ञानावर्णीय 
कर्म घेरे हुए हैं वहाँ तक यह अज्ञानी हे ओर उसे दूर करने 
से ज्ञानी बनता दे | सुख को यह चाहता है ओर सब 
सयोगो में दुख को विकारता है परन्तु सुख दुख को उत्पन्न 
करने वाला वह खुद ही है क्‍्योंक्रि सुख दु ख़ की प्राप्ति कमें 
बन्ध के आधार पर होती है । यह वात बताते है कि किए हुए क्मे 
भोगे बिना छुट नहीं सकते | यह विचार कर ऐसा नहीं समझना 
चाहिए कि प्रमादी बनकर कर्म पर दृष्टि रख कर बेठ जाय। 
इस विचार का परिणाम यह शअआना चाहिए कि नए कर्म का 
बन्च नहीं करना ओर पूथ किए हुए कर्मों से छुटकारा हो ( कर्मों 
की निजेरा हो ) इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। 

कितने द्वी लोग कहते हैं कि जैनी लोग कर्मवादी हैं. परन्तु 
यह वात नहीं दै मनुष्य प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) करता है अगर उसमे 
सफलता प्राप्त न हो तो समझना चाहिये कि कर्म की अनुकूलता 
नदीं है यह जैनसिद्धान्त का मुख्य ध्येय है,परन्तु मनुष्य उसे भूलने 
लगे हैं और भूलने से जैनधर्म को कर्मवादी मानने लगे हैं । यदि 
वह केवल कर्मंवादी ही हो तब तो कभी भी सोक्ष की प्राप्ति नहीं 
हो सकती | कारण यह है कि ब्रतादिक अनुछानों का करना भी 
पुरुषाथ के लिए ही है । कर्म के वश पड़ा हुआ जीव केवल कर्म 


्केसरया+ न पल शतक 


द्‌ के सिद्धान्त मुक्त 
प्रच्चुरता है। तो उसका सी नाश न 
स्वेथा कम होना असंभव । और मो की मान वाले 
नी पुरुषाथे 5 का कुय मानते है, इस लिए वें एकोॉत 
सवादी नह हू. ऐसा समभाता च्याहिये । 


कहा भी हे कि 
झआप्प नई वे शी 
अप्प! कर्म दुद्गेएु, पा में नेदश वणं 0 
तरणी नदी हे, 
सब संयोग निष्पन्न 


उद्गवर्चा' सिंसिककम पोरगीचिसिवषु द| 
दिटियिंदोठगे लिटिउ्सवार जन्मदोक 0 
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अथ-हे अपराजितेश्वर | बाह्य दृष्टि से बाहरी सभी वस्तु 
को देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को जन्म-जन्म में भी सनो- 
दृष्टि से अंतरंग में देख नहीं सकते । यह तथा पुदूगल रूप 
लिखा, खट्टा, मिद्ठा, चपपर, नमकीन, कड़वा, इत्यादि इन छ्ों 
रसों से वस्तु से लोग सुख्री होंगे, अ्थात्त्‌ इस का स्वाद प्रेम से 
अनुभव करेंगे | परन्तु इसी तरह अनेक रसों तथा अनेक गुणों 
से परिपूर्ण आत्मरूपी रसायनरूपी अन्न को अनुभव करके 
सुखी हो जाना इस ससारी मनुष्य प्राणी को बहुत द्वी कठिन 
है ॥७७॥ 
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विवेचन्--प्रन्थकार ने इस श्लोक से यह बतल्ञाया है कि-- 
यह संसारी जीवात्मा बाह्य चज्ञु इन्द्रियो के द्वारा बाहर के संपूर्ण 
पदार्थों को देख सकता है, परन्तु जन्म जन्मांतर से अपने शरीर 
में स्थित आत्मस्वरूप को मनोदृष्टि से देख नहीं सकता । पुद्ूगल- 
मयी जड़ वस्तु को पुष्ठ करने वाल्ली रसना इन्द्रिय जन्य खट्टा, 
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मीठा, चरपरा, नमकीन, कड़वा, तिक्त इत्यादि छद्द रसों के 
स्वाद में मग्न होकर वार-बार उसीको ग्रहण किया। उसी के 
प्रति संसार में अनेक वार यातायात किया ओर उसी के निमित्त 
संसार में दीध काल तक भ्रमण किया | अर्थात्‌ जन्म मरण के 
आधीन होकर चारों गतियो का चक्कर लगाया । परन्तु अखंड 
अविनाशी आत्मानन्द सुखाम्ृत के स्वाद का अनुभव इस 
संसारी प्राणी को अति दुलेभ हो गया | इसके बारे में श्री पूज्य 
शुभचन्द आचाये ने कितना सुन्दर कहा हैः-- 


सुलभमिह समस्त वस्तु जात॑ जगत्या- 
मुरगसुरनरेन्द्रें) प्रा्थितं चाथिपत्यम्‌ | 
कुलबलसुभगलो दामशामादि चान्यत्‌- 
किुत तदिदिमेक दुलेभ॑ वोधि र॒त्नम्‌ ॥ १३॥ 


इस जगत सें समस्त द्रव्यों का समूह मिलना सुल्लभ ६, 
धरणेन्द्र, नरेन्द्र, छुरेन्द्रों द्वारा आर्थना करने योग्य अधिपतिपना 
भी सुलभ है। क्‍योंकि ये सब कर्मों के उदय से मिलते रहते हैं । 
(उत्तम कुल्न, बल, सोभाग्य, सुन्दर स्त्री आदिक समस्त पदाथे 
सुलभ हैं) किन्तु जगत्‌ प्रसिद्ध अर्थात्‌ तीन लोक में प्रसिद्ध 
सम्यग्दशेन, सम्यज्ञान और सम्यकचारित्र बोविरन अत्यन्त 
दुलेभ है। ५ 
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अत्यंतदुलभेष्वेषु देवाल्लब्धेप्वपि क्वचित्‌ । 
प्रमादास्प्रच्यवस्तेत्त्र केचिस्कामार्थलालस। ।। ७॥ 
यद्यपि पूर्वोक्त सामग्री अत्यन्त दुलंभ है, तथापि दैवयोग 
से प्राप्त हो जाय तो ससारी प्राणी प्रमाद के वशीभूत होफर 
अथाोत्‌ काम और अर्थ में लुब्ध होकर सम्यग्दशन से च्युत 
हो जाता है । 


मागमासाथ केचिच्च, सम्यग्रत्नत्रयात्मकम | 
त्यज्यन्ति गुरुमिथ्यात्वं, विषव्यामूढचेतसः ॥८॥ 
कोई-कोई सम्यग्रत्नत्रय को पाकर भी तीज मिथ्यात्व रूप 
विप से व्यामूढ चित्त होते हुए सम्यम्मार्ग को छोड़ देते है। 
यृहीत मिथ्यात्व बड़ा बलवान है। जो कि उत्तम मार्ग मिले तो 
उसको भी छुडा देता है । 
स्वयं नष्टो जनः कश्चित्कश्चिन्नष्टेश्च नाशित; । 
कश्चित्प्रच्यवते मार्गाच्णडपांपएड शासन; ॥ ६ ॥ 
कोई-कोई तो सम्यग्सार्ग से आप ही नष्ट हो जाते हैं, कोई 
अन्य मार्ग से च्युत हुए मनुष्यों के द्वारा नष्ट किये जाते हैं और 


कोई कोई प्रचण्ड पाखरिडियों के उपदेश किये हुए मतों को देखकर 
मार्ग से च्युत हो जाते हैं. ॥६॥ 


त्यक्त्वा विवेकमाशिक्य, सवोभिमत सिद्धिदम । 
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अविचारित रम्येषु, पक्ेष्पज्ञ: प्रवर्तते ॥ १० ॥ 
जो मार्ग से च्युत अज्ञानी है वह समस्त मनोवाड्छित सिद्धि 
को देने वाले विवेक रूपी चिन्तामशि रत्न को छोड़ कर बिना 


विचार के रमणीक भासने वाले पन्षों में ( मतों में ) प्रवृति करने 
लग जाता है॥१०॥ 


अविचारित रम्याणि, शासनान्यसतां जने। । 
अधमान्यपि सेव्यन्ते, जिद्योपस्थादि दण्डितेः ॥१ १॥ 


जो पुरुष जिह्ला तथा उपस्थादि इन्द्रियों से दण्डित हैं वे 
अविचार से रमणीक भासने वाले दुष्ठों के चलाए हुये अधममतों 
की भी सेवन करते हैं। विषय कषाय क्या-क्या अनथे नहीं 
कराते हैं ॥११॥ 


सुप्राप्य न पुनः पु'सां, बोधिरत्न॑ भवाणवे । 
१] हट श् णुवे 
हस्तादूभ्रष्ट यथा रत्न, महामूल्यंमहाणुंवे ॥१२॥ 


यह बंधि अर्थात्‌ सम्यग्दशन ज्ञान-चारित्र स्वरूप रत्न- 
त्रय संसार रूपी समुद्र में प्राप्त होना सुगम नहीं है, किन्तु 
अत्यन्त दुलंभ है। पर इस को पाकर भी जो खो बेठते हैं. उन को 
हाथ में रक्खे हुए रत्न को बड़े समुद्र में डाल देने पर जैसे फ़िर 
मिलना कठिन दै, उसी प्रकार सम्यग्रत्नन्नय का पाना दुलेभ 
है ॥१२॥ 
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डर 


| 
परवस्तु के आधीन हुआ ज्ञानी जीव इन्द्रिय जन्य । 
सुखोर्में मग्न होकर अपने द्वारा किये हुये सुख दुःख रूपी शुभाशुभ 
कर्मों के जाल में फसकर अपने स्व-स्वरूप को विलकुल भूला 
हुआ है | 
जैसे कि प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने भी कहा हैः-- 


जेसिं विसयेसु रदि तेसिं दुक्खं वियाण सब्भाव॑ । 
जई त॑ ण्‌ हि सब्मावं वावरो णत्थि विस पत्थ॑ ॥६४॥ 





जब तक इन्द्रियां हैं, तव वक आत्मा को दुःख ही दुःख है 
सुख नहीं दे ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है-- 


जिन जीवों के इन्द्रिया जीवित अर्थात्‌ लोलुपी हैं, उन को 
किसी अन्य उपाधि से दुःख की जरूरत नहीं है, क्‍यों कि उन्हें 
सहज से यही महान्‌ दुःख है ) इस का कारण यह है कि इच्द्रियाँ 
अपने विषयों को चाहती हैं, ओर विषयों की चाह से आत्मा को 
दुख उत्पन्न होना प्रत्यक्ष देखा जाता है। जैसे हाथी स्पर्शन 
इन्द्रिय के विपय से पीड़ित होकर कृत्रिम हथिनी के वश में पड़- 
कर पकड़ा जाता है। रसना इन्द्रिय के विषय से पीड़ित होकर 
मछली लोहे के कांटा के मांस को चाखने के लोभ से प्राण खो 
देती है। भोरा घाण इन्द्रिय के विपय से सताया हुआ संकुचित 
हुए कमल में गध के लोभ से कैद द्ोकर दुःखी होता है । पतग 
जीव नेत्र इन्द्रिय के विषय से पीड़ित हुआ दीपक में जल मरता 
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है, ओर हिरण श्रोत्र इन्द्रिय के विषय से पीड़ित होकर वीणा 
की आवाज के वशीभूत होकर व्याध के हाथ से पकड़ा जाता है | 
यदि इन्द्रियाँ दुःख रूप न होतीं, तो विषय की इच्छा भी नहीं होती, 
क्योंकि शीत-ज्वर के दूर होने पर अग्नि के सेक की आवश्यकता 
नहीं रहती, दाह ज्वर के न रहने पर कांजी सेवन व्यथे होता दै, 
जिस प्रकार नेत्न पीड़ा की निदृत्ति होने पर खपरिया के संग मिश्री 
आदि औषधि, कर्णशूल रोग के नाश होने पर बकरेका मूत्र 
आदि, ब्रण ( घाव ) रोग के अच्छे होने पर आलेपन पढ्टी 
आदि ओऔषधियां निष्प्रयोजन होती हैं. उसी प्रकार जो इन्द्रियोँ 
दु'खरूप न होवे, तो विषयों की चाह भी न होवे । परन्तु इच्छा 
देखी जाती है; जो कि रोग के समान है ओर उस की निवृत्ति 
के लिये विषय भोग ओषधि तुल्य है| सारांश यह हुआ कि परोक्ष 
ज्ञानी इन्द्रियाधीन स्वभाव से ही दुःखी हैं| 


सब से पहले पांचों इन्द्रियाँ ही बलवान हैं, क्योंकि चारों 
इन्द्रियों को चेतना देने वाली अर्थात्‌ पुष्टी करनेवाली यही मुख्य 
मानी गई है। कैसी बलवान है? ज्ञात कराने के लिये इसे 
एक छोटे से दृष्टान्त के द्वारा समभाते हैं। किसी नगर के राजा 
को आम खाने की बहुत आदत पड़ी हुई थी। उस से उन को 
शूल्र नाम का राग हो गया । परन्तु आम खाने की आदत ज्यादा 
बढ़ जाने से रोग भी बढ़ता ही गया, कुछ घटा नहीं। जब 
ज्यादा रोग बढ़ने लगा, तब उन्होंने किसी एक महान राज्य 
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वैद्य को बुला कर रोग का हाल वतला दिया। तब वैद्य ने रोग 
उत्पत्ति का कारण जान कर राजा से कहा कि:--है राजन आपको 
ज्यादा आम खाने की वजह से यह रोग हो गया है, इस लिये 
आप आस खाना बिलकुल छोड़ दें तो यह आप का रोग ठीक हो 
सकता है, नहीं तो अन्य ओर कोई उपाय नहीं चल सकता है। 


तब राजा ने बिल्कुल आम खाना बन्द कर दिया और ये 
के द्वारा दी गई औषधि पथ्य पूर्वक सेवन करने लगा। थोड़े ही 
दिनों में राजा रोग से मुक्त हो गया। अन्त में वैद्य ने राजा को 
सममा दिया कि राजन्‌ | अगर आम कसी भी आप को देख 
कर मन में लालच हो जाने से उसे खायेंगे तो उसी समय शूत्र 
रोग उठेगा ओर तत्वुण आप मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। इस 
बात को सुनकर राजा ने राज्य में जितने भी आम के बृक्त थे 
उन सभी को कटवा दिया अथौत्‌ एक भी शेष नहीं रह सका । 


थोड़े दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के निमित्त जगल 
में जा पहुँचे। उस समय गर्मी के दिन थे ओर उस जगल्ल में 
अनेक माड़ नज़र में आते थे। थोड़ी दूरी पर एक आस का 
पेड़ दिखाई दिया, तब राजा ने गर्मी की वजह से उस वृक्ष की 
छाया में विश्राम लेने का निश्चय किया ओर तुरन्त उस की 
छाया में जा बैठा । थोडी देर के बाद राजा की दृष्टि बृक्ष के 
ऊपर चली गई। उस वृत्त में पके हुए आस काफी लगे हुए थे । 
राजा की दृष्टि उन आम के फर्लों पर पड़ते द्वी उसके सुँह में पानी 
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भर आया और मन आस के फल पर दौड़ने के कारण पहले 
वेद्यराज के द्वारा आम खाने की मनाई को वह बिल्कुल भूल्र 
गया ओर आम तोड़ कर तुरन्त खा गया। खाते ही राजा उसी 
वृक्ष के नीचे मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जीव इन्द्रिय 
लालसा में पड़कर अनादि काल से भव रोग प्राप्त हुए हैं. परन्तु 
कदाचित्‌ सदगुरु वेद्य का समागम होता है तब कुछ रोग का 
कारण बतला कर रसना इन्द्रिय तृष्णा को छोड़ने का कहता हे 
जब उस समय सदगुरु वैद्य के वचन पर विश्वास रख कर छोड़ 
देता है तब रोग से कुछ आराम पा जाता है, परन्तु सदगुरु 
अज्ञानी भविक को बारम्बार सममाते हैं कि हे संसारी प्राणी ! 
अगर तुम इस विपय वासना को बढ़ाने वाल्ली रसना इन्द्रिय का 
संसग करोगे तो तुम्हें जन्म ओर मरण का चक्कर पुनः २ काटना 
पड़ेगा । इस प्रकार समकाकर उनसे हमेशा के लिए छुड़वा कर 
चले जाते है, परन्तु अज्ञानी प्राणी जब अपना स्वास्थ्य ठीक 
सममता है तब पहले के दुःखों को भूल जाता है ओर उसी 
विपय वासना के आधीन होकर पुनः २ जन्म मरण के आधीन 
होता है। यही रसना इन्द्रिय का प्रताप है। इस विषय से अपने 
असली निज स्वरूप को भूल जाता है ओर यत्र तत्र मनमाने 
चारों गतियों में चक्कर काटता है । 


पष्पा इंट्ट विसये फ्ासेहिं समस्सिदे सहावेण । 
परिशममाणो अप्पा सयम्रेव सुदं ण हवदि देहो ॥६५ 
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इस आत्मा की शरीर अवस्था होते हुए भी हम यह नहीं 
देखते हैं कि सुख का कारण शरीर है। क्‍योंकि यह आत्मा मोह 
प्रवृत्तियों से मदोन्मत्त इन्द्रियों के वश में पड़कर निन्दनीय अवस्था 
को धारण करता हुआ अशुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीयें, स्वभावरूप, 
परिणमन करता है और उन्त विषयों मे आप ही सुख मानता है। 
शरीर जड है, इसलिए सुख रूप कार्ये का उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता | सारांश यह है कि ससार अवस्थायें 


भी शरीर सुख कारण नहीं हैं, आत्मा ही सुख का कारण है। 
यह आत्म सुख की प्राप्ति इन्द्रिय वासनाओं में रगे जीवात्माकों 


मिलना बहुत ही कठिन है। 
एक कवि ने केतने सुन्दर शब्दों में कहा है कि-- 


राम नाम में ध्यान धर, जो सॉसा मिल जाय | 

तो चोरासी बिच संतदास, देह न धारे काय ॥ 

राम शब्द विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय | 
चौरासी आये नहीं, दुख का धका न खाय | 
जिन्ह पाया संतदास अरु, राम भजन का सुक्ख। 
तिनका सब्र ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख ॥ 
बंदा को दीखे नहीं, गंदा सब संसार | 

गंदा से बंदा होत है, कोइ कहे नाव ततसार ॥ 
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जिनदेव भजन की ओषधी, जो अठ पहरी खाय । 
संत दास रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय ॥। 
राम रतन धन संत दास, चौड़े धर था निराट । 
छाने ओले में लिये, कुछ भूठ कपट को साट ॥ 

९ रामरतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख | 
इस धन की महिमा करत, सब संतन की साख ॥ 
तीन लोक कू पूँठ दे, सोही कहेगा राम । 
वही लहेगा संतदास, परम धाम बिसराम ॥ 
यदिह जगति किश्विद्विस्मयोत्पत्ति बीज 

| जि 
भुजगमनुजदेवेष्वस्ति सामथ्यंम्ुच्च। | 
तदखिलमपि मत्वा नूनमास्मेकनिष्टं 
भजत नियत चित्ता; शश्वदात्मानमेव | 
अर्थ:--है भव्य जोवो | इस जगत्‌ में जो कुछ अधोलोक 
में भवन वासी देवोंका मध्यलोकमें मनुष्यों का और ऊध्वेज्ञोक 
में देवों का सामथ्ये विस्मय उत्पन्न करने का कारण है सो सभी 


सामथ्ये निश्चय करके इस एक आत्मा ही में है। इस कारण हम 
उपदेश करते हैं कि निश्चलचित्त होकर तुम एक आत्मा ही को 


आत्म रत्न-तीन लोक में किसी से पूछोगे तो वह यही कहेगा 
कि आत्म रतन ही श्रष्ठ है । 
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निरन्तर भजो | भावाथ-आत्मा अनन्त शक्ति का घारक है, सो 
इसको जिस शअ्रकार वा जिस रीतिसे प्रगटठ किया जाबे उसी 
प्रकार से यह आत्मा व्यक्त रूप होता है। 


अचिन्त्यमस्थ सामर्थ्यं प्रवक्त' का प्रशर्भवेत्‌ । 
तच्च नानाविधध्यान पद्वीमधितिष्ठति । 


अर्थ--इस आत्मा की शक्ति अचिन्त्य है। उसको प्रकट 
करने को कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति नाना प्रकार व्यानकी 
पदवी के आश्रय से होती है। अथात्‌ नाना प्रकारके ध्यान से ही 
आत्मा की अचिन्त्य शक्तियाँ अ्रगट होती हैं । 


तदस्यकत्त' जगदं हि लोन तिरोहिता55स्ते सहजेव शक्ति; । 
प्रयोधितस्तां समभिव्यनक्ति ग्रसह्यविज्ञनमयः गदीप) | 

अथ--पुर्वोक्त आत्मा का साम«य इस जगत्‌ को अपने पढमें 
लीन करने का स्वभाव रूप ही है, परन्तु वह कर्मा से आच्छादित 
है, विज्ञान रूप उत्कृष्ट दीपक को भ्रज्वलित करने से वह उस शक्ति 
को प्रगट करता है। 


भावार्थ--आत्मा की शक्तियाँ सब स्वाभाविक हैं, जो कि 
अनादि काल से कर्मों के द्वारा ढकी हुई हैं, ध्यानाविक करने से 
प्रगट होती हैं, सब नई उत्पन्न हुई दीख़ती हैं । सो ज्ञान रूपी 
दीपक के प्रकाश होने पर प्रगट होती हैं। पर वस्तु में 
कोई भी शक्ति नहीं होती, अन्य निमित्त से उत्पन्न होने पर जो 
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अन्य से हुई मानते हैं सो भ्रम है, वे पर्याय बुद्धि हैं, जब वस्तु का 
स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप से जाने तब भ्रम नहीं रहता । 


अय॑ त्रिजगतीभर्त्ता विश्वज्ञोड्नन्तशक्तिमान्‌ । 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्परिच्युतः ॥ 


अथे--यह आत्मा तीन जगत्‌ का स्वामी दहै,समस्त पदार्थोका 
ज्ञाता है, अनन्त शक्तिवाला है,परन्तु अनादिकाल से अपने स्वरूप 
से भिन्न होकर अपने आपको नहीं जानता | 

भावार्थ--यह अपनी ही भूल है, अर्थात्‌ कमे के पक्त से यह 
दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है । 

अनादिकालसम्भूते: कलड्डे कश्मलीकृतः | 
स्वेच्छयार्थानसमाद््ते स्ववोडत्यन्त विलक्षणाद।। 

अथ--यह आत्मा अनादि काल से उत्पन्न कलंक से मलिन 
किये हुए अत्यन्त विज्नक्षण अपने से मिन्न पदार्थों को स्वेच्छा से 
ग्रहण करता है । 

भावाथ--पदार्थो में राग ढवेष मोह से अहंकार ममकार इष्ट 
अनिष्ट आदि बुद्धि करता है । 


इग्बोधनयन। सोज्यमज्ञानतिमिराहतः । 
जानन्पि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
अथे--यह आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है, परन्तु अज्ञान 
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रूपी अन्धकार से व्याप्त हो रहा है इस कारण जानता हुआ 
भी नहीं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता । 


अविद्योदृभूतरागादिगरव्यग्रीकृताशयः | 
पतत्यनन्त दु/खाग्नि ग्रदीप्ते जन्मदुर्गमे ॥ 


अर्थ--अविद्या से उत्पन्न रागादिक रूपी विष के विकार से 
व्यग्र चित्त होने से यह आत्मा दुःख रूपी अग्नि से जलते हुए 


दुर्गम ससार में पड़ता है । 
लोप्टेष्वपि यथोन्‍्मत्त; स्वर्ण॑वुद्ध था प्रवर्तते । 
अर्थेप्यनात्मभूतेषु स्वेच्छपाउयं तथा अमात्‌ । 
अथ--जैसे धतूरा खाने से उन्मत्त पुरुष पत्थरादिक में सुबर्य 


बुद्धि से प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान से अपने 
स्वरूप से भिन्न अन्य पदार्थों में स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करता है। 


अर्थात्‌ उनसे राग द्वेष मोह करता है । 
वासना जनितान्येव सुखदुःखानि देहिनाम्‌ । 
अनिश्मपि येनायमिष्टमित्यमिमन्यते ॥ 


अर्थ--जीवो के जो सुख दुःख हैं बे अनादि अविद्या की 
वासना से उत्पन्न हुए हैं इसी कारण यह आत्मा अनिष्ट को भी 
इष्ट मानता है । 
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संसार सम्बन्धी जितने सुख दुःख हैं, वे सभी कर्म जनित 
होनेके कारण अनिष्ट ही हैं तथापि यह आत्मा उनको इष्ट 
मानता है । 
अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामार्थशालसः । 
विद्यतेउन्र यदि स्वार्थ तथा कि. न विश्यच्यते ॥ 
अर्थ--यह आत्मा जिस प्रकार काम और अथं के लिये 
निरन्तर परिश्रम करता है, उसी प्रकार यदि अपने स्वाथे अर्थात्‌ 
मोक्ष वा मोक्षमाग में लालसा सहित प्रवृत्ति करे तो क्या यह कर्मो 
से मुक्त न हो ? अवश्य ही हो । 
इस प्रकार इस त्रितत्त्व के प्रकरण का तात्पय यह है कि इन 
तीन तत्त्वों की जो चेष्टा कही गई हैँ सो सब इस आत्मा ही की 
चेष्टा है ओर वे सब ध्यान करने से प्रगट होती हैं. । इस कारण 
आत्मा के ध्यान करने का विधान है । सो ऐसा ही करना चाहिये, 
मिथ्या कज्पना किस लिये करनी ? मिथ्या कल्पनाओं से कुछ 
लोकिक चमत्कार तो हो सकता है परन्तु उससे मोक्ष का साधन 
नहीं होता । इस कारण ऐसा ही ध्यान करना उत्तम है कि जिससे 
मोक्ष ओर स्रासारिक दोनों अभ्युद्य उत्पन्न हो । 
अब आगे के श्दोक मे आत्ममनन करना ही दु:ख को मिटाना 
है ऐसा कहते हें-- 


नड़े नडे दोइतिप .मनभ॑ पिडिदात्म नोकिटडु तन्‍्नतां । 
नुडिलुडि दात्मनोर स्वपर तत्वरहष्यमनात्मरूपमं ॥ 
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अडिगडिगोल्दु नोइत शमाम्तमं सले पीहू पीढ़ त॑ । 
पड॒द तपस्विये सुखिपेरं सुखिये अपराजितेश्वरा ! ॥७८॥ 


अर्थ--है अपराजितेश्वर ! वाह्य विपयों में बार बार दीड़ने 
वाले मन को रोक रोक कर अपने आत्मा में स्थित कर अपने 
आप को, आत्म स्वरूप के रहस्य का, वस्तु स्वरूप के रहस्य को तथा 
पर वस्तु के रहस्य को अपने आत्मा से कह कहकर आत्म रघरूप 
को प्रेम से बार-बार देखते हुए शान्ति रूपी अम्रत को अच्छी 
तरह खींच खींचकर पानकर रागह्वेप को दूर करने वाला तपस्वी 
ही सुखी है, क्या इसके अतिरिक्त अन्य मनुष्य सुखी होगा ? 
अथौत्‌ नहीं ? ॥७८॥ 
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विवेचन--इस श्ल्ञोक में अन्थकारने यह बताया है कि वाह्य 
विषय से दोड़ने वाले मनको रोककर ठीक तरह से अपने आत्म- 
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स्वरूपमें स्थिर करके अपने आत्म स्वरूप के रहस्यकों आप ही मनन 
करके बादमे रवपर भेदविज्ञान द्वारा दोनों के स्वरूप को प्रथक २ 
जानकर अंत में पर वस्तु से भिन्न आत्मानंद रसको प्रेसपूर्वक 
बारम्वार अच्छी तरह खीच खींच कर पीता हुआ तपस्वी सुख 
या आनंद को प्राप्त नहीं होगा क्‍या? अवश्य ही आनद 
को प्राप्त होगा अर्थात्‌ सुखी होगा | 


बाह्य वस्तु अथौत्‌ बाह्य पर पदार्थ में दोड़ने वाले इस मन 
की वश में करने के लिए यह आत्माराम क्‍या उपाय करता है ? 
क्योंकि मन को हमेशा घसीटते हुए खींचकर लेजाने वाले 
इन्द्रियरूपी पांचों महान्‌ सुभट अत्यन्त बलवान हैं और इनका 
सेनापति मोहमयी रावण द्े। इनको परास्त करना, अत्यन्त 


कठिन है | आत्माराम क्रिस तरह इनको वश में करा दिया ? 
इसका समाधान यह है कि-- 


जैसे राम रावण का युद्ध हुआ था और रामचन्द्र अपने 
आत्मिक बत॒के हारा रावण का आधीन किया उसी तरह 
आत्माराम का ओर कर्मेरूपी शत्रु अर्थात्‌ सिथ्यारूपी सुभट का 
युद्ध होता है । इस बातको बतलाने के लिये आत्मिक रामायण 
की कथा सुनायेंगे:- 
मोह शत्रु के दुःखसे दुःखी असह्य वेदनामें ओषधि रहित अत्यंत 
निरुपाय होनेपर भी उपाय करने का इच्छुक, आत्माराम भव वन 
सें भटकते २ एक उच्च स्थानको देखता है । ज्योंही दृष्टि फेलाता 
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है ओर क्णभर विचारकरता है, त्योंह्ी धर्मोपदेशरूप सुम्ीवके 
शांत मुख को देखकर साता प्राप्त करता है ओर चित्त का शोक 
भूलकर एकाकी में मिल जाता दे। संभाषणका आनन्द लेते हुए 
आत्माराम धर्मोपदेशके मुखपर मलिनता जानकर उसका कारण 
सुनकर उसके शत्रु मिथ्योपदेशरूप साहसगत,नाम माया मई 
सुप्रीव को विजय करनेके लिये कमर कसता है। थर्मोपदेश 
ओर मिथ्योपदेश दोनोंका बाह्य एकरूप देख परीक्षा लक्षणको 
दृष्टि में रखते हुए आत्माराम और धर्मोपदेश दोनों मिथ्योपदेश 
को पराजय करते हैं। इस उपकारसे उपकृत हुए धर्मोपदेश 
आत्माराम की वियोगिनी अनुभूति सीता का पता लगाने का 
उद्यम करता है ओर शीघ्र श्रुतिरूपी नाम विद्या घर से खबर 
पाता है कि मोह--रावण अनुभूति को चुरा ले गया है। पश्चात्‌ 
धर्मोपदेशपरमवीर, निर्भय, अद्भुत विद्याधारी संतोंके लिये 
परमकामदेव श्री सम्यक्त्व-हनुमान से भेंट कराता है। सम्यक्त्व 
योद्धा आत्माराम से इस प्रकार मिलता है जेसे दूध में दूध मित्रता 
है। दोनोंमें एकाम्र प्रीति होती है । अपने मित्र की अनुभूति रानी 
से मिलने के लिये सम्यक्त्व वय्यार होता है। और अपनी 
अपूर्य विद्या के बलसे शीघ्र ही देख लेता है कि उस अज॒भूति 
रानी को मोह--रावण कलकित करना चाहता है| परन्तु परम 
पतित्रता आत्माराम में आशक्त अनुभूति, मोह के विछ्ाए हुए 
माया जाल्न में न फंसकर आत्माराम के नाम और गुणोका कीर्तन 
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करती हुई अपने शील की रक्षा कर रही है । शीघ्र द्वी सम्यक्त्व 
रूपी हनुमान अनुभूति रूपी से मिलते है और आत्माराम की 
खबर सुना कर विश्वासार्थ आत्मारामकी विवेक मुद्विका प्रदान 
करते हैं। इस संबाद रूपी अमृत को पाकर अनुभूति के अंग का 
प्रवेश हषोकुरमें अंकुरित हो जाता है। अनुभूति अपने भेद्विज्ञान 
--चूड़ामणि को देखकर शीघ्र सम्यक्त्व के पास भेजती है । 
आत्माराम अपने सम्यक्त्व मित्र द्वारा अपनी प्रिया अनुभूति की 
खबर पाकर परमानंदित होता है ओर परम साहस करके अपनी 
अनुभूतिको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मोपदेश 
ओर सन्‍्यक्त्व दशलक्षणरूप सेनापतियों को आज्ञा देता है कि वे 
अपनी अपनी चमत्कारिक गुणरूप सेना को क्षेत्र में परिणत होने 
की आज्ञा दे दें । सर्वसेना एकत्रित होती है । सम्यग्ज्ञान सुख्य 
सेनापति सब को योग्य चक्र में सुसज्जित करता है । सोहं के युद्ध 
वाद्य बजते हैं और सेना एकाएक मोह के बाह्य मनोहर व आशभ्य॑- 
तर सहाभयानक ओगुणों से भरपूर मोह व विपयपुर रूपी लका 
नगरके बाहर आकर उपस्थित होती है। सोह की स्याह्मादमय- 
गजेना को सुनकर मोह एक्राएक कांप उठता है ओर तब साहस 
बॉधकर युद्ध की तेयारी करता है । मोह रावशका भाई शुभोप- 
योग रूप विभीपण अपले भाईका सममाता है कि अनुभूति 
आत्मारास को दे दी जाय। परन्तु मोहाघ रावण की मूढता देख 
कर शुभोपयोगी विभीषण ऐसे कुसंगको तजना योग्य समझकर 
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शीघ्र आत्माराम के पास आकर उनके चरणों में ज्ोटता है। 
ओर आत्मारामकी प्रियतमा सीता को आत्माराम को दिलाने 
वाले न्याय रूप काय में परिणमन करने की चेष्टा कर आत्माराम 
की पूरी २ सहायता करता है। रावण अशुभयोगरूप अपने आता 
कुम्भकरण ओर रागद्वेप रूप इन्द्रजीत मेघनाथ आदि पुत्रों से 
सलाह करके चार कपायरूप प्रचड सेनापतियों को आज्ञा देता है 
कि, सर्व औगुशों की सेना तैयार की जाय । मिथ्याज्ञान रूप 
सेनाधिपति सब को चक्र में सुसज्जित कर के युद्ध क्षेत्र में आ 


जाता है । 
मोही रावणओर आत्मा-राम का युद्ध प्रारम्भ होता दै। कभी 


ओगुणों की कभी गुणों की द्वार होती है, दोनों तरफ से योद्धा 
एकाम्र चित्त होकर युद्ध करते हैं। सत्यपथानुयायी आत्मा-राम 
का साइस बढ़ता जाता है । अन्याय-मार्गी माही रावण अपनी 
सेना को हारती हुईं देख कर साहस हीन होता जाता है । आत्मा 
राम का सहोदर संयम रूप लक्ष्मण अपने अद्भुत पराक्रम के बल 
से, मोद्दी-रावण का सासना करता है । इतने में मोह मिथ्या- 
चारित्र रूप चक्र संयम का घात करने के लिये भेजा, परन्तु सयम 
के तेज और प्रभाव से उसी समय सस्यकत्व-चारित्र रूप परम 
अचंड सुदर्शन चक्र ने मिथ्या चारित्र को खड़ २ कर डाला और 
सयम की प्रदक्तिणा देकर सम के निरूट जाकर उपस्थित हुआ | 
संयम ने अपने सर्वोत्कष्ट सम्यक्‌ चारित्र रूपी चक्र को पकाप्नता 
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से कपट के [साथ योद्धा के ऊपर ज्यों ही फेंका त्यों ही मोही- 
रावण का उरस्थल भिद्र गया ओर वह अचेत होकर भूमि में 
गिर पड़ा । मोह का गिरना ओर प्राण-रहित होना था कि मोह 
की सम्पूर्ण सेना भाग गई और परम उदासी छा गई । 


आत्माराम अपने मित्र धर्मोपदेश, सम्यक्त्व व शुभोपयोग 
की सहायता से ओर अपने सच्चे श्राता संयम के उद्योग से मोह 
को नाश कर अपनी प्रिया स्वानुभूति को प्राप्त किये । अनुभूति 
ओर आत्माराम दोनों के मित्नाप का जो आनन्द है वह या तो 
श्री सर्वज्ञ भगवान्‌ ही जानते हैं या वे अनुमव भोक्ता जानते हैं | 
आत्मा राम अपनी स्वानुभूति पटरानी के प्रेम मे तल्लोन होकर 
सदा स्वस्थ ओर बाधा-रहित शिवमहल में आकर विश्राम करता 
है, ओर अपने अटूट प्रेम से उत्पन्न सुधा-समूह का पान कर 
सांसारिक पराधीन ओर क्षणिक आनन्दों से विलक्षण अतीन्द्रिय, 
स्वाधीन और अविनाशी अनुभवानन्द का स्वाद लेता है। 

प्रश्न--यह आत्मा राम पहले नहीं जानता था कि यह कर्म 
शत्रु मुझे दुःख देता है अतः इसका साथ छोड़ देना चाहिये-- 
ऐसा विचार पहले क्‍यों नहीं किया और इस समय शत्रु मान कर 
उसको क्‍यों मार दिया गया ? 

समाधान--यह्‌ जीवात्मा अनादि काल से अविनाशी अखंड 
द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ के समान अपने स्व॒रूप में रसण करने वाला 
होने पर भी पर वस्तु के निमित्त अशुद्ध पुदूगल परमाणुओं के 
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निमित्त अपने स्वस्वरूप ज्ञानको आच्छादित किये हुयेहै,आच्छादित 
होने के कारण अपने स्वरूप का बिलकुल प्रकाश छिप गया है, इस 
लिये इसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहा। जैसे २ शुद्ध अशुद्ध 
परमाणुओं का संयोग होता गया, वैसे-वेसे स्वरूप का भी रग 
बदलता गया । तब वह आत्मा पर वस्तु सें रमसाण होता हुआ 
उसी में रत होकर मतवाल्ा बन कर नरकादि चारों गतियों में, 
अमण करने वाला होकर जन्म मरण के चक्कर को काटने वाला 


हुआ है । 


जब इन को यह मालूम हुआ कि मुझको इस तरह 
अमण कराने वाला यह दुष्ट कम रूपी शत्रु ही है, अन्य कोई 
नहीं है तब अचानक श्री सद्गुरु समागम श्राप्त हो जाने से 
गुरु की बाणी के द्वारा ज्ञान जाग उठा और अपने सच्चे 
स्वरूप की पहचान अपने आप अपने अन्दर हो हुईं । तब 
अपने को आप ही में मान कर अपने अन्दर ही रत हुआ और 
पर को पर मानकर, पर से भिन्न जब अपने को माना तब वह 
आत्मिक सुख में सोने लगा,पर वस्तु से मुक्त होकर निज रत्नत्रय 
आत्म निधि का स्वामी बना । 


(१ 
प्रश्न--कम से सम्बन्ध दहै--यह बात कैसे जानी जाती है ” 
समाधान--यदि कम को जीव से सस्बन्ध न माना जाय तो 
ए्‌ 
कम /# कार्ये रूप मूते शरीर से जीव का सम्बन्ध नहीं वन सकत 


अपराजितेश्वर शतक [ १६७ 


है, इस अन्यथानुपपत्ति से प्रतीत होता है कि कम का जीव से 
सम्बन्ध हे । 


पर शंका--जीव कर्मा से भिन्न हे ऐसा क्‍यों नहीं माना जाता 


समाधान--यदि कर्मा सि जीव को भिन्‍न माना 
जावे तो कर्मों से भिन्‍न होने के कारण अमूततत्त्व को श्राप्त हुए 
जीव का मूत शरीर और ओपधि के साथ सम्बन्ध नहीं बन 
सकता है| इसलिये जीव कर्मा से सम्बद्ध ही है ऐसा स्वीकार कर 
लेना चाहिये | 


शरीर आदि के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहना 

भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के छेदे जाने पर जीव को दुःख 
की उपलब्धि होती है, इस लिये शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध 
सिद्ध होता है| यदि कहा जाय कि अन्य के छेदे जाने पर उससे 
भिन्‍न दूसरे के दुःख उत्पन्न होता देखा जाता है, सो भी कहना 
ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा मान लेने से अव्यवस्था का प्रसग 
प्राप्त होता है । यथा, [यदि जीव ओर शरीर में एक क्षेत्रावगाह 
रूप सम्बन्ध नहीं साना जायगा तो जीव के गमन करने पर 
शरीर को गमन नहीं करना चाहिये, उसी प्रकार औपधि का 
पीना जीव के आरोग्य का कारण नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि 
ओपधि शरीर के द्वारा पिलाई जाती है। यदि कहा जाय कि अन्य 
के द्वारा पी गई ओपधि उससे भिन्न दूसरे के आरोग्य को 
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उत्पन्न कर देती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस 
प्रकार की कहीं भी उपलब्धि नहीं होती है, उसी प्रकार जीव के 
रुष्ट होने पर, शरीर में कप, दाह, गले का सूखना, आंखों का 
लाल होना, भों का चढ़ना, रोमाग् का होना, पसीना आना 
आदि काये नहीं होने चाहिये, क्योंकि शरीर से जीव (भिन्न है । 
तथा जीव की इच्छा से शरीर का गसन ओर आगमन तथा पेर, 
हाथ, सिर ओर अंगुलियों का सब्य्वालन भी नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि जीव से शरीर का सम्बन्ध नहीं है । तथा सम्पूर्ण जीवों 
के केषल ज्ञान, केवल दशेन, अनन्त वीर्य अनन्त विरति और 
सम्यक्त्व आदि गुण हो जाने चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार सिद्ध 
जीव कर्म और शरीर से प्रथक्‌ हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीव भी 
कम और शरीरसे पृथक्‌ माने गये हैं | अथवा यदि संसारी जीवों 
के शरीर और कर्मासे पृथक॒भूत रहते हुए भी अनन्त ज्ञानादि गुण 
नहीं पाये जाते हैं तो सिद्धों के भी नहीं होने चाहिये । यदि कहा 
जाय कि अनन्त ज्ञानादि गुण सिद्धों के नहीं होते हैं तो सत 
हो, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं माना गया 
है। अतः इस प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस लिये जीव से कर्म 
अभिन्‍न धअर्थात्‌ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध को प्राप्त दै ऐसा 
श्रद्धान करना चाहिये। 

शका--अमूते जीव के साथ मूर्ते जीव का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है ? 
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समाधान--जीव ओर कर्मोक्ना अनादि सम्बन्ध स्वीकार 
/ हे ८ रे ए 
किया गया है, यदि आदि सवंवस्वीकार किया होता तो उपयु क्त 
दोप आता । 


शंका--जीव और कर्मों का अनादि कालीन सम्बन्ध है, यह 
केसे जाना जाता है ? 

समाधान--यदि जीव का कर्मो के साथ अनादि कालीन 
सम्बन्ध स्वीकार न किया जावे तो बतंमान काल में जो जीव 
और कर्मों का सम्बन्ध उपलब्ध होता है वह बन नहीं सकता हे, 
इस अन्यथानुपत्तिते जीव ओर कर्माफा अनादि कालीन सम्बन्ध 
है यह माना जाता है। 

शक्रा--जीब मूते है, ऐसा क्यो नहीं स्वोकार कर लिय 
जाता है ? । 

समाधान--स्थूत्न शरीर॒प्रमाण जीव को कुल्हाड़ी से 
काटने पर या तो बहुत जीवो का प्रसग प्राप्त हो जायगा या 
जीव के अभाव का प्रसग प्राप्त हो जायेगा, इसलिये जीव मूत न 
होकर अमृत दै ऐसा स्वीकार करना चाहिये । 

इस जोब ने अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने शुभाशुभ 
वध के कारण दीघ संसारी वन कर अजन्ञान से भूर्त कहलाता है । 
इसका मुझ्य कारण एक मिथ्यात्व ही है | 


कट पान पल ब्‌त्‌ जा > 
अगले श्लोक में यह बताते हूँ कि मन को अपने आत्मा के 
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अंदर ही रोककर उसीमें रत होगा तो फिर किसी प्रकार का भय 
नहीं हैं, ऐसा कहते हैं-- 


मनमनिदोंदने तसुविनोझुनेलसिदेनिजात्मनल्लि ने | 

टूटने निलिसल्के साकु भयवेत्तण॒देचमदातरौद्रमी ॥ 
तनुसखदासेयेत्तनदु तीव्र परीपहवेतच मोहम । 

ल्लन कुरुपाटवेत पलव कोसरेकपराजितेश्व॒रा ! ॥७६॥ 


अथे--है अपराजितेश्वर। इस अकेले मनको ही अपने 
शरीरस्थ आत्मा में निश्चलता से स्थिर करे तोबस, फिर उन 
को डर कादेका ? आतंरौद्र व्यान कहां से होगा ? इस सुख की 
आशा कहां से आयेगी ? कठिन वाघा कहां से होगी ? मोहरूपी 
दुष्ट पिशाच की दु.चेष्टा कहां से आएगी ? अनेक विषय कषाय 
की उत्वच्ति कहां से होंगी ? ॥७६॥॥ 

79 (0, 5एथ्ाह]स्‍९90ए87 | पल कमाए फ्रांपर 0 
98 076 5 ६0 78४56 (5 ग्रगांपतें ड580फ पा 006 80. 
जवा ढ58 पिला 9 5 0697 ?ै ज्रकरट पल एथएापिं 
द्याते बप87ए फाशाधगएु (3708 8एते १िएत78 2/॥8ए702) 
त6576 07 एोटब४प7ट8, 7क्वते तार्विष्पाधं०3, तो त€ढते5 
600 वेश[पए््रणमम बरतें प्रचाा0घ४8 ऊठ्क्रांणा8 ज्ञात 0०776 
म/0ग7 ? 

विषेचन--पन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
अगर मानव प्राणी सच्चा सुख शान्ति चाहता है, तो इसके लिए 
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एक उपाय है कि इन्द्रिय जनित पर द्रव्य रूप विषय वासनाओं 
में हमेशा भटकने वाले इस चंचल मन को अपने शरीरस्थ आत्म 
स्वरूप में स्थिर करे | बाद में उन को अन्य किसी भी प्रकार का 
डर तथा आत्रौद्र ध्यान का क्‍या काम रहेगा, शारीरिक सुख 
की भी क्‍या आवश्यकता रहेगी, अत्यन्त कठिन बाधायें कहाँ से 
उत्पन्न होगी, मोह योद्धा यहाँ आकर दु:चेष्टा इत्यादि करके तेरी 
क्या द्वानि पहुँचाएगा तथा सट्डल्प विकल्प की क्‍या जरूरत है ? 
लेकिन यह संसारी जीव अपने सच्चे आत्म-स्वरूप से विप- 
रीत इन्द्रिय सुख में मग्न होकर उस की तृप्ति के लिये नाना प्रकार 
के व्यवसाय के द्वारा अनेक कष्ट उठाया, और दीधघ संसारी हो 
कर मिथ्या मार्ग पर आरूद होते हुए अनन्त बार भव अ्रमण 
किया किन्तु सच्चे सुख की ओर दृष्टि न डाल कर बाहर इन्द्रिय 
सुखो के प्रति दोड़ता हुआ दतीत्र मिथ्यात्व को श्राप्त हुआ । 
सागार वर्मास्त में भी कहा है किः-- 


आसंसार विसारिणोडन्धतमसान्मिथ्याभिमानान्वया । 
च्च्युक्ता काल वलान्नि मीलिव भवानन्त्यंप्रुनस्तद्वलात ॥ 
मीलित्वा पुनरूवेतन तद पत्ते पाद विद्याच्छिदा, सिद्धय। 
कस्यचिदृच्छुयत स्वमहसा बच सुहन्मग्येता, ॥ 

यह अनादि मिथ्या दृष्टी जीव समस्त संसार में फैले हुए 
अपने काये से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने वाले विपरीतामि 
निवेश रूप भाव मिथ्यात्व से अथवा दुराम्रहों के निमित्त भूत 
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युक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुआ अहकार जिस का अनुगमन करता 
है ऐसे अधतस द्रव्य मिथ्यात्व से ओर दुन्नयों के विज्ञास से 
अनन्त ससार का निमीज्न--सवरण, करता हुआ, तिरस्कार 
करता हुआ किसी प्रकार कालादि लब्धि के निमित्त से अथवा 
कार्य सिद्धि के लिये अनुकूल समय के सामथ्य से दूर हुआ। 
किन्तु फिर भी वह उसी मिथ्यात्व के सामथ्य से उस के प्रभाव 
में तिरोहित हो गया, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टी भव्य कालादि 
लव्धि के निमित्त से अन्तमु हूते के लिए औपशमिक-सम्यर्दशेन 
को प्राप्त कर लेता दे, परन्तु शीघ्र ही उस से च्युत होकर फिर 
मिथ्यात्व परिणामों के द्वारा नियम से आक्रान्त दो जाता है। 
जैसे कहा भी दे । 

निशीर्थ वासरस्पेव निमेलस्य मलीमसम्‌ | 

पश्चादायातिमिथ्यात्व, सम्पकृत्वस्पास्यनिश्चितम्‌ ॥ 


जिस प्रकार निर्मेल दिन के बाद सलीमस ( अन्बकार ) रात्रि 
का आगमन अवश्य ही होता है उसी प्रकार इस अनादि मिथ्या- 
दृष्टी जीव के प्रथम ही उत्पन्न हुए सम्यग्दशंन के वाद मिथ्यात्व 
परिणाम भी नियम से होते हैं। ऐसा होने पर भी उस अधघतम- 
द्रव्य मिथ्यात्व का प्रध्वस हो जाने से अविद्या-अज्लान, कुमति 
कुश्र॒त॒, विभग, सशय, विपयेय तथा अनध्यवसाय, इन तीन 
अज्ञानों का छेदन करने वाला यह सम्यग्द्शन रूप आत्मीय 
अर्थात्‌ निजी तेज फिर से उद्भूत होता है। किन्तु वह सिद्ध 
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शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये अथवा अपना उत्कष ओर पर 
का अपकर्ष सिद्ध करने के लिये किसी २ के ही निकट भव्य के 
अथवा विजिगीषु के, ही मित्र के समान बढ़ते हुए चारित्र की 
सहायता की अपेक्षा करता है। क्योंकि जिस प्रकार मित्र की 
सहायता के बिना विजय प्राप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार चारित्र 
की सहायता के बिना सम्यग्दशन भी सिद्धि का ल्ञाभ रूपी मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता | इस लिए मिथ्यात्व को दूर करना ही सुख 
का कारण है। कहा भी है कि-- 


दवयन्तु सदा सन्तसूतां, द्रव्यादि चतुष्टयीम्‌ । 
पुसां दुर्गति सर्गे, या मोहारे कुलदेवता।॥ 


जिस प्रकार विजिगीपुओं के प्रतिपक्षिओ्रों की दुर्गति करने 

में कुलदेवी सहायता किया करती हे उसी प्रकार मनुष्यो के मिथ्या 
ज्ञान या नरकादि दुर्गवियों को आआराप्त कराने में द्रव्यादि की 
चोकड़ी मिथ्यात्व की सहायता किया करती है परन्तु समय के 
अनुसार मानी हुई कुदेवादिक की सूर्ति प्रश्नति को मिथ्यात्व के 
द्ृव्य, को बढ़ाने वाले तीर्थादि अनायतनों को उसका क्षेत्र 
सक्रान्ति ग्रहण प्रश्धति मिथ्या दशन के बढ़ानेवाले तीथीदि अना- 
यतनों को उसके काल शंका और कांक्षा आदि परिणामा को 
मिथ्यात्व का भाव कहते हैं,यह द्रव्यादि की चोकड़ी मिथ्यात्व को 
तेयार करती दे और मलुष्योंके लिए कुज्ञान तथा नरकादि दुर्गतियों 


२०४ ] अपरा जितेश्वर शतक 


को उत्पन्न करती है, अतएव सत्पुरुषों को उचित है. कि वे सदैव 
उसको दूर करने का ही प्रयत्त करें | 
अब मिथ्यात्व का कारण और लक्षण बताते हैं-- 


मिथ्यात्वकरम पाकेन जीबो मिथ्यात्वम॒ च्छ ति | 
स्वादुपित्तजरेणेव येन धर्म न रोचते ॥१॥ 


मोहनीय कम की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीवों के जो 
भाव होते हैं उनको मिथ्यात्व कहते हैं। जिनसे कि उस जीव को 
धर्म की तरफ रुचि नहीं होती । क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म मद्य 
के समान माना जाता है अतएव इसके उदय से जीव वस्तु तत्त्व 
में अनेक प्रकार से मोहित मुछित हुआ करता है और विपरीत 
अभिनिवेश से आक्रात-ग्रस्त हो जाया करता है इसलिए वह वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप का श्रद्धान नहीं कर सकता और धर्म के 
विषय मे उसकी रुचि भी नहीं होती। जिस तरह से कि पित्त- 
ज्वर वाले मनुष्य को स्वादु मधुर रस भी रुचिकर नहीं होता 
उसी प्रकार मिथ्या दृष्टी के भी वास्तविक धर्म रुचिकर नहीं 
होता दे । 

अब मिथ्यात्त्व के भेदों को उसके प्रणेताओं की अपेक्षा से 
बताते हैं-- 


वौध शैव ह्विजनेत, पट मस्करिपू्काः । 
० 0 
एकान्तविनयआान्ति, संशय ज्ञान दुद्न शः ॥४॥ 
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मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं--एकान्त, विनय, विपयेय, संशय 
ओर अज्ञान, किसी एक धमं के अश को देखकर समस्त वस्तु को 
सवेथा वैसा ही मानना, इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं और 
बेसा मानने या प्रणयन करने वाले बोद्धादिकों को एकान्त मिथ्या 
इृष्टी कहते हैं। समीचीन ओर मिथ्या दोनों ही श्रकार के देव 
गुरु, शास्त्र को समान समझ कर वैसी ही दोनो को एकसी भक्ति 
करने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं तथा इसके प्रणेता शैवादिकों 
को भी वेनेयिक कहते हैं। वस्तु तत्त्व के विपरीत श्रद्धान को 
विपर्यय मिथ्यात्व और उसके प्रणेता याज्षिक ब्राह्मणादिकों को 
वैनयिक कहने है। केवली कवलाहारी दोत हैँ अथवा उसके 
विपरीत यद्वा “स्त्री को उसी भव से मोक्ष होती है या नहीं १” 
इस प्रकार जिसमें चलायमान श्रतीति पाई जाय उस मिथ्या 
श्रद्धान को संशय मिथ्यात्व ओर उनके प्रणेता श्वताम्बरादिको को 
सशय मिथ्या दृष्टी कहते हैं। सर्वज्ञादि के विषय से किसी भी 
प्रकार का विश्वास न करने को तथा अज्ञान से ही मोक्ष होती 
है इस भ्रद्धान को अज्ञान मिथ्यात्व कहते है और उसके प्रणेता 
मस्तरी आदिकों को अज्ञान मिथ्याइष्टी कहते है। 


श्री पाश्वेनाथ भगवान्‌ के तीथ में और श्री महावीर स्वामी 
के-समय सें सस्करी पूर नास का एक ऋषि हो गया है। वह 
ग्यारह (११) अंग का पाठी था । वह चाहता था कि में, केवल 
ज्ञान उपन्त होते ही वीर भगवान्‌ की दिव्य ध्यनि सुनू', 
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मेरे निमित्त से ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरना शुरु हो ओर में ही 
उनका गणधर बनू' | इस लिये वह केवल ज्ञान होते ही महावीर 
स्वामी के समवशरण में गया | किन्तु उसके निमित्त से भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वनि न निकल्न कर गौतम के निमित्त से निकली | 
इस लिये उसको यह मत्सरता उत्पन्न हुई कि इन्होंने ग्यारह अग 
के धारक भेरे निमित्त से अपनी दिव्य ध्वनि का निर्गमन किया, 
किन्तु अपने शिष्य गोतम के निमित्त से किये हुए इस मत्सरता के 
कारण वह विरुद्ध होकर कद्दा कि ये सर्वज्ञ ही नहीं है, ऐसा मान 
कर समवशरण के वाहर आया ओर बाहर आकर अपना यह मत 
प्रकाशित किया कि--“अज्ञान से ही मोक्ष होता है” अतएव 
अज्ञान, मिथ्यात्व का प्रणेता मस्करी माना जाता है । 

पांचों प्रकार के मिथ्यात्वों में दोष दिखाने के अभिप्राय से 
क्रमानुसार पहले एकान्त मिथ्यात्व के दोप वतलाते है। 


अभिसरीत यतोड्डी सर्वथेकान्त संवित | 
परयुवति मनेकान्तात्मसंवित्म्रियोपि ॥ 
मुह रूपहित नाना वन्धदुःखालु बन्ध | 
तमनुष जति विद्वान कोनुमिथ्यात्वशत्रुम्‌ ॥५॥ 
जिस के निमित्त से यह प्राणी अपनी अनेकान्त संवितिरूप 


प्रिया वल्लमा के रहते हुए भी पर कान्‍्ता के समान सर्वेथ्ैकान्त 
संवित्ति से अमिसरण करने लगता है, ओर इसलिये जो विविष 
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प्रकार के बन्ध प्रकृति आदि कर्म बन्धों से उत्पन्न हुए हु.खों की 
परम्पराओ को उन ग्राणियों के लिए पुनः पुनः: उपस्थित करता है 
ऐसे मिथ्यात्व शत्रु से भत्ता ऐसा कोन विद्वान होता जो कि 
सम्बन्ध रखना चाहे ? कोई भी नहीं । 

भावार्थें--जिस प्रकार लोक में विचार शील पुरुष व्यसनों में 
फंसकर दुःख भोगने वाले को अपना शत्रु समझ कर छोड़ देते 
हैं, या उससे सम्बन्ध नहीं करते है, उसी प्रकार मुमुछु ज्ञानी 
भव्यों को आत्म-स्वरूप से हटा कर पर स्वरूप में मोहित कर देने 
वाले ओर विविध प्रकार के दु'खो को देनेवाले तथा उनके कारणों 
को संचित करने वाले मिथ्यात्व को शत्रु तुल्य समझ कर छोड़ 
देना चाहिये ओर उससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 

अब विनय मिथ्यात्व वतलाते है। 


शिवपूजादिमात्रेण, मुक्तिमभ्युपगच्छताम | 
निःशड्ूं भूत यातोयं, नियोगः कोषिदर्विधे ॥६॥ 


जिस देव में शिव का गुण नहीं है ऐसे कपोल कल्पित मनमाने 
हुए शिव या जिसके अन्दर सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं दे ऐसे गुरु 
की पूजा अर्चा आदि के करने मात्र से ही मुक्तिप्राप्त होती है,ऐसा 
जो मानने वाले हैं उनका दुर्देवनि:शंक होकर प्राणी वध मे प्रवृत्त 
दी जाना अथवा उनकी मानी हुई हिंसामई आज्ञा अर्थात्‌ दूपित 
आगम प्राणी वध करने के लिये मनुष्यों को नियम से अच्छी 
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तरह से शअवृत्त कर देना इत्यादि यह सभी कपोल कल्पित अथवा 
हिंसा की पुष्टि करने वाला शास्त्र है ऐसा समभो | 


इसका कारण यह दो सकता दे कि महादेव को उनके सिद्धांत 

में भूर्तों का सहार करने वाला दे ऐसा कहा है इसलिए उनके 
सिद्धांत को आदश पूज्य बताकर पूजकों को आदर्श के अनुसार 
चलने का भूतघात प्राणी वध करने का अवश्य ही उपदेश देता 
है, अतएव उसकी पूजा मात्र से मुक्ति मानने वाले बैनयिक भी 
नि.शक होकर उस कमे मे प्रवृत्त हो सकते हैं परन्तु ऐसे निशाचर 
वृत्ति करने वाले अनन्तकाल तक दु ख भागते रहते हैं, खुख तो 
आाणी मात्र की रक्षा करने वाले एक अ््विसा धर्म में ही है । वेदिक 
धर्म में भी लिखा है सो सुनिये, महानुभाव मनुने ४८-४६वें श्लोक 
में आणी वय का निषेध स्पष्ट रूप से द्खिलाया हैँ यदि उन 
श्लोकों को कल्पित माने तो मांसाहार से स्वगे होता है यह भी 
कल्पित क्‍या नहीं माना जाय । जब कि दोनों कल्पित नहीं हैं तो 
यही दोनों श्लोक बलवान होते हैं । 

वर्षे वर्ष5श्वमेघेन यो यजेत्‌ श॒तं समा; ! 

मांसानि च न खादेव यस्तयो! पुएयफल समम्र ॥।५३॥ 


भावार्थ-दो वर्ष में एक पुरुष अश्वमेघ करके सौ वषे तक 
यज्ञ करे ओर एक पुरुष बिलकुल मॉस न खाय तो उन दोनों 
का समान ही फल है । यज्ञों के नामों के अर्थ निम्न लिखित है। 
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यजुर्वेद में-- 
यज्ञों के नाम के अर्थ--- 
अश्व॑ वेराट्स ॥ 
गौरत्नं गौवें पृथ्वी 
नरभेघः ( अतिथि यज्ञ ) 
अर्थ--अश्व नाम ईश्वर का है और गो शब्द का अथ रत्न 


तथा पृथ्वी होता है। नरमेघ अतिथि यज्ञकों कहते हैँ तथा सात 
वर्ष के पुराने धानों को अज कहते हैं। 


साक्षी व्याकरणानि 
अश्वमेध।---न श्व+, अश्वः, अश्वे, परमात्मनि मेधा 
यस्मिन्‌ कमंशि स), अश्वमेधः | 
गौमेधः--गौरिन्द्रियं, वासु मेधा थस्मिन्‌ क्मंशि स!गोमेघ) 
नरमेध)--नरः माया सबल परमात्मा तस्पिन्मे था यस्मिन्‌ 
करमंशि स नरमेधः । 
अजमेध;--न जायते इति अज!तस्मिन्‍्मेधा यस्मिन्‌ कमणि 
से अजमंघः । 
अश्व नास परमात्मा का है उसमें बुद्धिकी घारणा जिस यज्ञ 
में की जाय वही अश्वमेध कह्दाता है । 
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गौ' नाम इन्द्रियों का है उसका दमन जिस यज्ञ में किया 
जाय वह गो-मेघ हे । 

नरमेघ” अतिथि यज्ञ को कह्दते हैं । 

सात वर्ष का पुराना धान अज' कहाता है उन धानों 
की आहुति देना अजमेध है, बकरा काटना नहीं | 


तस्येतत्रयोजनं, योगाड़ं यथा विज्ञायेत सति च 
योगांड़े योग विभाग! करिष्यतें, सह सुप्समस्यते केन सह 
समर्थेन अलुव्यचलद अलुप्राविशत्‌ ततः सुपा, सुपाच 
सहसुप समस्यते अधिकारश्च लक्षणश्व यस्य समासस्या- 
न्यल्लक्षणं नास्ति इदं तस्य लक्षण भविष्यति, पुन्रत्स्यूत 
'बासोदेयम्‌ पुनर्निष्कृतो रथ इति, ( में ) इत्यत्र क्रियार्थोष 
पदस्य च कमंरि स्थानिन! ( अ० --- २-३-१४ ) इति 
चतुर्थी । 


योग साधन पाद सूत्र 
अहिसा, सत्य, चोरी का परित्याग, त्रह्मच्य ओऔर दान न 
लेना यम है । 


पातझलि योगदर्शन साधन पाद सूत्र 


अहिंसा रूप प्रथम यम? को साड्रोपाड़ सिद्ध कर लेने से यह 
फल्न होता है कि उस पुरुष के साथ भी किसी का बैर नहीं रहता 
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सदैव सभी आणियों के साथ सब भांति ( मन, कम, वचन ) से 
द्ोह न करना अहिंसा कही जाती है । 


व्यास वाक्य - ' 


जो जड़ बुद्धि प्राणियों की हत्या करके' धर्म ल्ञाभः करेना 
चाहता है वह काले सॉप के मुख रूपी खोखले से अमृत की 
वर्षा प्राप्त करना चाहता है, पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं 
वे ये हैं--परोपकार भलाई है तथा दूसरे को सताना बुराई है। 


दान-धर्म 
जो यज्ञ और वैदिक मार्ग से अपरिचित पुरुष मांस के लोभो 
से पशुओं को मारे वह अवश्य नरक गामी होगा । - 
वेदान्त शास्त्र 
जो लोग पशुओ की बलि देते हैं वे घोर अन्धकार में डूबे 
हुए हैं। हिंसा न कभी धर्म हुई और होगी । 


वृहत्पाराशर संहिता 


जो मूख प्राणी हत्या करके मांस से अपने पित्रों को परिदृप्त 
करना चाहता है वह चन्दन जला कर उसके कोयले बेचना 
चाहता है, जेसे बालक कोई वस्तु कुएं में फेंक कर फिर उसक 


लेने की इच्छा करता हुआ अज्ञान के कारण स्वयं ही उसमें 
गिर जाता है, उसी भाँति मांस में श्रद्धा करने वाला भी है । 


नी 
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वशिष्ट-वाक्य 


जो मनुष्य जीवन भर विप ससक कर सॉस का भच्तण न 
करे वह अवश्य स्वर्ग सुख भोग प्राप्त करता है, और भी देखिये 
राक्षस वृत्ति वाले क्र पापी निरपराधी पशुओं के गले घोट कर 
अपनी स्वाथ बूत्ति को बढ़ाने वाले पापी जीवों को वेद पुकार 
पुकार कर कद्दता है कि हे अधम पापी मानव प्राणी | सुनो में 
तुम्हे द्वितका (कल्याणका ) मार्ग बताता हूँ । 


फलमूलाशनेमें ध्येम्रुन्यन्ञाना च भोजन! । 
न तत्‌ फलमवाप्नोति, यन्मांस परिवजनात ॥२४॥ 


अथोत्‌ू--जो पवित्र फल मूलादि के भोजन करने से फल 
नहीं मिलता है वह केवल मासाहार के त्याग करने से ही मिलता 


है 


मांस भक्षयिताउयुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसलं, प्रवदन्ति मनीषिण। ॥५४५॥ 
अथौत्‌--जिसका मांस में यहाँ खाता हूँ वह मुझको जन्मा- 
न्तर में अवश्य ही खाएगा ऐसा मांस शब्द का अर्थ महात्मा 
पुरुषों ने कहा है। ४३ वें श्लोक में लिखा है कि सौ वर्ष तक 
अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल मात्र मांसा 
द्वार के त्याग करने से होता है हिन्दू शास्त्राठुसार अश्वमेध की 
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विधि करना इस समय बहुत कठिन है क्योंकि पहिले तो सम्रस्त 
पृथ्वी जीतनी चाहिए तब अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी 
होता है और उन पर भी लाखों रुपपे खर्चे होते हैं इतने परभी 
हिंसा जन्य दोष होता ही दै ऐसा सांख्य तत्त्व कोमदी में 
दिखलाया है-स्वलय-सक्र:--सपरिहारः सम्रत्यवमर्ष: अर्थात्‌ 
स्वल्यसंकर याने दोष सहित यज्ञ का पुस्य है तथा सपरिहार याने 
कितने ही प्रायश्चित करके शुद्ध करने योग्य तथा सम्रत्यवमषे 
अर्थात्‌ यदि न होवे तो पुस्य भोगने के समय हिंसाजन्य पाप भी 
अवश्य सहना पड़ेगा इत्यादि ! 

यद्यपि इस विषय में वैदिक धरम को नहीं मानने वाले के 
साथ विवाद है तो भी मनुजी ने मांसाहार त्याग करने से जो 
फल दिखलाया है वह तो सबके मतमें निविवाद ओर अनायास 
साध्य होनेसे स्वेथा स्वीकार करने योग्य है। ५४वें श्लोक में लिखा 
है कि मुनियोंके आचार पालनेसे जो पुण्यमिलता है वह पुण्य केवल 
मांसाहारके त्याग से ही मित्रता है,अथीत्‌ शुष्क जी पत्राहारादि 
से जो लाभ होता है, वह लाभ मांसाहार के त्याग करने से होता 
है, ऐसे सरल निर्दोष निर्विवाद मार्ग को छोड़कर सदोष विवादा- 
स्पद पर के प्राण घातक कृत्यों]से स्वर्ग को चाहने वाले पुरुष को 
४५वें श्लोक पर अवश्य दृष्टि देनी चाहिये | मांस शव्दकी निरूक्ति 
में ऐसा लिखा है मां! याने मुकको खाने वाला “सः याने वह 
होगा जिस का मांस सें खाता हूँ इस प्रकार मांस शब्द का अर्थ 
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सनुजी कहते हैं| अब मनुजी के शब्र्दों को मान्य करके यज्ञादि 
करने वालोंको ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग जाने के लिये बहुत 
से रास्ते हैं तो फिर समस्त प्रजा के अनुकूल मार्ग में जाना 
उचित नहीं है कया ? 


पुराणोंने भी पुकार २ कर हिंसा का निषेध किया है। देखिये 
व्यासजी ने पुराणों में इस तरह कहा है:-- 


ज्ञानपाली परिक्षिप्ते, ब्रह्मचर्यद्याम्भसि । 
स्नात्वा3तिविमलेतीर्थें, पापपज्ञाप हारिणि ॥१॥ 


ध्यानाग्नी जीव कुण्डस्थे, दममारुतदीपिते । 
असत्करम समित्ल्ेपेरग्निहोत्रं कुरुतमम ॥२॥ 
९७ ९७ 0९ चर 
कषाय पशुभिदु ४ ,धंम कामाथेनाशके । 
शममन्त्रहतेयंज्ं, विधेहि विहित बुधे ॥३॥ 
प्राणीघातात्तयोधम,मीहते. मूढमानसः । 
स वाज्छति सुधावृष्टि क्रष्णाउहि मुख कोटरात्‌ ॥४॥ 
अर्थात्‌-ज्ञान रूप पाली से युक्त ऋद्मचये और दया रूप 
ए्‌ 
जलमय अत्यन्त निर्मल पाप रूप कीचड़ को दूर करने वाले तीथे 
में स्नान करके ध्यानाग्निमय दम रूप वायु से संतप्त हुआ जीव 
रूप कुण्ड सें असत्‌ कृत्य रूप काष्ठों से उत्तम अग्नि होत्नों को 
करिये । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय रूप दुष्ट पशुर्श्ो 
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को ( जो धर्म अर्थ काम को नाश करने वाले हैं ) शम रूप मन्त्र 
से मारकर परिडतों से किये हुए यज्ञ का करो | 


ओर प्राणियों के नाश से जो धर्म की इच्छा करता है, वह 
श्याम वर्ण सप॑ के मुख से अम्रत की वृष्टि चाहता है| 

इस प्रकार इन ऊपर की ( महापुरुष की ) वाणी पर विश्वास 
रख कर इन क्रर पशु बृत्ति का त्याग करेंगे, तो पाप रूपी कुभी 
पाक से बच जायेंगे ओर शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी | 


विपरीत भिथ्याल--- 
येन प्रमाणतः त्षिप्तां शरद्ध-श्रुतिरसात्‌ । 
चरंति श्रयसे हिंसा स हिस्यामोह राक्षस; ॥७॥ 


अपना हित चाहने वाले को उस विपरीतामिनिवेश के (विप- 
रीत मार्ग ) उत्पन्न करने वाला 'मोह रूपी राक्षस निशाचर का 
ही वध करना उचित है जिस के वश में पड़ कर प्राणी विपरीत 
मिथ्या रृष्टी जीव लोक प्रमाण से वेद अर्थात्‌ भगवान प्रणीत 
वाणी के विरुढ्ध पशु वध का उपदेश देता है, ओर सममाने पर 
अपने हठाग्रह छोड़नेके लिए तैयार नहीं होता.वह कहता है कि पशु 
वध ही स्वर्ग या मोक्ष के लिए कारण है, और यह हिंसा पुण्य का 
निमित्त कारण है ऐसे भोले संसारी अज्ञानी जीवों के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न कराके हिंसा का आचरण किया करते हैं । 
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संशय मिथ्याल-- 
अंतः स्खलच्छुल्यमिव ग्रविष्टं रूप स्वमेव स्ववधाय येपाम । 
तेपां हि भाग्यों कलिरेष नूनं, तपत्यलं लोक विवेक 
मश्नम्‌ || ८ ॥ 
जिनका वह स्वरूप है जिसमें कि पूर्वोक्त श्रीवीतराग भगवान्‌ 
कवलाहार--करते हैं मानना या अन्य श्रकार स्त्री भव से मोक्ष 
सानना अरथात्‌ू--द्गिम्बर आम्नाय में स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं 
मानते हैं, श्वेताम्बर आस्नाय में स्त्री भव से मोक्ष तथा केवली 
भगवान्‌ का केवल आहार मानते हैं। यह सभी कलिकाल का 
मिथ्यात्व है। 


अज्ञान मिथ्याल--- 

युक्ता वनश्वस्य निरस्य चाप्तं, भूतार्थ अज्ञान तमोनिमग्ना 

जनालु पाप रति संधानाः, पुष्णंति ही स्वव्यसनानि 
धूर्ताः ॥६॥ 
जिस प्रकार सुख पदार्थ अवश्य है क्‍योंकि उसका कोई बाधक 
प्रमाण सम्भव नहीं है उसी प्रकार कोई न कोई स्वेज्ञ भी अवश्य 
दी दे, क्योकि उसका बाधक ( विरुद्ध ) कोई सवेज्ञ नहीं है, इस 
बात को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण सम्मव नहीं है यह बात 
निश्चित है| इस प्रकार सर्वेज्ञ़ की साधक युक्तियों पर विश्वास 
न कर के परमार्थत सत्ममाण से सिद्ध होने पर भी उस आप्त- 
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परसेष्ठी का निरसन करके बड़े दुःख की बात है, कि अज्ञान के 
अंधकार मे डूबे हुये कुछ अज्ञानी स्वार्थी लोग संसार के लोगों 
को अनेक प्रकार के उपायों से ठगते फिरते हैं, ओर उस से अपने 
व्यसनो को पुष्ट किया करते हैं, उन लोगों को यथार्थ सच्चा 
आगम गुरु तथा देव का श्रद्धान नहीं है, हमेशा लोग वंचना 
करके अपने विषय वासनाओं की पुष्टी करते फिरते हैं। ऊपर 
प्रतिपादन किया हुआ जो मिथ्यात्वका प्रकरण है वह इस जीवात्मा 
को हमेशा अपने सच्चे आत्म-स्वरूप को भुलाकर संसार में जन्म 
मरण के चक्कर में हमेशा भ्रमण कराने वाला है, जब यह आत्मा 
सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर भेद विज्ञान के अभ्यास के साधन में 
बाह्य अनेक प्रकार के विकल्पों को हटाते २ स्वपर की ठीक प्रतीति 
करने लगता है, तब पूर्वे रूप से दोनो वस्तु भिन्‍न २ दिखने 
ज्गती है। ज्ञानी जीव अपने ज्ञान के द्वारा अपने एकाग्र मन में 
जब अपने आत्म-स्वरूप में अत्यन्त लीन हो जाता है, तब जितने 
भी बाह्य विकल्प तथा मिथ्यात्वादि है वे स्वयं हट जाते है। 
ओर आत्म-ज्योति का जितना २ तेज भीतर भलकने लगता 
है, उतना ही उनको आनन्दमय रसायन का स्वाद आता जाता 
है फिर उनके अन्दर विकल्प आने की शंका कहां से आवेगी; 


अर्थात्‌ कभी नहीं--तब पूर्व ज्ञाता अम्रत का स्वादी होकर आत्म 
स्वरूप के सुखसागर में निरन्तर मग्न रह कर अखण्ड सुस्त का 
अनुभव करता है, वही ज्ञानी आत्मा धन्य है । 
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अब आगे के श्लोक में बतलायेंगे कि इन्द्रिय, कषायादिक दी 
आत्म-स्वरूप का घात करने वाला है इस लिए इन से भिन्न 
आत्म-स्वरूप का अनुभव करना ही सर्वोत्तम ( श्रेष्ठ ) है, ऐसा 
कहते हैं-- 
मनद विकल्पमिंद्रिय कपायमनागिपुदंतवादोंडा- 
तनु बचनंगढाइववतानदरिदवे कर्मलव्मिया ॥ 


मनवे निजात्मरूपदोछे मग्नवनेय्दिदमेले कर्म वं- 
धनदेडे पेत्त नि्जरेगि दोंदेयला अपराजितेश्वरा | ॥८०॥ 


अथ:--दे अपराजितेश्वर ! जो मनका विकल्प है वह इन्द्रिय 
जन्य क्रोधादि कषाय फो उत्पन्न करता है, उसी साफक उस 
इन्द्रियादि कषायकी उत्पत्ति होनेसे उस शरीर ओर वचन की 
हलन-चलन क्रिया होती है। उन शरीर वचनादि व्यापार से ही 
कम वर्गणाओं के आने का मांगे सुल्षम होता है और वह 
कम वर्गणा आकर आत्मा के साथ अवगाहना रूपो में आश्रय 
कर लेती है अर्थात्‌ कमे का वन्ध होता है। इन सभी कम वर्ग- 
णाओं के लाने की तथा उत्पत्ति का मूल कारण मन ही है। इस 
मन को अगर अपनी आत्मा में स्थिर करोगे तो कम बध के लिये 
अवकाश कहां से मिलेगा ? ॥८०॥। 


80, 0, 8एककाव्शजफ़काः | गृुप़्तल 8८एएशात6ल३ रण 
मांधते ट्वपषढ बपइ्ठलः ब्गर्त 006 ए948थ०5, "के, ग 
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प्लीए परए, ए४प३९ 6 प्रा०एटकल्ा रण 7009 बे 
भ्रण्ते, [6 70एचा०ाए ण 5009ए 9०0 छत 756 
७०ए 0० पाठ ग्रशीप रण द्याफाए प्राणेलत्पोढ़, शर्मा 
छांगते एफ इझ0एे, "67000 €कप५९ ० 778 0074980 
48 ए्रंपत, 'एक्त, ऐंड ग्रगंंएद 06007068 8886ए ७676 
शा ॥ 8० पं।76 (0० एछंए0त 6 50 077 ?ै 


विवेचन--पअन्थकार ने इस श्लोक में यह समझाया है कि-- 
अज्ञानी मानव, विषय कषाय के वशीभूत होकर मन के संकल्प 
विकल्प ओर इन्द्रिय द्वारा अन्य क्रोधादि कषाय को उत्पन्न करके 
अनेक पापमय प्रवृत्ति के आधीन होता है। जेसे-जेसे इन्द्रिय 
कषायों की मात्रा बढ़ती जाती है, वेसे २ मन, वचन, काय तथा 
इन्द्रियों का खेल प्रारम्भ हो जाता है । अथाोत्‌ हलन-चल्नन क्रिया 
बढ़ती जाती हैँ। उस शरीर ओर वचनों के व्यापार से ही कमे 
का आश्रय या प्राप्ति होती है। इन सब का मूल कारण मन ही 
है, अगर इस चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्मा में लीन 
होने का यत्न क्रिया जाय तो फिर कमे का बन्ध कहां से होगा ? 
आत्म-स्वरूप में लीन होना ही संवर ओर निजंरा के लिये 
कारण है| 


कर्मांखव कारणु- 
आसबदि जेण कम्मं परिशामेशप्पणो स विण्णेयों | 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवर्ण परोहोदि ॥ 
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जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उनको भावाश्रव 
ओर कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। 


भावाखव का भेद- 
मिथ्यादश नमुक्कलक्षणमसुश्र शादि को5संयमः । 
शुद्धावष्टविधोदशात्मनि बुषे मान्धप्रमादस्तथा ॥ 
क्रोधादि।किल पंचरविंशतितयो योगस्त्रिधा चास्रवा। । 
पंचेते यदुपाधयः ऋलियुजस्ते तत्प्रदोषांदयः ॥३७॥ 
भावालव के पॉच भेद हैं । मिथ्यात्व, असयम, श्रमाद, 
कषाय, और योग । इन्हीं के विशेष भेद तदोषादिक हैं, जैसा 


कि पहले शरीरादि द्वारा कपायों के द्वारा बताया गया है और 
फिर इसका विवरण संक्तेप में करेंगे । 

मिथ्यात्वादि का वशेन ७६ वें श्लोक के विवेचन में किया 
गया है। अब केवल कर्मो श्रय और नि्जरा के स्वरूप का विवेचन 
सत्तेप में करेंगे । 
असयम-- 

प्राणघात--हिंसा आदि भावों को असयम कहते हैं, इस के 


बारह भेद हैं | इस में प्राणी संयम के छः और इन्द्रिय संयम, के 
छे भेद हैं। पांच स्थावर--प्रथ्वी, जल, अग्नि, 'वायु, /वनस्पति 
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ओर त्रस इन छे काय के जीवों की हिसादि करना प्राणी असंयम 
है | पांच इन्द्रिय भर एक सन इन छहों को अपने अपने विषय 
से न रोकना इन्द्रिय असंयम है । इस प्रकार असंयमके कुल बारह 
भेद हैं। 


प्रमाद- 


किसी भी काम में सावधानता न रखने को प्रमाद कहते हैं। 
यहाँ साधु अपेक्षा से है । अतएव & आठ प्रकार की शुद्धि, दश 
प्रकार का घर्म, तथा ओर भी धर्माचरणों में मन्दता करने को 
उस के सेवन करने में उत्साह न रखने को प्रमाद कहते हैं। ऐसे 
जानना चाहिये | 

चार विकथा--स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, और 
राज कथा । 


चार कषाय--क्रोध, मान, माया, लोभ-इन्द्रिय, पांच-स्पशेन, 
रसना, घ्राण चछु ओर श्रोत्र अर्थात्‌ कान । एक विग्ना ओर स्नेह 
इस शकार प्रमाद पनद्रह है । 

आत्मा के क्रोधादि रूप विकृत भावों को कषाय कहते है। 
इसके ४२ भेद हैं। क्रोध, मान, साया, लोभ, इन चार कपायों 
में से प्रत्येक के चार २ भेद हैं, अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्याना- 


६8 २--प्राठ प्रकार की शुद्धि--भिक्षा, ईर्यापथ, शयन, श्रासन, 
विनय, च्युत्सर्ग, वचन, मन श्रौर काय । २-उत्तम क्षमा मादंव इत्यादि | 








ना 
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वरण, प्रत्याख्यानावरण ओर सज्वलन । इस के सिवाय हास्य 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुसक यह नो 
भेद हैं। कुल मिलाकर कपाय के २४ भेद होते हैं। यद्यपि हास्या- 
दिक को नो कषाय कहते हैं न कि कपाय। फिर भी नो कषाय 
शब्द का अरथत्‌ ईपत्‌ अर्थात्‌ कुछ नून्यता कपाय होती. है। ओर 
थोड़ेसे भेद की विवक्षा नहीं भी की जा सकती है । अतएव कषाय 
शब्द से ही यहां उल्लेख, किया हे । ओर आगम में भी कषाय 
२४ गिनाये हैं, इस लिये इस में किसी तरह की' शक्रा का स्थान 


नहीं रह सकता । 


योग--मन, वचन ओर क्ाय के द्वारा आत्म-प्रदेशों में परि- 
स्पन्दरूप जोव्यापार होता है, उस को योग कहते हैं। अतएव 
आलबनकी अपेक्षा इस के तीन भेद है। सनयोग, वचनयोग 
ओर काययोग । 


इस प्रकार भावाश्रव के भेद हैं। इन्हीं के उत्तर भेद मोक्ष- 
शास्त्रादि में । 'तञ्रदोष निन्‍्हवमात्सयौन्तराया” आदि सूत्रों के 
द्वारा बताया गया है। ये मिथ्यादशनादिक और उनके 
तत्नरदोषादिक उत्तर भेद समस्त ओर व्यस्त दोनों ही तरह से 
बब के कारण वताये गये हैं | तथा जहां जो निमित्त हो वहा उस 
निर्मित्त के अनुसार स्थिति ओर अनुभाग की अपेक्षा से ज्ञाना- 
वरणादि कर्मों का, जैसे कि सूत्र में बताया गया है, बंध होता ' 
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मे परत शव हुआ. 
और प्रकृति प्रदेश की अपेक्षा से सभी कर्मोंकों बंध हुआ 
करता है । 


पहले और तीसरे गुण-स्थान में ये पांच भेद पाये जाते हैं । 
सासादन और असंयत सम्यग्दष्टी में मिथ्यात्व को छाड़कर बाकी 
चार, सयतासंयत ओर प्रमत्तसंयत में मिथ्यात्व तथा अविरत 
के सिवाय तीन, अप्रमत्त से लेकर सुद््म साम्पराय तक कपाय 
ओर योग--एवं उपशान्त कपायादिक में एक योग ही पाया' 
जाता है। चौद॒हवाँ गुण स्थान अयोगी है, ओर इस लिये वह 
अबंधक हे | 
बंध का सरूप 

स्‌ बन्धों वध्यन्ते परिणतिविशेषेश विवशी | 

क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुपो येन यदि वा ॥| 

स तत्कमाम्नातों नयति पुरुष यत्सुवशतां | 

प्रदेशों योवा स भवतिमिथः श्लेपष उभयो! ॥३८) 


पूर्ववद्ध कर्मों के फल का अनुभव करनेवाले-फल को भोगने 
वाले जीव के जिन परिणामों में कम वधते हैं--परतन्त्र हो 
जाते हैं उसको वध कहते हैं। अथवा उसकर्म को ही बंध कहते 
हैं जो कि जीव को अपने अधीन कर लेता है | इसी तरह जीव 
ओर कर्म इन दोनों के ही श्रदेशों के परस्पर में प्रवेश हो जाने 
को भी यथ कहते हैं। 


२२४ ] अपराजितेश्वर शतक 





भावार्थ--यहां पर बध के जो तीन लक्षण किये गये हैं सो 
तीन अपेक्षाओं से हैं। पहला लक्षण करण साधन की अपेक्तासे 
ओर दूसरा कछ साधन को अपेक्षा से तथा तीसरा लक्षण भाव 
साधन की अपेक्षा से है। 


पहला लक्षण वंध के वाह्य और अन्सरग दोनों कारणों 
की प्रधानता से किया गया दै। बाह्य कारण योग ओर 
अन्तरद्ग कारण मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुये विकार भाव 
हैं। योग का लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है कि मनो-वाकू- 
काय वर्गणाओं के अवलम्बन से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द 
होता है उसको योग कहते हैं । यह भी जीव का ही एक विकार 
परिणाम विशेष है कि जिसके द्वारा बधने वाले कर्म आया करते 
हैं। आते हुए कर्मोको वा पुण्यपाप रूपसे परिण त होकर प्रविष्ट 
हुए जीवों को विज्षक्षण रूप में परिणमाकर उन्तको योग्य बना 
कर जीव के साथ सम्बद्ध करदेना अन्तरद्ड कारण का काय है। 
क्योंकि पूवेसचित कर्मों के उदयसे प्राप्त हुये फल्न को भोगने- 
वाले जीव के जो राग-द्वेष या मोहरूप स्निग्य परिणाम होते हैं। 
वे ही कर्मपुद्गल्ों को विशिष्ट शक्ति युक्त परिणमन को ग्राप्त 
कर अवस्थित करने मे निमित्त हैँ क्रितु योंग जीव प्रदेश ओर 
कम स्कन्ध दोनों के परस्पर में अनुप्रवेश का कारण है । अतएव 
वह बहिरड्ज माना जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही जीव के 


परिणाम विशेषरूप कारण कर्मो का फल देने के लिये बिवश कर 
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देते हैं। आगममें मीये दो हो बघ के कारण प्रधानतया 
आप कु 
साने गये हू। यथा!-- 


जोगणिमिंतं गहणं जोगो मणवयण काय संभूदो । 
भावशिमित्तो बंधो भावों रदिण्यदों समोहजुदों ॥ 


इस प्रकार करण-साधन की अपेक्षा से यह बंध का लक्षण 
हुआ | क्योंकि यहां पर बंध के कारणों का ही प्राधानतया निर्देश 
किया गया है ओर असाधारण कारणों को ही कारण कहते हैं। 
किंतु कतः साधनकी अपेक्षा से कर्म को प्रधान्य दिया जाता है। 
ऊपर बंध का दूसरा जो लक्षण दिखाया गया है उम्तमें कर्मको 
स्वतन्त्रता की अपेक्षा है। इस अपेक्षा से जीव को अपने आधीन 
बना लेता है ओर भोक्‍्तृतया आत्माके साथ सम्बद्ध होता है | 
उस कर्म को बंध कहते है। इसी तरह तीसरे भाव साधन की 
अपेक्ता से जीव और कम के परस्पर से प्रदेशानुप्रवेश होने को 
वध कहते है। यहांपर योग के द्वारा अनुप्रविष्ट- हुए जीव 
प्रदेशवर्ती कर्म स्कन्धों का कपायादिक के त्रिमित्त से उत्पन्न हुये 
विशिष्ट शक्तियुक्त परिणशमन को घारण कर अवचन्धित होना वध 
समभना चाहिये | आगम में भी ऐसा ही कहा है यथा .-- 


3 जीवकरमंणों 0 
परस्पर प्रदेशानां प्रवेशो सह 
एकल कारको वन्धोरुक्मकांचनयोरिव | £- 
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जिस प्रकार अनेक तरह से रस ओर शक्ति वाले फल फूलों 
को पात्र विशेष में रखने पर उस का सदिरा आदि परिणमन हो 
जाता है उसी प्रकार योग और कषाय के निमित्त से आत्मा के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले पुदूगलों का भी कर्म रूप परिणमन हो 
जाता है| यह परिणमन कारण को मदता तीघ्ता आदि के अनु- 
सार मद तीत्र आदि हुआ करता है। किन्तु सामान्य से बंध के 
दो भेद हैं । एक भाव वध, दूसरा द्रव्य बध | राग द्वेप या मोह- 
रूप जो जीव के शुभ या अशुभ स्निग्व, परिणाम होते हैं, उसको 
भाव वव कहते हें । ओर उसके निमित्त से शुभ या अशुभरूप 
परिणुत पुदूगलो का जीव के साथ परस्पर में सबध हो जाने को 
ठ्रव्य बंध कहते हैं, जैसा कि आगम मे भी कहा दै-- 


बज्जदि कम्म॑ जेणदु चेदण भावेण भावबंधों सो । 
कम्मादप देसाणं अण्णोण्ण पवेसणं इदरो ॥ 
पयडिटिठिदि अणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो | 
जोगा पयडिपदेसाठिदि अणुभागा कसायदो होंति ॥ 
प्रश्न--आशभ्रव ओर बंध दोनों हीमें मिथ्यात्व अविरत आदि 
* कारण समान बताया है, फिर उनमे क्‍या विशेषता है ? 
समाधान--प्रथम क्षण में जो कम स्कन्‍्धथों का आगमन 
होता दे उस को आश्रव कहते हैं। आश्रव के अनन्तर द्वितीयादि 
क्षण मे जो उनका जीब प्रदेशों में अवस्थान होता है उसको वध 
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कहते हैं, यह भेद है। तथा आश्रव में योग की मुख्यता है। और 
बंव में कषायादि की मुख्यता है, यही भेद हे । जिस प्रकार राज 
सभा में अनुग्राह्म या निम्राह्म पुरुष के प्रवेश करने से आदेश 
देने वाले पुरुष की मुख्यता होती है, ओर उस के साथ अनुप्रह 
या निग्नह करने मे राजा के आदेश की प्रधानता रहती है | उसी 
प्रकार आश्रव ओर बध के कारणों मे भी कंथचित्‌ भेद समझना 
चाहिये । इसका खुलासा गोम्मट सारादि अन्य अ्न्थों से जानना 
चाहिये | इस तरह यह आत्मा शरीर ओर इन्द्रियों के आधीन हो 
कर कपायों से रज्जञित होकर पर परिणति से रमण करता हुआ 
अनन्त सुख दुःखों का भोगी बन कर दुःखी हो रहा है। 


इस लिये हे आत्मन्‌ | यदि तू इन विषय-वासनाओं से मुख 
मोड़कर एक मन से अपने आत्मा में एकाग्र होते हुए शरीरादि 
इन्द्रिय तथा कपायों को दूर कर भेद विज्ञान के द्वारा आप अपने 
को पहचानकर उसी में समाधि लगायेंगे तो क्या परम, अखड, 
अवधिनाशी परम पद मिलने में देरी क्गेगी ?| नहीं । तब वह कर्म 
तुम्हारा क्या करेगा ? अर्थात्‌ कुछ नहीं करेगा । 


गुणभद्र आचाये ने कहा भी है कि:-- 


आराध्यो भगवान्‌ जगत्‌ त्रयगुरुद् त्िः सतां संमता | 
क्लेशस्तचरण स्मृति: ज्षतिरपि प्रप्रत्षय! कर्मणाम्‌ | 
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साध्यं सिद्धिसुख कियान्‌ परिमित) कालोमनः साधन । 
सम्यक्‌ चेतसि चितयन्तु विधुरं किंवा समाधो बुधाः ॥११२॥ 


परम ज्ञान सम्पन्न तीनों जगत्‌ के स्वामी परमात्म-समाधि 
में चितववन करता हुआ जिसे कि सभी श्रेष्ठ पुरुष अच्छा 
सममभते हैं, उसी परमात्मा के चरणों का चिंतवन करना 
बस, इतना ही क्लेश डुआ सममना चाहिये। इस से कर्मा का 
धीरे-धीरे क्षय हो जाता है, इतना नुकसान हुआ समभना 
चाहिये | इस समाधि के धारण करने से फल्न कया है ? मोक्ष क! 
फल्न अर्थात्‌ शुद्धात्मा की प्राप्ति दोना ही इस का फल्न है। इस के 
सिद्ध करने में समय बहुत सा लगता होगा ? नहीं थोड़े से समय 
में हो इस समाधि की सिद्धि हो सकती है | इस के लिये सामग्री 
इकट्ठी करने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती होगी ? नहीं अपना 
सन ही केवल साधनोपाय है। अब देखिये, समाधि के साधने 
में कितनी कठिनाई है ? थोडी सी भी है या नहीं ? इस बात का 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को खूब विचार करना चाहिये । 

भावाथे--तप से आत्मा की सिद्धि होना माना गया है। 
जैसे अग्नि में सुबर्ण को तपाने से सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, वैसे 
ही एकाम चित्त से अपने मन को अपने में रोक कर बाह्य ओर 
आभयन्तर दोनों तपां द्वारा आत्मा शुद्धदो जाता है। ओर अनन्‍्त- 
सुख की प्राप्ति होती है । फिर इस दुःखमय ससार में इस आत्मा 
को परिभ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये मुमुछ 


अपराजितेश्वर शतक [ २२६ 


ज्ञानी जीव को स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा शरीर इन्द्रियों तथा 
'क्षाय भावनाओं को रोक कर आत्म-स्वरूप में लीन होकर आत्म- 
स्वरूप की प्राप्ति कर अन्नन्त सुखभय भण्डार में हमेशा रत 
होते हुए सुखमय अनुभव का निरन्तर पान करते रहना यही कमे 
निजेरा का कारण है ॥८०॥ 


आगे के श्तोक में यह्‌ बतलाते हैं कि मन ही पुण्य पाप बंध 
तथा मोक्ष का कारण है । 
मनद कुमावमे दुरितमल्लि सुभावमे पुण्यमीयरे | 
कमनदोक गिल्लदा मनमे तन्‍न निजात्मनोछेक्यमामिसु ॥ 
म्मने निले मोक्षमतंदरि नात्मनेता पगे ताने बंधुव । 
तनगेविनियश्चयक्के गुरु ताने यला अपराजितेश्वरा |॥|८१ 


अथः--है अपराजितेश्वर | मनका दुःख परिणाम ही पाप का 
मूलकारण है । ओर मनमें होनेवाला उत्तम तथा पवित्रपरिशाम ही 
पुण्य का कारण है | इस पुण्य ओर पाप दोनों से रहित होने वाले 
मनही अपने आत्म स्वरूप में ऐक्य याने लीन हो कर शान्त रहे 
तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह होने से अपना आत्मा ही 
अपना भाई बधु ओर गुरु नहीं है क्या ?॥८५९॥ 

8, (0, 6एथ्ाकु"॥एफए ! एफ्रठ 700: ८8प४९ 0 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक सें यह बतलाया है कि मन 
का परिणाम ही पाप तथा मन का परिणाम दी पुण्य हे। इस 
पुण्य ओर पाप दोनों को आत्मा के अन्दर होने देना ही शुद्धात्मा 
का स्वरूप दै,वथा हमेशा उसी शुद्धात्मा के स्वरूप में एकाग्रता पूर्वक 
दृढ़ होकर उसी में स्थिर रहने से मोक्ष होता है। इस प्रकार होने 
से आत्मा ही अपना बन्धु है, तथा निश्चय-प्राप्ति करने के लिये 
भी आत्मा गुरु हे, अन्य कोई अपना गुरु नहीं है। इस प्रकार 
अपने आत्म स्वरूप का चिंतवन करना ही आत्मसिद्धिका (अटल) 
उपाय है । 


शुभ होने के कम को बतलाते हैं:-- 


आशाशुभाच्छुभमायातः शुद्ध! स्थादयमागमाव । 
श्वेरप्राप्त संध्यस्य तमसोन सम्मुदूगमः ॥११२॥ 


अथे--जीव की अवस्थाएँ तीन हैं, अशुभ-शुभ ओर शुद्ध । 
विषयादिक मिथ्या जजाल्न में फेंसकर रागद्वेष तथा अन्याय्ादिक 
करना अशुभ अवस्था है | इसी को तमोगुण या तामसी बृत्ति 
भी कुछ लोग कहते हैं। आत्म-ज्ञान होने पर जो तामसी बवृत्ति 
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से अथवा मिथ्या अनाव्मीय-विषयादि से हटकर साधु जो समा- 
गम धर्मोपदेश, मोक्षमार्ग, तत्त्व ज्ञानादि में रुचि करता है, वह 
शुभ अवस्था है। इसको कुछ लोग राजसी बृत्ति या रज्ो गुण 
कहते हैं, ऐसी शुभ अवस्था प्राप्त पर जब जोब को प्रदुत्ति आत्म 
तत्त्व की तलाश में और भी अधिक 'भुकती है, तव वह साधु 
समागमादि शुभ कार्मों से भी धीरे-धीरे मन को हटा कर केवल 
निविकार शुद्ध आत्मा के चितवन करने में लग जाता (लगादेता) 
है| इसी का नाम शुद्ध अवस्था है । प्रीति या राग उत्पन्न होने 
से आत्मा ससार से रूदन करता है । इस लिए राग द्वेष को बुरा 
व हेयमाना है, परन्तु ससार सम्बन्धी रागद्वेष की अपेक्षा से 
साधु समागम, जिन पूजा-तत्वज्ञान आदि सम्बन्धी राग को 
अच्छा कहा है। यह शुभ राग ऐसा है कि विषयादि मे मोहित 
न होने देकर अपने पुरुषाथ द्वारा एक दिन आत्मा को शुद्ध 
अवस्था में पहुँचा दे । वहां किसी भी बात का सकल्‍प विकल्प 
नहीं रहता। आत्मतत्त्व के अवलोकन के सिवा बाहरी सभी 
प्रकार की चीजों से मन हट जाता दे । इस लिए ससार विषय 
सम्बन्धी राग को अशुभ द्वेय तथा अन्धकार के तुल्य कहा है ओर 
तत्त्व ज्ञानादि राग को शुभ कह्दा है, इस राग में जीव मोहित न 
कर अपनी परणति को पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध कर सकता है । 

जैसे सूर्य में लालिमा दो प्रकार की होती हैं प्रातः काल में 
ओर संध्याकालमें-ल्ालिमा दोनों-एक प्रकार की दीख़ती है । 


२३ 
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परन्तु सध्याकाल की लाली छुछ ही आगे चलकर सूर्य को अधेरे 
में पटक देती है और जगत्‌ में अन्धेरा ही अन्धेरा छा देती है 

“इसलिये वहद्द अत्यन्त निक्रए लालिमा है। परन्तु प्रातःकाल की 
लालिमा ऐसी नहीं है वह कुछ ही देर के बाद सूर्य को अत्यन्त 
शुद्ध प्रकाशमान बना ढेती है ओर जगतम भी प्रकाश दही प्रकाश 
फैला देती है इसलिए वह लालिमा बुरी नहीं दे क्योंकि वह सूर्य 
को शुद्ध बनाने वाली है तथा इस लाली के बाद सूर्य अधकार में 
फसता नहीं है । इसी प्रकार तत्त्व ज्ञानादिक में राग उत्न्न 
होनेसे जीव ससार विपय सम्बन्धी अशुभ राग वासना बोड़ 
कर शुभमे प्रवेश करता है वही राग आगे चलकर जीच को शुद्ध 
'बना देता है इसलिए वह राग बुरा नहीं किन्तु अच्छा है। ग्रहण 
करने लायक है | इसलिये साधुओं को तत्त्व ज्ञान श्रतज्ञान के 
तथा शास्त्रादिके अध्ययन में प्रीत रखकर ज्ञान सपादन करना 
चाहिये । इसमे प्रीति रखना बुरी नहीं है इस बात को और भी 
स्पष्टतया कहते हैं, देखिये-- 


विधृत तमसो रागस्तप: श्रतनिवन्धनः । 
सध्याराग इवाकस्थ जन्‍्तोरभ्युदयायसः ॥ 


अथ --पश्रुतज्ञान के विपय में उत्पन्न हुआ राग ससार विषय 
सम्बन्धी अधकार सदश अशुभ राग का नाश करने वाला है। 
“इसलिए वह जीव को स्वर्ग-मोक्ष-के उत्तम फल को देने वाला दे | 
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अर्थात्‌ सच्ची आत्मीय सम्पत्ति को बढ़ाने वाला है ( आत्मा- 
को शुद्ध बनानेवाला है) इससे ऐसे रागको उत्तम कहना चाहिये । 
जैसे सूर्य की प्रातः काल सम्बन्धी लालिमा आगे चलकर सूर के 
प्रकाश व तेजको बढ़ानेवाली होतीहै, सूये को शुद्ध बनाने वाली 
है, इस लिए वह लालिमा सायंकाल की लालिमा की तरह सूर्य के 
लिये अहित का कारण नहीं है किन्तु हित साधक है, इस लिए वह 
ग्राह्म है, इसी प्रकार तप वह श्रुत ज्ञान-शास्त्राष्ययन में साधुओं 
को प्रीति बढ़ानी चाहिये | वह कालान्तर में हित साधक होती है | 


जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे 
दिखाते हैं। अशुभ राग का दृष्टान्त सहित फल-- 


विहांय व्याप्रमालोक, पुरस्कृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्रशमागच्छनू, पाताल तलमच्छति ।। 


अर्थ--सूरय जब कि मध्याह के फैले हुए शुद्ध प्रकाश की अव- 
8 2 ७ ८ ध्टे 
हेलना करके शाम के सभय उस राग में फेंसता है, जिस से आगे 


चलकर अधकार में डब जाता है--तब उसका उदय नष्ट हो 
जाता है, अ्रथोत्‌ उसे अस्त होना पड़ता है । 


इसी प्रकार जो सयमी साधु तत्व ज्ञानादिक अभ्युद्यके कारण 
भूत सतोगुण में से!तो अपनी प्रीति हटाता है, और तामसी बूति 
को उत्पन्न करनेवाले विषयों में प्रीति करने लगता है तो वह 
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साधु अवश्य अज्ञान मोहादिक शअधकार में फसकर नरकादि के 
दु'खों में जाकर पड़ता है। 

भावाथे--सूर्य की प्रात.काल सम्बन्धी अधकार में भस्म 
कर उसे गिरा देने वाली है। क्‍यों कि पूर्ण प्रकाश रूप शुद्ध 
अवस्था को,पाकर भी उससे विमुख होकर जो रागान्ध बनता है 
उसने पाया हुआ उदय हार्थेसि खोदिया यों कहना चाहिये। 
इस लिये उस की दुर्दशा होना होन दशा में पड़ना स्वाभाविक 
बात है| इसी प्रकार साधु भी जो तत्त्व ज्ञानादिक आत्मप्रकाश 
में साक्षात्‌ पहुँचकर उससे विमुख सब्यारागक्की तरह मोह अज्ञान 
उत्पन्न करने वाले विषय राग में आशक्त होते हैं उनकी दुर्गति 
होना स्वाभाविक बात दे ऊिन्तु जो अध्यात्म, विचार तथा श्रुत 
ज्ञानादिक मे प्रीति करता है जिससे कि आत्मा की साक्षात्‌ 
शुद्धि ध्राप्त हो कर संसार क्लेश नष्ट होने वाला | है ओर अन्तिस 
प्रति बोध तो जिससे तत्काल ही प्राप्त होता है, वह प्रीति सूययक्री 
प्रात. काल सम्बन्धी लालीके तुल्य है इससे उदय व पुणे प्रकाश 
क्यों न उत्पन्न हो ? 

यद्यपि शुद्ध दशा प्राप्त हो जाने से आगामी उदय बढ़ाने 
वाला प्रात: काल की लालिमा तुल्य शुभ राग है परन्तु जब 
तक शुद्ध दशा प्राप्त न हुई हो तब तक आश्च है और जो 
सध्या काल के राग तुल्य विपय सम्बन्धी राग भाव दे वह सदैव 
अद्वतिकारी है तथा पाप कर्म बढ़ाने वाला है इस लिये सदा ढी 
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हेय है ( त्याज्य है ) किसी भी समय वह ग्राह्म नहीं हो सकता । 


इष्टरमेन्नोक्िद परनिष्टरुमेन्नोछे इृदंप॑ जिनो । 
दिश्मिदिद मेले पोरगेननभिज्षिपेनेनम|[इवें || 
अष्ट गुणंगकोरुनलियुतोत्तरिसुत्तोडनष्टकम मं । 
दृष्टियनेन्नोझां निरिसि निंदपे निन्‍न पराजितेश्वरा | ॥८२॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर ! मित्र भी अपने में ही है ओर 
शत्रु भी अपने सें द्वी है । इस प्रकार भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के द्वारा 
कहा हुआ यह सत्य वाक्य है । फिर मे इसके अतिरिक्त बाहर क्यों 
देखता हूँ ? क्ञायिक सम्यक्त्व ज्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठो गुणों 
में संतोष करते हुए रहने से उसी समय ज्ञानावरण इत्यादि आठों 
कर्मों को दूर करते हुए अब में अपनी ज्ञानटृष्टि को अपने मेंस्थिर 
करके उसी में रहूँ उसी को देखे उसीमें खेलू' अब मुझको अन्य 
वस्तु को देखने का क्‍या काम ? ॥८श५॥ | 


82 0, 3एचगगुए/ब्यफ़रक्षा' | ही 78 9 एप 80ात0ए 
म्ब्मत-ब१6ए8 पडा: 006 एढगते 200 (06 ए फ्र 80) 
38 776 80पो 7४88 [४6०, छाए 00 4 ]007: 06पां झंत06 ? 
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विवेचेन--प्न्थकार ने इस श्लोकमें यह बतलाया है क्रि मन 
का कुत्सित परिणाम ही पाप ओर मन का उत्तम परिणाम ही 
पुण्य दै। इस पाप पुण्य दोनों को हटा करके अपनी आत्मा में 
एक होकर उसमें स्थिर होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी इस श्रकार 
ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार द्वोना ही अपना बन्धु है। 
निश्चय स्वरूप को प्राप्त करने के लिये अपना आत्मा ही अपने को 
गुरू है । " 

राग ढेष को दूर करने के लिए इस प्रकार की भावना-अपने 
आत्मा में करने की जरूरत है। 


ज्ञान भावना का फल 


ज्ञानमेब फल ज्ञानं ननु श्लाध्यमनख्वरम्‌-) 
अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदष्यत्र मृग्यते |१७४॥ 


ज्ञान की आराधना करने का या ज्ञान में मग्न होने का 
असली व उपयोगी फल्न यही है कि परोक्ष व अल्प श्रतज्ञान दृट 
कर सकत्त प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का लाभ हो । यह फल्ल अविनश्वर 
है व आत्मा को पवित्र तथा सुखी बनाने का कारण होने से स्तुत्य' 
है। तपश्चरण करना धर्माचरण क्ररना ज्ञानाभ्यासादि करना 
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यह सब इसलिये दे कि अखिमा महिमा आदि ऋद्धि-सिद्धि व 
संपत्ति आदिकी प्राप्ति हो ऐसा मानना मोह का माहात्म्य है। जिन 
जीवों को मोह शान्त होकर आत्म तत्व की परीक्षा शाप्त हुई है वे 
इन प्राधीन कुशुनश्वर दुखमय संसार विषयों की अमभिलाषा 
करते हैं घर का कर छ्लोड़कर तपस्वी बनने पर भी उनकी यह. 
अभिलाषा न£ नही हो पाती । ईंसे मोह की महिसा का क्या 
ठिकाना है परन्तु यहै खूब समभ लो कि चाहन से कुछ मिलती 
नहीं हे । 


शास्त्राग्नी भश्वद्भव्यों विश जाति निवु तः । 
अगरवत्‌ खलो दीप्लो मली वा मस्त वा भवेत्‌ 0 


शास्त्रों का ज्ञान होने से वस्तुओं का सच्चा प्रकाश दोता दे 
आर कर्मकलक जले जाते हैं। इसलिये शास् ज्ञान एक प्रकार की 
अग्नि है। अग्नि पड़ने से रत्न जैसे शुद्ध होकर चमकने लगता 
है वेसे ही निर्मोद्दी हुए भव्य जीव शास्त्र ज्ञान में मग्न होकर कम 
कालिमा को जला डालते है. और निर्मल होकर अथवा कमा से 
छूट कर प्रकाशमान हो जाते है। और जिनकी विषय वासना 
छुटी नहीं दे ऐसे मोदी जीव शास्त्ज्ञान में भविष्ट हेकर भी 
आधे जले हे अंगारे की तरह. चमकते तो हें परन्तु मलिन ही 
बने रहते हैं। अन्त जब कि पुरे जल खुगत हैं तो मस्म को 
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जीव यदि ज्ञान का सपादन भी करे तो भी अन्त में विषयासक्त 
होकर अज्ञानी बन जाते हैं जीव कर्म करने से वे मलिन दीखने 
लगते हैं व विवेक शुन्य हो जाने से अन्त में भस्म की भावि 
निस्सार दीख पड़ते हैं। परन्तु ज्ञानी उसी शास्त्र ज्ञान के द्वारा 
पवित्राचरण रखता हुआ चमकता है अन्त में शुद्ध वन जाता है। 


निर्मोही साधुओं की शुद्ध ज्ञान भावना 
मुहुः प्रसाय सज्जन पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ |. 
ग्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्धुनि; ॥ 


अपने श्रेठ ज्ञान को बारम्ब्रार पसार कर यथा स्थित सर्व 
तत्वों को देखे ओर राग द्व ष को छोड़ कर उन तत्वों का बार बार 
जैसा का तैसा चिंतवन करे । ऐसा आत्मचेदी वीतराग के हाथ से 
ही हो सकता दे | 


पर जो कि मोही है वे जिस पदार्थ को देखने लगते हैं उस 
से डनकी प्रीति नहीं, वल्कि अप्रीति अवश्य व तत्कुण उत्तन्न हो 
जाती है । वह उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं और वह उत्पन्न हुई 
कि जीव को कर्म बन्धन तैयार है । देखो-- 


वेशनोट्रेश्ने यावत्तावदू आन्तिभवार्णवे । 
आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां जन्तोमन्थानुकारिणः ॥ 
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आवृत्ति किसी वस्तु को अपनाना या अपनी तरफ खींचना | 
परिवृत्ति किसी वस्तु को अहितकारी समझ कर उसे दूर करना या 
उससे मन हटाना । अर्थात्‌ राग व हेप। ये जब्रतक जीव से 
छूटे नहीं हैं तब तक वस्तुओं के ग्रहण करने से भी कर्मवन्ध होता 
है । व समय पाकर उदय पाप्त होता है ओर वस्तुओं के छोड़ने 
से भी कर्मों का बन्ध व उदय होता है क्योंकि वस्तुओं का छोड़ना 
व ग्रहण करना उन दानों ही अवस्थाओं में राग देप जाज्वल्यमान 
बना हुआ दे । 


वेष्टन बन्च होना | उद्धेट्टन फल देते हुए कर्मा का छूटना है । 
ये दोनों बाते तव तक अवश्य बनी हुई रहती हैं जब तक कि 
राग द्वेप या इच्छा पूर्वक बुरा भत्ञा मान कर वस्तुओं के छोड़ने 
धरने की चिन्ता में मग्न रहना, अनात्मज्ञानी वन कर कर्मवन्ध से 
जकड़ना, उदयकाल आने पर और भी अधिक मोहित होकर उन्म- 
तवत्‌ दुखी होना, इधर उधर जन्म धारण करते हुए भटकना बना 
रहताहै.इसीका नाम भवश्रमण है,जबतक राग हे प है यह भ्रमण 
तब तक नहीं छूटेगा । जैसे रई में पड़ी हुई रस्सी को मनुष्य जब 
तक साधकर निकालना तो न चाहे किन्तु एक डोर को खींचता 
रहे एक को ढीला करता रहे तो र३ के चक्कर कभी बन्द न होंगे। 
उसके खींचने से भी बल पड़ते हैं और ढीला करने से भी बल 
पड़ते है। ऋमण उसका तभी बन्द होगा जब कि उसमें से रस्सी 
को बिल्कुल निकालकर अल्लग कर दिया जाय | यही उपाय जीवे 
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के छूटने का है यही बात आगे कहते है । देखो :-- 


मुच्चमानेन पाशेन आन्तिबन्धश्च मन्थवत्‌ | 
जन्तोस्वथासो मोक्तव्यों येनाआन्तिर॒न्धनन्‌ ॥ 


जीव में यदि राग छेप बने हों तो कर्म बन्ध के छूटते समय 
भी राग द्वेष के वशीभूत होने के कारण भवश्रमण तथा नवीन 
कर्म बन्धन होता ही रहेगा । अर्थात्‌ कर्म बन्धनों का छूटना ही 
केवल कल्याणकारी नहीं है । क्योंकि राग दवेष के रहते हुए एक 
कमे के छूटते द्वी दूसरा कर्मबन्धन जकड़ जाता है । इसलिये वह 
झूटना किसी काम का नहीं है | इसलिये यदि वास्तविक 
कम बन्धन से छूटना हो तो इस तरह से उसे छोड़ना चाहिये 
जिससे कि वहु भ्रमण व नवीन कमे बधन होना रुक जाये । उस 
का एकमात्र यही उपाय है कि राग छ्वेप हटाकर पूर्व कर्मों की 
निजरा की जाय । नहीं तो 'तदन्धरज्जुबल न स्नान गजस्याथ 
वा! इस पूर्वोक्ति के अनुसार सदा ही जीव दुखी व कम परतत्र 
रहेगा। क्योंकि-- 
रागडेपक्ृताभ्यां जन्तोवेन्धः प्रव॒त्यवृत्तिभ्यास्‌ । 
तचज्ञानाभ्यां ताम्यामेवेच्यते मोक्ष! )| १८० ॥ 


जब तक राग ढेंप है तब तक जीव की कुल अंवृत्ति व निवृत्ति 
संसार के विपयरों में ही रहेगी और इसलिये तब तक कम वन्य 
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होंगा। किन्तु राग हं प छूटकर शुद्ध होजाने पर तत्त्व ज्ञान द्वारा 
जो प्रवृत्ति व निवृत्ति होगी वह आत्मा को कुछ लक्ष्य बनाकर 
होगी | इसलिये इस प्रवृत्ति से भी कर्मवन्धन छूटेगा और निवृत्ति 
सेभी छूटेगा । प्रवृत्ति हुई तो आत्म चितवन में या आत्मा की 
अद्भुत चेतनादि में शक्तियों की महिमा विचारने में होगी । यदि 
निवृत्ति हुई तो अध्यात्म भावना में आने वाले विषयों से होगी । 
पर ये दोनों ही शुद्ध विचार को बढ़ाने वाली बातें है। इसीलिये 
तत्त्व ज्ञान पूर्वक प्रवृति करते रहना चाहिये। इससे अवश्य मोक्ष 
की प्राप्ति होगी । इसी का समर्थ न-- 


देषानुराग बुद्धिभशदोषकृता करोति खलु पापम्‌ | 
तहिपरीतं पुणयं तदुभयरहितयोरमोक्षम्‌ ॥१८१॥ 


जीव की मानसिक भावना एक तो रागढ्ेप पूर्वक होती है 
ओर एक वीतराग हो कर तत्त्वज्ञानी बनने पर होती है। 
राग्वेष मिश्रित भावना भी किसी की तो स्वार्थपू् अन्याय 
भरित पक्तपात्‌ पूर्ण होती हे ओर किसी की पक्षयात रहित न्‍्याया- 
नतुकूल होती है । पहली अशुभ है दूसरी शुभ है। वीतराग की 
जो भावना होती है वह तीसरी शुद्ध है, मुक्ति का कारण है। 

अर्थात्‌ गुणों के साथ ठेंष सन्मार्ग के साथ द्वेष सज्जनों के 
साथ इंष न्यायमार्गके साथ ह प एव दोषों में या नीच कर्मों के 
- साथ में राग दुजनों के साथ राग अन्‍्यायमार्ग में चलने की 
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इच्छा इत्यादि अशुभ कर्मा के साथ राग व शुभ कर्मा से द्व ष 
दोना यह पापकर्मों के बन्ध का कारण होता है। इससे उल्टी श्रबूति 
अर्थाव्‌ गुण व गुणी जनों में तथा न्याय सार्ग धर्म कार्य आदि 
में प्रीति होना और दोष व दुष्ट जनों से तथा अन्यायमार्ग- 
अधमंमार्ग से हेष रखना शुभ कर्म है। इससे पुण्य कर्म बन्ध 
होता है । परन्तु जिस की बुद्धि में गुण व गुणी देखकर,आनन्‍्द्‌ 
नहीं होता और दोष व दुष्ट जनों को देखकर द्वष नहीं होता 
ऐसी जो रागह्व ष रहित शुद्ध बुद्धि है वह मोक्ष का कारण हे | 
वह बुद्धि जिसे प्राप्त है जाती है वे ससार से छुटकारा पाकर 
सदा के लिये पवित्र व्‌ सुखो बन जाते हैं । 

भावाथ यह दै कि रागठ्व ष न तो भल्ले कार्मो में ह्वी अच्छा 
है और न बुरे कामों में । क्योंकि कर्मवन्‍्धके कारण अत्येक राग- 
द्वष हैं ही | इसी लिये जिसे अपना परम कल्याण करना इष्ट दे 
उसकी भावना राग दह्वष छोड़कर केवल शुद्ध ज्ञान सें रहनी 
चाहिये । रागह्टे प का नाश कैसे हो -- 


मोह बीजाद्॒तिदपी वीजान्मूलाकुराविव | 
तस्माज्लानाग्निना दाह्य॑ तदेती निर्दिबक्चुणा ॥१८२॥ 
रागढ्व ष की उत्पत्ति मोह कमे से होती है। अ्रथोत्‌ राग ष 


की उत्पत्ति के लिये मोह कर्म बीज के समान द्वै। जिस प्रकार 
क्रिवृक्त के अकुर व जड़ की उत्पत्ति उसके बीज से होती 
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है | जैसे बीज अग्नि से जल सकता है वेसे ही उस मोह बीज 
का जलाने बाला अग्नि भी कोई होना चाहिये । मोह 'अज्ञान व 
विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला है! इसलिये इसको जल्ना- 
डालने वाला अग्नि सम्यग्जञान हो सकता है। जब कि मोह की 
अनर्थकारी रागद्व ष का निदान कारण है तो उसे ज्ञानाग्नि से 
भस्म कर देना गाहिये। क्‍योंकि रागद्वेष अनर्थकारी हैं।इस 
लिये उन्हे नष्ट करने का तो विचार साधुओं का रहता ही है । 
ओर भी देखो:-- 


पुराणों प्रहदोषोत्थो गम्भीर: संगतिः सरुकू । 
त्यागजात्यादिना मोहब्रण; शुध्यति रोहति ॥१८३॥ 


मोह ऐसा दुःखदायक है जैसा कि एक फोड़ा । अथवा फोड़े 
से भी अधिक | देखिये फोड़ा जो बहुत दिनों का हो जाता है 
वह अधिक पीड़ा देने लगता दै।मोद्द की तो छुछ मर्यादा ही 
नहीं है कि अमुक समय उत्पन्न हुआ था। मोह अनादिकलीन 
हे। तो फिर इस की विषमता व दुःख का क्‍या ठिकाना लग 
सकता है। इसी लिये फोड़ा की वेंद्ना होते हुए भी जीवों को 
सचेतनता बनी रहती है। परन्तु इस मोहरूप फोड़ेने जीवों की 
सावधानीतक नष्ट कर दी है | इतनी बड़ी वेदना इस मोहसे प्राप्त 
हो रही दे । 


फोड़ा आदि रोगोंको उत्पत्ति में विरोधी ग्रह 'निमित्त होभी 





'२४४-] अपजितेश्वरशतक 
जाया करते हैं। इसी प्रकार मोह की उलपत्ति में परिप्रह को 
आसक्तिता कारण हो रहा है। यदि परिम्रहों में आसक्ति न 
होती तो मोह की उत्पत्ति व बुद्धि भी कभी नहीं होती । अज्ञान 
व रागद्ने पादिक उपजना सब मोह का कार्य है व मोह का 
कारण है । 

फोड़ा बढ़ जाता है तो वह गहरा घाव कर देता है पर सोद्द 
की गहराई का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जो अनादि काल में 
पैदा होकर सदा बढ़ रहा है उस मोह की गहराई का क्‍या 
ठिकाना है ? 

मोह नरकादि गतियों को प्राप्त कराने वाला है ओर फोड़े से 
पीच वगरह भाप्त होते हैं। पीड़। देने वाले तो दोनों हैं ही। 
यदि इतना दु.खदायक है तो यह केसे ठीक हो । 

मोह के ठीक होने का उपाय यह है कि परिग्रहों से वासना 
हटालो | अपने शुद्ध स्वरूप सें लीन हो जाओ | वस इस में 
मोह घीरे २ निमू ल हो जायगा । जब तक विपय वासना हटकर 
आत्मज्ञान नहीं होता तब तक मोद्द की बृद्धि बढ़ती रहेगी। 
जिस प्रकार कि फोड़े को सुखाना हो तो पीव वरगेरह जो निक- 
, लता है उसे धो धोकर घाव पटाते रहना चाहिए और उत्तम लोनी 
आदि चीजों की बनी हुई मलहम उस पर लगाते रहना चाहिए । 
ऐसा करने से फोड़ा भीतर से साफ भी होता है व ऊपर से भर 
कर चमड़ा पुरकर बराबर भी हो जाता है। ठीक यही दशा 
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मोह की है। इसलिये मोह को भी आत्माहुभव के मलहम से 
साफ या नष्ट कर देना चाहिए । 

तब यह देखना चाहिये कि मोद जहां उत्पन्न होता दे वहां 
की क्‍या अवस्था है जिन चीज़ों से मोह हो जाता है वे चीजें 
यदि परिपाक में वास्तविक दुःख के साधक हों तो उनमें मोह 
करना वृथा है । देखो:-- 


सुहृदः सुखयन्तः स्थुद्खयन्तो यदि हिपः 
सुहृदोषि कथं शोच्या द्विपो दुःखयितु' ख़ता। ॥१८४॥ 


सुहृद व बन्धु जन यदि सुखी बनाने वाले होते ओर 
जो दुख हैं वे यदि शत्रुता से द्वोते हैं तो सुहृद भी मरने पर 
दुख देते हैं इसलिए जग में जीव का कोई सुहदद हो ही नहीं 
सकता है | जब कि सुहदों का मरण होता है तब प्राणी इष्टवियोग 
समभकर दुःखी अवश्य होते हैं। अहो भाशयो ! पर तुम इतना 
बिचार नहीं करते कि बन्धुजन तुमने जीते तो आकुल्नता व प्रेम 
बन्वन में फेंसाकर दुःखी करते हैं और मरते हुए इष्ट वियोग 
मनवाकर दु.खी करते हैं। तो भी,तुम उनके लिये शोक ही करने 
बैठते हो, यह कहां को बुद्धिमानी है ? जो मरते मरते भी दुःख 
देने से बन्द न पड़े उसे सुहृद मानने की क्‍या जरूरत है ? उसमें 
व एक हाड़ बैरी मे क्‍या अन्तर रहा तुम यह विचार नहीं 
करते क्‍्या। ओर भी देखो:--- हि 
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अपरमरशणे मत्वात्मीमानलड्ध्यतमे रुदन्‌, 
विलपतितरां स्वस्मिन्‌ मत्यो तथास्य जडात्मन्‌ | 
विभयमरणे भूय/ साध्यं यशः परजन्म वा, 
कथमिति सुधीः शोक॑ कुयान्म्तोषि न केनचित्‌॥१८१॥ 


मरण तो अवश्य दै परन्तु प्राणी पुत्र कल्त्रादि के मरने पर 
उन्हें अपना मानता हुआ रोता पीटता है। अपने मरण को भी 
पास आते जानकर विचारकर खूब रोता है। यदि निर्भय होकर 
मरने के समय सावधानी व घीरता धारण करे तो परलोक भी 
सुधरता है और साहसी होने के कारण कीर्ति भी अतिशय बढ़ती 
है । इस लिये कदाचित किसी कारण वश यदि किसी का मरण 
हो तो बुद्धिमान्‌ जन उसका शोक क्यों करेंगे ? शोक उसी 
मूखे को होगा कि जो इस बातको समझता नहीं है ।जो 
मरण से निर्भय होते हैं । उनके साहस की लोग भी अति श्रशसा 
करते हैं और रागद्वेष का उद्वेग न बढ़ने से परजन्म भी विगढ़ता 
नहीं दे । परन्तु ऐसी समझ मूर्खों को कहां से हो । यद्द समझ तो 
बुद्धिमानों को ही हो सकती है ! 


मनुष्य जब तक पर वस्तुओं से राग ढेष की भावना रखता 
है तभी तक दुःखी है । जब कि यह भावना छूटी कि वास्तविक 
सुख उत्पन्न होता है । देखो:-- 
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दुःख दूर करने का उपाय 


हाने! शोकस्ततो दुःखंलाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ | 
तेन हानावशोकः सन्‌ सुखी स्यात्‌ सबंदा सुधी! ॥१८६॥ 


प्राणी किसी एक वस्तुकों जब कि इष्ट समम रहा है तो 
उस की हानि होने पर उसे शोक पेदा द्ोता है। शोक हुशआा कि 
दुःख होना ही चाहिए। इसी श्रकार उस इष्ट मानी हुईं चीज के 
मिलने पर भ्रेम बढ़ता दै। वह प्रेम बढ़ा कि सुख प्रतीत होने 
लगता है यह अवस्था अज्ञानियों की है | यद्यपि शोक से 
दुःख व प्रीति होने से सुख जान पड़ता है। पर वह सुख भी 
आकुलता पूर्ण होने से असली व अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो 
किसी की हानि होनेपर शोक करना व किसी का लाभ होते प्रीति 
करना यह छोड़ दो | ऐसा करने से सदा सुख ही सुख रहेगा 
ओर वह सुख ऐसा होगा कि जिस की फिर विच्छेद कभी न हो 
सके । पर यह विचार उसी को होगा जो कि सच्चा बुद्धिमान 
होगा | इस प्रकार से यदि विषयों की हानि लाभ में राग देष 
करना छोड़ दिया जाय तो निरविच्छन्न सुख अवश्य मिल 
सकता है देखो:-- 


सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःख समश्नुते । 
सुर्ख सकलसन्यासो दुःखं तस्थ विपयेयः ॥|१८७॥ 
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पूरी निराकुलता होना असली सुख है। दु.ख नाम आकुलता 
का हैं । आकुलता का कारण विषय है | वह यदि रहे तो आकुलता 
बढ़ती है नहीं तो नहीं। इसी लिए सपूर विषयों को छोड़कर 
विरक्त होकर बैठने से सदा सुख ही प्राप्त दो सकता है। 

ओर इसीलिए वह जीव इस जन्म में भी सुखी रह सकता 
है व परलोक में भी सुखी ही रहेगा; किन्तु जब तक विषय- 
वासना छूटी नहीं है तब तक दु'ख ही दुःख दै। विपषयासक्त 
जीव यहा तो आकुलतावश दु खी रहते हैं और पर जन्म के लिये 
भी पाप कर्म कमाकर लादे जारहे हैं। जिससे कि वे पापके उठयसे 
वहाँ भी सदा दु.खी दी बने रहते|हैं । इसलिए कल्याणकी इच्छा है 
तो विषयों से उदास हो कर रहो, तो तुझे सुख ह्वी सुख मिलेगा । 
ओर जब तक उदास नहीं हुए तव तक दु.ख ही दु.ख्र है। 


अरसुवेनेन्न देहदोठ्गेन्ननेकाण्वेनमूत सिद्धनं । 
पोरगोरुगेल्लम॑ लोकेहुतिगछ पुत्तकि माडिनोडुवें ॥| 
तर बुवेनल्लिये मनमनागे बाह्यसमस्तचितेयं | 
मरेवे ननन्‍त सौख्यदोगारूदपे ननपराजितेश्वरा ! ॥८३ 
अथ--हे अपराजितेश्वर ! अब में अपने शरीर में ही अपने 
को हू ढवा हूँ, अपनेको देखता हूँ, अन्दर ओर बादेर सपूण,अग। 
को धोकर चन्द्रमा के समान उज्वंत्न तथा निर्मल करके अमूते 
ऐसा सिद्धात्मा को देखता हूँ,मनको उन सिद्धात्मा में ही स्थिर कर 
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रखू', तव उस समय में ही बाहरके से चिताओंको भूल जाऊं, 
ओर अनन्त सुखमें डूब जाऊँ, ओर अन्य कया ? ॥८शे। 


83. 0, कशुं।फशथा | च०ज 4 55होट प्राएश्थोा 
[06 90997, ४९६ 77ए४श फ़पा ब8 [रो अवेिवा- 
दां०779, 726 परए ग्रांगतव 5690फ ग एपएटॉड, ([ बाण 
8776) 4 ऋचा ताएड घर एफ प्रणि6 ए[एड8 0786४ 
६086 ८5८४४४], 

विवेचन:--प्न्थकार ने समझाया हे कि अरहन्त भगवान्‌ 
ने इस तरह हमें सममाया है कि संपूर्ण रागद्ेष मोह इत्यादि को 
दूर हटाकर अपने अन्दर ही स्थिर हो कर यदि विचार किया 
जाय तो शत्रु भी अपने अन्दर है ओर मित्र भी अपने अन्दर ही 
है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कह्द दिया दे कि इस पर श्रद्धा 
रखना ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हम बाहर क्या देखते 
हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण करते हैं, कहोँ भ्रमण करते है 
तथा कौन २ सी क्रिय्राएँ करते हैं इसका ध्यान रखना चाहिये । 
इस ज्ञानी जं,व को क्‍या करना उचित है? सपूण बाह्य पदार्थों 
की दूर कर ज्ञायिक सम्यकक्‍त्व ज्ञायिक ज्ञान इत्यादि आठों गुणोंसे 
युक्त होते हुए, अपने स्वरूप में रत रहते हुये तथा ज्ञानावरणादि 
आठो कर्मों को हटाते हुए ज्ञान दृष्टि को अपने में स्थिर करना 
उचित है । ; 


भूल सम्यकत्व जिसे दूसरे शब्दों में ज्ञायिक सम्यक्त्र कहते 
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हैं। उसकी सिद्धि होना कहा है। वह आत्मा का एक गुण तथा 
वुरुपार्थ है । इसी पुरुषार्थ की सिद्धि को जैनाचार्यों ने क्षायिक 
सम्यक को उद्वेग करने वाला एक का अंक मूल में माना है। 
ओर तीन गुप्ति, चोदह मार्गणा, चौदह गुण स्थान, सात सयम 
नव केवललब्धि, इस प्रकार सेंताल्लीस सुन्‍न के ध्यान द्वारा आत्मा 
की सिद्धि का वर्णन किया है। जिससे यह हमारा आत्माजों 
कि अनादि काल से चतुर्गति रूप संसार में भटक रहा है (दुःख 
पा रहा है) वह मुक्त हो कर त्रिकालदर्शी परमात्मपद प्राप्त करे, 
इसी हेतुका इस कारिका में क्ञायिक सम्यक्त्व के आधार वर्शित 
सेंतालीस विषयों से या उनकी विभक्ति द्वारा ध्यान करना या 
योगाभ्यास करना कहा है। जैसे:-- 


सिद्धि विशेष सुन्न स्वभाव दीप्ति चौदह । 
दृष्टि चोदह, सर सात, उत्पन्न नव त्रिलोक उत्पन्न ॥ 


शब्दार्थ:--विशेष सिद्धि, सम्यक्त्व का उदय, सुन्न स्वभाव - 
मन वचन काय, त्रिगुप्ति की एकता, दीप्ति चोदह-चौदह प्रकार 
प्रकाश (मार्गणा आत्मसत्ता का ज्ञान ) दृष्टि चोद॒ह-सम्यक्त्व 
श्रद्धान को यथावत्‌ जानना ( अर्थात्‌ गुण स्थान ) सरसातर- 
अन्तरंग परिणित (संयमरूप सप्त सरोवरों का अन्तरग चारित्रा- 
चरण पर अवगाहन ) । 


उत्पन्ननव+"+नव केवल लब्धियों की प्राप्ति का क्रमाभ्यास, 
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उत्पन्न त्रिलोकत-तीन लोक का ज्ञान होना अर्थात्‌ सवेज्ष पद 
प्राप्त होना । 
चायिक सम्यक्त्वः--ओर सम्यक्त्व वस्तुतः एक ही चीज 
है। आचार्यों ने सेद विवक्षा से या उनकी विभक्ति द्वारा तीन 
(ज्ञायिक, क्योपशम ( बेदक ) क्षायिक ) भेद रूप क्रिसी ने दश 
भेदे रूप (१ आज्ञा, २ मार्ग, ३ उपदेश, ४ सूत्र, # बीज, 
६ संक्षेप, ७ विस्तार, ८ञअथे, ६ अवगाढ़ १० परमावगाढ़) 
माना है। 
जब कि जेनाचार्य ने ६ भेद रूपसे (१ मूल सम्यकत्व, 
२ आज्ञा सम्यक्त्व, ३ वेद्िक सम्यकत्व, ७ उपशम सम्यक्त्व, 
५ उपशम सम्यक्त्व, ६ शुद्ध सम्यक्ध्व ) को माना है । 
उपरोक्त दूसरे आचार्यों की अपनी अपनी भेद विवक्षा- 
उपयुक्त होने पर भी श्री जैनाचार्यों ने जिस क्रम को अपनाया 
है ओर ६ भेद रूप माना है वह सरल मागीनुसारी क्रमबद्ध 
ओर अलुभव करने की दृष्टि से विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । 
इस क्रम का सत्तिप्त द्ग्दिशन नीचे कराया जाता है। 
१, मूल सम्यक्त्व.--जिसे नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
"ने मिश्यात्व के नाम से कहा है | जिसमें यह आत्मा मिथ्याश्रद्धान 
को लिए संसारी बन रहा दे उसे ही जैनाचार्यों ने मूल सम्यक्त्व 
कह कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कर आगे बढ़ने का संकेत 
किया है । 
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इसे सम्यक्त्व सानने का श्रबल कारण यही है कि उस 
मिथ्यात्व को भी सत्य मान कर सत्यतासे ग्रहण कर रहा है 
ओर उस मिथ्यात्व से कल्याण होना मानता है। इतनी उस 
आत्मामे पवित्रता दे जो उपदेश ज्ञान के अभाव से है। जिसे 
मिथ्यात्व का इतना गाढ़ श्रद्धान दे, वद्द सत्सग या सदुपदेश का 
भी इतना श्रद्धान कर लेगा ऐसा माना गया है , सम्भव 


होता है । 


२, आज्ञा सम्यकत्व-में छद॒ द्रव्य (जीव, अजीव, धर्म, 
अधर्म, आकाश,काल) पचास्तिकाय (जीवास्ति,झजीवास्ति, धर्मा- 
रिति, अधर्मास्ति,आकाशास्ति) सात तत्व (जीव, अजीव, आश्रव, 
बन्ध, सम्बर, निजेरा, ओर मोक्ष ) नव पदार्थ ( जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, आश्रव, बन्च, संवर, निजेरा, मोक्ष ) ऐसे सत्ताइस 
तत्वों को जिनेन्द्रदेव ने जैसा वणेन किया है उसी प्रकार श्रद्धान 
करने को जैनाचार्यो ने आज्ञा सम्यक्त्व ( अधिगमज ) कहा है । 
यही सत्ताइस तत्वों का श्रद्धान स्वतः स्वभाव आत्मा में जागृत 
हो तो निसर्मज कहलाता है। किंतु परिणामों की अपेक्षा से 
कोई भेद दोनों में नहीं है । । 

गो० जी० ५६० 


पटपंचनवविधानामर्थानां जिनवरोपदिशनाम्‌ | 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्तम्‌ '।|१६०॥ 
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३, वेदक सम्यक्त्व:--जिसे क्षयोपशम भी कहते है । उपरोक्त 
सत्ताइस तत्त्वों का श्रद्धान्‌ आत्मा मे किया'है उसका वेदन (ज्ञान) 
करना । वारम्बार के अभ्यास करने रूप आत्मज्ञान का आनन्द 
लेना ही वेदक सम्यक्त्व है, जिसके बल से आत्मा अनन्त कर्मो 
का क्षय करना प्रारम्भ कर देता है। यही सम्यकत्व की श्रेणो 
मानना उपयुक्त है, जब कि किन्हीं आचार्यों ने इसे उपशम के 
बाद लिया है, ओर जेनाचार्या ने वबेदक को लेकर बाद में 
उपशम को स्थान दिया है । ह 

४. उपशम स्रम्यक्त्वः--इसे प्राप्त करने के बाद (साथक) 
वेदक (ज्ञान) के वल से कपायादि अनन्त कमे श्रकृतियों को इस 
तरह उपशम कर लेता है जेसे जल्न मिश्रित रजकण जो जल 
के नीचे बैठ जाते है ओर स्वच्छ निमेल जल ऊपर दृष्टिगत 
होने लगता द्े। उसी स्वच्छ जल की भांति यह साधक की 
आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को ग्राप्त कर परम आनन्दित होता 
हुआ मोक्ष ऐसे सुख का अनुभव करने लगता है, जिसे आचाये 
ने भाव मोक्ष कहा है । 

वेदक (क्षयोपशम) में उन अनन्त कमेप्रकृतियों की क्षय होने 
की दृष्टि से ही दूसरे आचार्या ने वेदक को उच्च स्थान दिया है। 
इस दृष्टि से उनकी यह मान्यता भी सर्वथा उपयुक्त है, कोई 
वाधक नहीं। 


'४. ज्ञायिक सम्यक्त्व:--इस में मिथ्यात्व प्रकृतियों का इस 
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भाति स्वथा क्षय हो जाता जैसे कि जल मिश्रित रंजकण 
सर्वथा निकाल देने से स्वच्छ जल रह जाता है। 

तदनुसार वह साधक अपने आत्मस्वरूप को मिथ्यात्व 
प्रकृतियों से सबेथा रहित कर अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव 
का पान करता है | ( रसिक बना रहता है) उसका वह आत्मिक 
आनन्द दशन मोहनीय के द्वारा कभी नष्ट नहीं होता और समय 
पाकर यही ज्ञायिकसम्यक्त्व उस आत्मा का चरित्र मोहनीय 
नाश कर उसे बारहवें गुणस्थान में पहुँचा देता है, जिसकी दशा 
का वणुन छहढाला में दौलतराम जी ने किया है । 


जिन परम पेनी सुबुध छेवी डार अन्तर भेदिया। 
वरणादि अर रागादि से निज भाव को न्यारा किया | 
निज माहि निजके हेव निज कर आपको आपहि गद्यो | 
गुण गुण ज्ञाता ज्ञान ज्ेय मकार कुछ भेद न रह्मों ॥ 
जह ध्यान ब्याता ध्येय को न विकल्‍प बच भेद न जहा | 
चिह्भाव कम चिदेश कर्ता चेतना किरिया तहा ॥ 
तीनों अभिन्न अखिब शुध उपयोग की निश्चल दशा । 
प्रगटी जहा दृग ज्ञान ब्रत ये तीचबा एके लता ॥ 
परमाणु नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। , 
हग ज्ञान सुख बलमय सदा नहिं आनभाव जो मोविय ॥ 
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में साध्य साधक में अवाधक कम अरु तमु फलनि तें। 
वितृपिण्डचंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनितें ॥ 


यों चित्य निज में थिर मु तिन अकथ जो आनन्द लक्ो । 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाहीं क्यो ॥ 


अर्थात्‌ आज्ञा सम्यक्त्व से क्ञायिक सम्यकत्व तक की 
अवस्था प्राप्त करने का अधिकारी चतुथ गुणस्थानवर्ती अविरत 
सम्यमग्दट्रिश्रावक भी होता है, जब कि ज्ञायिक सम्यक्त्व की 
सर्वोद्ग परिपूर्ण अवस्था बारदवे क्षीणमोह गुणस्थान मे होती है। 
यही पूर्णावस्था अपने अन्‍्तमु हतकाल में केवल ज्ञान प्रकाश 
करने में समर्थ होती है । 

अतएव जीव मात्र का कर्तव्य होता है कि अपने आपको 
मिश्यात्व गुणस्थान से जिस में अनन्तानुबन्धी चार कपाय 
ओर तीन मिथ्यात्व का सद्भाव रहता दे उसे निकालकर अविरत 
सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर वेदक सम्यक्त्व उपशम 
सम्यकत्व और क्ञायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करे । अन्नती से ब्रती 
श्रावक (प्रतिमाघारी) बने तथा अ्रतिमाधारी की जो ब्रती उच्च 
दशा छुल्लक ऐल्लक तक पहुंच मुनि ब्रत घार अपने ध्यान (योगा- 
भ्यासादि साधनों) द्वारा बारहवें गुण स्थान ज्ञीणमोह में पहुंच 
कर केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश करे। 


एकमात्र इसी दृष्टि से जैनाचायों ने सिद्धि विशेष से सुन्न 
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स्वभाव की रचना की है जिसके फल्लस्वरूुप यह आत्मा अपने 
शुद्ध सम्यकत्व को जो सर्वाज्ग आत्म ज्ञान स्वरूप है ( केवलज्ञान 


स्वरूप है) प्राप्त करे। 


६ शुद्ध सम्यक्त्व'--इस अवस्था का कथन एक मात्र इतने 
में हो समाप्त हो जाता है कि यह वह दशा है कि जिस में आत्मा 
पर कोई लेश मात्र भी सम्यक्त्व के बाधक कारण नहीं होते 
अर्थात्‌ चार घातिया कर्मों के नाश होने पर ही यह शुद्ध सम्यक्त्व 
होता है। यही सम्यक्त्व की उच्चतम श्रेणी जेनाचार्यों ने मानी 
है। जिस की प्राप्ति पर ही आत्मा त्रिज्ञोकदर्शी त्रिकालज्ञ केवल 
ज्ञानी या स्वंदर्शी परमात्मा कहाता है। 


सुन्‍्न स्वभाव/---आत्यन्तिक एकाग्रता या योग निम्नह को 
कहते हैं। योग निम्नह से जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उसे ही 
सुन्‍्न स्वभाव कहा है । इस में मन वचन काय योगों को वश में 
करना ही त्रिगुप्ति है अतः इस सुन्न स्वभाव मे त्रिगुप्ति का 
बोध कराते हुए श्री जैनाचार्यों ने उपदेश दिया है कि सम्यक्त्व 
प्राप्ति में तीन गुप्तियों द्वारा आत्म सत्ता का बोध (ज्ञान) प्राप्त 
करो । बढ़ती हुई आत्मश्रद्धान की दृढ़ता या दर्शन प्राप्त करों | 
सयम रूप अन्तरग चारित्र की वृद्धि करो। इन्हीं तीनों की 
प्राप्ति करना मोक्षमार्ग है। 


अब चौदह मार्गेणा का क्रमशः वर्णन किया जाता है । 
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, गुण जीवा पञ्ञत्तो पाणा सण्णाय मग्गणा ओय । 
उबश्लोगो विय कमसो बीस तु परूवणा भणिदा ॥२॥ 


गुणस्थान, जीव, समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा सागंणा, 
उपयोग इन सात स्थानों से बीस प्ररूपणा का पूर्वाचार्यों ने कथन 
'किया है जिनका संक्षेप में कथन किया जाता है। जिनका पाना 
हर जीव मात्रको किसी भी योनिमें आवश्यक होता है ओर जिस 
का ध्यान रखकर ही वह उन्नति के शिखर पर चढ़ने का प्रकाश 
प्राप्त कर सकता है। यही उसका पाया हुआ प्रकाश पथ प्रदर्शक 
बनेगा इस से ही जैनाचार्यों ने चौदह मार्गणा की दीपित संज्ञा दी 
है। क्योंकि इस प्रकाश काअवलोकन स्थावर ओर त्रस काय सभी 
जातियों में से एक मनुष्य जाति ही कर सकती है। इसी लक्ष्य 
को ध्यान में रखकर ही उस ध्यानी साधक को उपदेश दिया गया 
है कि जो अपने कल्याण मांग की रुचि रखकर पथारूढ़ बनने 
को अग्रसर हो गया है । 

१, गुण स्थान.--मोह ओर योग से होने वाह्यी आत्माके 
सम्यगदशन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र गुणों की अवस्थाओ 
को कद्दते हैं। जिसमें मोह को छोड़कर योग को संकोचकर उन्नति 
के पथ पर दृष्टि लगाई जाती है । और अपने अभीष्ठ के प्राप्त 
करने में सफली भूत होते हैँ । ये चौद॒ह हैं जिनका बरणेन आगे 
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जीव का ज्ञान हो। बे मार्गणा चौदह हैं। 
गह इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेय । 


संजन दसण लेस्सा भविया सम्मत सन्णि आहार ॥ 
ह गो० जीव कांड 
१ गति २ इंद्रिय ३ काय ४ योग ४ वेद ६ कपाग्र ७ ज्ञान 
८ संयम ६ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्‍्त्व १३ संज्ञा 
१४ आहार के भेद से चौदह प्रकार की मार्गणा है। 


७, उपयोग:--बाह्य ओर आभ्यंतर अवस्थाओं के द्वारा 
होने वाली आत्मा के चेतना गुण की परिणति उपयोग है। 
इसके भी बारह भेद हैं प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनरपति और 
त्रस इन छह कायिक जीवों की रक्षा करना ओर शरीर मुह नाक 
आंख कान इन पांच इन्द्रियों को वश में करना ऐसे ११ व मन का 
वश करना बारह प्रकार का है। उपरोक्त दोनों गाथाओं से बीस 
प्ररपणाओं का कथन गुणस्थान ओर मार्गणात्रों से हो सकता 
है क्‍योंकि मागंणा के वन में जीव ससास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 
उपयोग का समथेन होता दै। इसके. अभेद विवज्षा से गुणस्थान 
ओर मार्गणा दो द्वी का प्ररूपण है पर भेद विवत्षा से बीस 
प्ररुपणा क्रही गई है । ह 
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(व) वे सभी पर्याप्त--निवृ त्यपर्याप्त लव्ध्यपर्याप्त होते हैं । 
इससे १६ ८३-४७ भेद भी समास फे माने हैं । 
गो० ७७ गा० 
, (स) तियश्व के ८५५ मनुप्य के ६ नारकी के २ देव के २ ऐसे 
सब मिलकर, ६८ भेद भी समास के माने गये दें. जिन्हें नीचे 
कहा द्दे है 

(१) तियचों के ८५ भेद--(अर) प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
नित्य निगोद वनस्पति, इतर निगोद वनस्पति, ये छः भेद >< 
वादर ओर सूक्ष्म के भेद से वारह-प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित 
तथा अ्रग्नतिष्ठित से १४ भेद हुए। 

(व) विकलत्रय दो, तीन, चार, इन्द्री, पर्याप्तक, निब त्य- 
पर्याप्तक, लव्ध्यपर्याप्तक से नो भेद हुए। 

(स) सम्मूच्छन पचेन्द्री जलतचर, धलचर, नभचर, तीनों 
सेनी असैनी से ६ भेद भी पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक, ल्ध्य- 
पर्या पक, से १८ भेद हुए । 

(ड) गर्भज पचेन्द्री के १६ कर्म भूमि के जलचर, थलचर, 
नभचर >< सैनी असैनी से ६ सेढ के पर्याप्तक नि त्यपर्याप्तक से 
बारह-+मोग भूमि के थलचर, नभचर, पर्याप्त, निबृ त्यपर्याप्न 
से ४ ऐसे १६ भेद मिलकर ८५ भेद तियचों के कहे गये हैं । 

(२) मनुष्यों के ८ आर्य खड स्लेच्छुखड भोगभूमि कुभोग- 
भूमि >< पर्याप्तक निदृ त्यपर्याप्क से आठ भेद्‌ गर्भज़ों के+१ 
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सम्मृच्छन मलुष्य के लब्ध्यपर्याप्तक ऐसे नव भेद कहे गये हैं) 

(३) नारकी और देवों के पर्याप्तक ओर निवव त्यपर्याप्तक के 
भेद से ४ सेद हैं। इस प्रकार १८ भेद कहे। इस तरह से जीव 
समास के चोदह सत्तावन व अटद्वानवे भेद को व्यवस्था 
आचार्यों ने की है। (गो० गा० ७३) तथा स्थान, योनि, शरीर, 
अबगादना, कुल के भेदों से गा० ७७ से ११६ तक नेमिचन्द्रा- 
चाय ने कथन किया है। ः 

२ पर्याप्त:--(१) आहार वर्गणा द्वारा प्रथ्वी रूप, रस रूप, 
परिणमन करने की शक्ति को पूरा करना। 

(२) शरीरः--एथ्ची रूप परमाणु को हाड़ रस रूप को 
इन्द्रियों के विषय ग्रहण शक्ति को पूरा करना । 

(३) आहार वर्गणा के परमाणुओं का इन्द्रिय रूपव इन्द्रियों 
के बिषय रूप ग्रहण शक्ति को पूरा करना । 

(४) श्वासोच्छ. वास--आहार वर्गणा के परमाणुओं का 
श्वासोछ्वास रूप होने कौ शक्ति को पूरा करना। 

(५) भाषा--भाषा वर्गणा रूप परमाणुओं का वचन रूप 
होना । 

(६) मन--वर्गणा के परमाणुओं का हृदय में ८ पंखडी के 
कमलाकार को यथावत्‌ विचार शक्ति का पूरा करना | 

एकेन्द्री के भाषा ओर मन के सिवाय शेष चार पर्याप्ति होती 
है। विकलेन्द्री और असेनी पंचेन्द्री के मन सिवाय शेष पांच 
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पर्याप्ति होती है और सैनी पंचेन्द्री के छह्दों पर्याप्ति होती है । इनके 
पानेका पूरा काल एक अन्तमु हूते है । 

इनका प्रारम्भ एक साथ ओर पृर्णेता क्रमसे होती है । जब तक 
पूरे हो या पूर्ण होनेवाली हो तो नि त्यपयौप्ति कहलाती है और 
पूण होने पर पर्याप्तक कहाती है। जिसकी एक भी पर्याप्त पूर्ण 
न होवे वह लव्ध्यपर्याप्तक कहलाता है। 

एक लव्ध्यपर्याप्तक की आयु श्वास के अठारहवें भाग मात्र 
होने से एक अन्तमु हूर्त में ६६१३६ जन्म हो जाते हैं. जो पकेन्‍्द्री 
से पचेन्द्री तक के होते हैं । 


तिशिणसया छत्तीसा छावदिसहस्स माणमरणाणि | 


अंतोमृहत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा ॥ १२२॥ 
सीदी सट्ठी ताल॑ विगले चउबीस होंति पंचक्खे । 


छावदि च सहस्सा सय॑ च बचीसमेयक्खे ॥। १२३ || 
(गो० सा० जीवकाड) 


एक अन्तमु हते में लब्ध्यपर्याप्तकत जीव ६६३३६ जन्म मरण 
से अधिक नहीं कर सकता है जिसमें दो इन्द्री के अस्सी भव 
तीन इन्द्री के साठ भव चार इन्द्री के चालीस भव ओर पंच इन्द्री 
के चौवीस भव में आठ सैनी, आठ 'असेनी, आठ तियंच तथा 


छासठ हजार एक सौ बचौस भव एकेन्द्री स्थावरों के होते 
हैं, अधिक नहीं । 
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पुटविदगा णणि मारूद साहारण धूल सुहमत्तया | 
एदेसु अपुणणोसुय एक्केक्के वारस्स छक्के ॥१२४॥ 
गो० सार जीवकाड 
सूक्ष्म ओर स्थूत्न दोनों प्रकार के जो प्रृथ्बी जल अग्नि वायु 
ओर साधारण तथा पत्येक वनस्पति ऐसे ग्यारह भेद्‌ लव्ध्यपयौ- 
प्तको में से प्रत्येक के ६०१२ से ६६१३२ भव हो जाने है। 
इनमें भ्रमण करके अन्त के अ्रपर्याप्त शरीर को तीन 
मोड़ाओं द्वारा अ्रहण करनेवाले जीव के प्रथम मोड़ा के समय 
सर्व जधन्य ज्ञान होता है। इसी को पर्यायज्ञान कहते हैं । इतना 
ज्ञान हमेशा निरावरण ओर प्रकाशमान रहता है ।यह ज्ञान 


स्पशेन इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान पूर्वक लव्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान 


कहाता है। ह है। ओ 
लब्धिनाम :--श्रुतज्ञानावरण कम के क्षयोपशम का हैं। ओर 


अक्तर नाम अविनश्वर का। इसी लिए हो इस ज्ञान को लब्ध्यक्षर 

कहते हैं क्योंकि क्योपशम का कभी विनाश नहीं होता | कम से 
कम इतना क्षयोपशम हर जीव के रहता ही है। 

(३१६ । ३२० | ३२६ | गा० सा०) 

सर्व॑ जघन्य पर्याय ज्ञान के ऊपर अनन्त भाग वृद्धि, 

असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, 

असंख्यात गुणवृद्धि तथा अनन्त गुण वृद्धिसे छह वृद्धि होती हैं। 
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सर्वे जघन्य पर्याय ज्ञान ही इन वृद्धियों के द्वारा बढ़ाता हुआ 
द्वादशांग रूप हो जाता है जो अतज्ञान कद्दाता है। जिसका 

अधिकारी केवली या परमात्मा वन जाता है । 
(३९३, ३६७ गो० सार जीवकाड) 


सुद केवल च णाणं दीण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्चक््खं केवल शाणं ॥३६८॥ 
( गो० सार ) 
ज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सहश 
हैं परन्‍्तु दोनों में अन्तर यही है कि भ्रुतज्ञान परोक्ष है और 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। श्रुतज्ञान का परोक्ष होने का कारण यही 
है कि वह मन ओर, इन्द्रियों की सहायता से होता है। इससे 
उसकी अमूर्तिक पदार्थों मे ओर उनकी अर्थ पर्याय तथा दूसरे 
सूक्ष्म अशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं /होती। इसका कारण 
कर्मो का आवरण है। केवलज्ञान निरावरण होने से समस्त 
पदार्थों को स्पष्ट रूप से प्रकाश (ज्ञान) करता है । 

३ प्राण:--जिस प्रकार आभ्यतर श्राणों के का्यभूत नेत्रों का 
ख़ुलना वचन की प्रवृत्ति उच्छूवास निश्वास आदि वाद्य श्राणों 
से जीव जीते हैं। उसी ग्रकार आभ्यतर इन्द्रिय वरण कर्मोके 
ज््योपशमादि द्वारा जीवितपने का व्यवहार हो तो उसे प्राण कद्दते 
हैं। प्राण यह पर्याप्तियो का कार्य है। वचन, व्यापार आदिक 
करण को भी आ्राण कहते हैं। वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरणी 
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कम के क्षयोपशम से मनोबल ओर इन्द्रिय प्राण की उत्पत्ति 
होती है| शरीर, नाम कम से, काम, बल, आण, श्वासोच्छेयास 
ओर शरीर नाम कर्म प्राण । आयु से ही श्वासोच्छवास ओर 
स्वर नाम करके साथ शरीर नाम कर्म के उदय पर ही वचन, 
बल, प्राण कम के उदय से आयु प्राण के उदय का अवसर 
आता है। 

इन्द्रिय, काब आयु-ये तीन प्राण तो पर्बाप्त ओर अपर्याष्त 
दोनों में होते हैं। यह श्वासोच्छवास पर्याप्त के ही होता हे । 
वचन बल हिइन्द्रियादिक के मनोबल प्राण संकज्ञी पर्याप्तक के ही 
सम्भव है | इससे संज्ञी पंचेन्द्री परयौप्तक के दश प्राण होते है। 
शेष असंज्ञी के मनोबल प्राण छोड़कर नव चतुरिन्द्रिय के श्रोत्र 
इन्द्रिय छोड़कर आठ, तीन इन्द्रिय के चछ्ु छोड़कर सात, दो 
इन्द्रिय के प्राण छोड़कर छः, प्राण और एक इन्द्रिय के रसना 
इन्द्रिय और वचन बल को छोड़कर चार प्राण द्वोते हैं। यह सब 
पर्याप्त अपेक्षा कथन है । 

अपर्याप्तक में :--संज्ञी ओर असंज्ञी के श्वासोच्छवास 
वचन बल मन ग्राण छोड़ऋर शेष सात प्राण होते हैं। आगे क्रम 
से एक २ कम होता जाता है ।, ची इन्द्री के छह, तीन इन्द्री के 
पांच, दो इन्द्री के चार, एकेन्द्री के रसना को छोड़कर तीन प्राण 
होते है। इससे पर्याप्त जीव के अन्त समय भी जो प्राण १ सुख 
२ सस्ता वीये ३ बोध (ज्ञान) ४ चेतन्य (सम्यक्त्व) ही जैनाचार्यों 
ने माने हैं | (१२६ । १३२ गो०) 
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४ सज्ञा जीव की चाहने रूप वाक्षा का नाम सज्ञा है। 
१ आहार २ भय ३ मैथुन (सुख) ४ परिप्रह रूप है। जिसकी 
पूर्ति में संसार ओर मादा में शान्ति और विजय से मोक्ष है। 
जो फिर सज्ञायें पास भी नहीं फटकर्ती है । 


१, आहार सज्ञा:--आहार के देखने ( उपयोग से ) पेट के 
खाली होने से असातावेद्नीय है । उदय ओर उदीरणा होने पर 
नियम से आह्दार सज्ञा होती हे । 

२. भय संज्ञा--अत्यन्त भयकर पदाथे के देखने से पूर्व में देखे 
पदार्थ के स्मरण से, शक्ति हीनपना से, अन्तरग में भय कर्म की 
उदय उदीरणा होने से भय सजन्ञा होती दे । 

३ मैथुनः-स्वादिष्ट गरिष्ट रसयुक्त भोजन से या पढहिले 
मुक्त विषयों के स्मरणादि से तथा कुशील सेवन से वेद नाम कर्म 
के उदय उदीरणा से मैथुन सज्ञा होती है । 

४. परिग्रहः--5त्र, भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि भोगोपभोग के 
साधनभूत पदार्थों के देखने या श्रथम देखे या भुक्त पदार्थों के 
स्मरण करने से ममत्व परिणामों के हं।ने से और लोभ के उद्य 
उदीर णा से परिग्रह सज्ञा होती है। 

अप्रमत्त सातवें गुणस्थान में आहार सचन्ना नहीं होती, कारण 
वहाँ असाता बेदनीय का उदय नहीं है। शेष तीन उपचार से 
दोती है, क्योंकि वहाँ उनके कारण मौजूद हैं । किन्तु उनका कार्य 
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वहाँ पर नहीं होता । कारण साता असाता ओर मनुष्यायु की 
उदीरणा, प्रमत्त विरति गुणस्थान में ही होती है , आगे नहीं | 
यह केवल ध्यान अवस्था ही है, जिससे; कर्मा का क्षय व मोक्ष 
होती है । १३४ से १३८ तक ( गो० सा० जीवकांड ) 


नोट:--संज्ञाओं से दुःखी होकर जीव उस लोक में ओर 
विषय सेवन करने से दोनों ही भवों में दारुण दुःख को प्राप्त 
होता है, उसे संज्ञा कहते हैं, इसी को वांक्षा भी कहते हैं । उसके 
ही वक्त चार भेद हैं। 

५. मार्गणा:--जिस प्रकार प्रवचन में देखे गये हों उसी 
प्रकार जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन 
पर्यायों में विचार किया जावे वे मागणा हैं, जो चौदद हैं। 


१ गति, २ इन्द्रिय,३ काय, ४ योग, ४ वेद, ६ कषाय, ७ ज्ञान, 
८ संयय, ६ दर्शन, १० लेश्या, ११ भव्यत्व, १२ सम्यक्‍्त्व, 
१३ संज्ञा, १४ आहार । जिसमें उपशम सम्यक्त्व, सूक्ष्म सांपराय, 
आहारक योग, आहारक मित्र काय योग, वेक्रियक मिश्र, 
अपर्याप्त मनुष्य,सासादन सम्यक्त्व, मित्र ये आठ अन्तर मार्गणा 
हैं। इनका उत्कृष्ट काल एक सात दिन, २ छह महीना, 
३ प्ृथकत्व वे, ४ अप्रथकृत्व वर्ष £ बारह मुहते ओर अन्त की 
तीन मागणाओं का काल पल्य के असंख्यातवें भाग हैं। जघन्य 
काल सब का एक समय है। यथा:-- 
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क्रम अन्तमर्गणा उत्कृष्द काल जघन्य 7 
"१ उपशम सम्यक्त्व स्रात दिन एक समय 
र्‌ सूक्ष्म सांपराय छंद महिना हे 
३ आद्वारक योग प्रथक तत्व वर्ष गा 
४ आहारक मित्र काय योग अपृथकत्व वर्ष हा 
४. वेक्रियक मिश्र बारद महूत्ते, मा 
द अपर्याप्त मनुष्य पल्य के अखंख्यातवें भाग ,, 
७ सासादन सम्यक्त्व ; ; 
प्र मिश्र 4 डे 


भागंणा में प्रथम स्थान गति का ही है । जिससे संसार का 
प्रारम्भ है। जिसमें नरक तियच देवगति तो पाप पुरुय के 
फल्लानुसार कही जाती है । क्योंकि जहाँ पुरुषाथे साधन 
का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है। चौथी मनुष्य गति ही में 
पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन प्राप्त है। जिसको लक्ष्य लेकर 
अवनति से उन्नति पाने की दृष्टि कायम को जाती है, जिसको 
जेनाचार्यों ने गुशस्थान कहा है। जिस पर कदम कदम चलकर 
अपना लक्ष्य सफल बनाया जाता है। 

अपनी अनादिकाल से खोई आत्मनिधि को ढूढने फा ही 
सीधासरल राज मार्ग हैँ। जिस मार्ग से योगी मुनि चलकर 
पतित पावन और नर से नरायण बन जाते हैं। और जो अपनी 
आत्मसत्ता का विस्मरण कर जाते हैं, वे ससार समुद्र में पड़कर 
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अनन्त कालतक गोते खाते रहते हैं। जिसका पारावार दो हजार 
सागर है। तब महुष्य देह पाने का मौका आता है। इसीलिये 
आघचार्यों ने उपदेश किया है, कि अपने आपको मत भूलों और 
पुरुषाथ कर नाम सार्थक करो । 


बागदे तुगदोरे पुगदोस्यने सेकने कुछिरतक्केनि--- 
दागलि देहमूपषेयनुपायादोछांतु तपोग्नि गोड्िबे ॥ 
रागमिरे सोचि कमंमयणाकृतियं बक्िकदिर तोरुति | 
पोगसमेंदु काण्बे नोटगेनने नानपराजितेश्वरा | ॥८४॥ 


अथ--हे अपराजितेश्वर ! शरीर की हलन चलन क्रिया 
अर्थात्‌ बैठने उठने आदि शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियन्त्रण 
रखकर मन को एकामग्र करके धीरे घीरे मन्त्रोच्चारण करते हुए 
तपस्यारूपी अग्नि ख्रे ृढतापूर्वक, कर्मरूपी मोम के समान शरीर 
के आकार के खिर जाने से उसमें दीखने वाले आकाशरूप 
अमूतिक चित्‌ चेतन्यरूप आत्मा में हूँ। में अपनी आत्मा में 
अपने को ही देखता हूँ ऐसा अनुभव होता है ।॥ ८४॥ 

84, 0, 2&फबावुअ्फररला | हैं गा ऐिधां: 207- 
800प्5 50ऐ ऊग्मत्ता 2एए6्क8 07558 (27रपातड़र) 
री 6 तेटशापटा0फका एण ६877798 09 [06 976 0०[ 
7टसॉशा07 (छएम्मांदा 9 #ऋगव]९6) 07 ८४87०078 ब्य्टाध्त 
)(87098 शांप्रि 8 ८०7ट्काशबा07 ए प्रंगव बाप 9 
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००फाए०] ण 6 ए्रा०एव्गाथाड 00 छ0079, | €छएलां- 
९7९6 7986  ॥7 प्राए 50णॉं, ह 


विवेचन--भगवान्‌ अरहन्तदेव ने यद्दी समझाया दे कि ज्ञानी 
जीवात्मा एकाग्रता से वेठकर निश्चय भाव से घीरे २ मत्रोच्चारण 
करते हुये उठते बैठते खाते 'पीते सोते इत्यादि हर समय 
शरीर रूपी छाया में स्थित शुद्धत्मा को अनेक उपायों से तप- 
रूपी अग्नि द्वारा युक्ति के साथ यदि बारबार तपाया जाय तो 
जैसे छाया के भीतर की मोम अग्नि के दिखाने मात्र से ही पिघल- 
कर भरने लगती है उसी प्रकार तप रूपी अग्नि के द्वारा तपाने 
से शरीर रूपी कर्म घीरे २ पिघल कर भरने लगता है। 
इस शरीर रूपी छाया के अन्दर आक्राशचिन्द रूपी त्रत जो 
पोलाकार दीखता है वही अमूर्तिक सिद्धात्मा का स्वरूप मेरा है । 
अन्य शरीरादि जो बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं वे जुदे हैं, मेरे 
नहीं हैं। ध्यान करते समय मेरे शरीर के अन्दर जो दृष्टिगोचर 
दोता है वही मेरा स्वरूप है । इस तरह जब ज्ञानी जीव अपने 
अन्दर एकाप्र होकर अभ्यास करता दै तब वह बाह्य सपूर्ण 
वस्तुओं को भूल जाता दे । 
ज्ञानी को भावना के प्रति इस प्रकार अभ्यास करना चाहिये 
कि परम तत्त्व से निजात्मा तत्व का जो अनुभव है वह परमा- 
नन्‍्दमय है | उसी का अनुभव करने से भव्य जीव अरहन्त 
परमेष्ठी परमात्मा हो जाते हैं । तव॒ उनकी वाणी से वद्दी सार 
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तत्त्व प्रगट होता है। जो भव्य उस ठत्त्व का मनन करते हैं वे 
परम आत्म तत्व के अनुभवको पाकर सम्यम्दष्टी हो जाते हैं। 
सम्यक्त्व के प्रकाश से मिथ्यात्व का अन्धकार हट जाता है व 
मिथ्यात्व भाव से बॉघे हुये कर्मा का क्षय हो जाता है। सम्य- 
रष्टी के भीतर जो आत्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है उससे 
वह जिन जिन पदार्थों को पांच इन्द्रियव मन से जान सकता 
है, उसे मोही सगी दवेषी नहीं जान सकता । ज्ञानी ज्ञाता, रृष्टा 
रूप पदार्थों को जानकर समताभाव रखता है। सम्यक्त्व के होने 
पर कुअवधि ज्ञान मिटकर सुअवधि ज्ञान भ्राप्त हो जाता है । 
वही सम्यक्त्व धारी जब निग्नन्थ साधु होकर तप करता है तब 
उसे रिजुमति मनः पयय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी की विपुलमति 
व मनःपर्यय ज्ञान प्रगट हो जाता है। वही साधु स्वात्मानुमव के 
प्रताप से क्षृपषक श्रेणी पर चढ़कर चार घातिया कर्मों का क्षय करके 
अरहन्त परमात्मा हो जाता है । वे अरहन्त भी अयोग केवल्ली 
गुणस्थान में पहुँचकर अन्त से सभी अधघांतिया कर्मों को नष्ट 
करके सब कर्म व शरीर से मुक्त होकर शुद्धात्मा बन जाते हैं। 
फिर अनन्त काल के लिये आनन्द मय पद में रहकर परम तृप्त 
रहते हैं। सिद्ध पद का उपाय तत्त्वसार का अनुभव है ।जो इस 
आत्मिक परमतत्त्व को प्राप्त करना चाहें उनको उचित है किये 
जीवादि सात तत्त्वों को जानकर उनपर दृढ़ विश्वास करें। व्यवहार 
नय से अजीव, शआश्रव बन्ध तत्व को त्यागने योग्य और जीव, 


रत क+ 


२२ | , अपराजितेखर शक 
लि न मिश ि की दी जकीकश कक लक 2 कम तर आल 2७३ मे 
सवर निर्जरा तथा मोक्ष को उपादेय जाने फिर निश्चय नय हे 
इन सात तत्वों में दो ह्वी द्रव्य को जाने कि सब ग्रपच जीव 
ओर कर्स पुदूगल द्वन्‍्य देय हैं। एक निज शुद्धात्मा ही ग्रह 
करने योग्य है। इसी तत्त्व को समभकर इसी का मनन करे, 
नियमित व्यवहार से न्याय युक्त अचारण करे, ससार श 
भोगों से उदासी भाव रकखें, एकान्त में बैठकर विचार करे 
शास्त्रों का पठन करे, तत्व चर्चा करे तथा देव गुरू शाल्र की 
बदना स्तुति करे तो निज आत्म तत्त्व का प्रेमी हो जायगा श्र 
इसी तरह मनन करने से मिथ्यात्व हट कर सम्यख्शेन अगर 
हो जाता है । 


आत्म दीप्ति श्रकाशमान द्वो जाती है यही तत्त्व सार है| 
इसी का अलुभव करना श्री पूर्वाचाययोने बतलाया है क्योंकि बे 
आप तरते हैं और अनेकों को अपने दिव्य उपदेश से भवत्षागर 
से पार लगाते हैं.। वे ज्ञान के दाता हैं, इससे मोक्षमार्गके दाता 
रहे । वे मोक्ष के स्वामी हैं इससे उत्तमोत्तम पात्र हैं। वे श्रपसे 
ही अपने को आनन्द का लाभ देते हैं इससे आप ही दातार है! 
वे आप ही पात्र हैं उनकी भक्ति तत्त्वज्ञान पाने में परम सहारे 
है । इस आत्मा का महान्‌ बैरी मिथ्यात्व दुशंन मोहनीय कम है। 
अही अन्वकार देता है। इसी के साथी चार अनन्तावुबधी 
कंषाय हैं। उनके उदय से अपने अनिष्ट कर्ता पर तीम्र क्रोध की _ 
है। थोड़ी सी भी सम्पत्ति व शक्ति होने पर अमिमान कं 
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स्वार्थ साधन के हेतु मायाचार कस्ता है, तीत् लोभी:हो व्यवहार 
करता है तथा मन को प्रसन्न करने के लिए रागभाव के कारणों 
में लगा रहता है | मनुष्यों में बेठकर स्त्री कथा, भोज कथा, देश 
कथा व राजकथा बनाकर रागह्ेष बढ़ाकर रंजायमान होता है। 
ओर ससार मे आशक्ति बढ़ाकर अपना अनिष्ट करता है। यह 
मिथ्यात्यभाव व अनन्तानुबन्धी कषाय तत्त्व जब दूर हो जाता 
हैँ तब पर्याय बुद्धि का अहंकार मिट जाता है ओर आस्मा , 
मे आत्म बुद्धि का दीप प्रकाशित हो जाता है! 


आप्तस्वरूप प्रन्थ में परमात्मा का स्वरूप कहा है उसके कुछ 
श्लोक भी ये हैं:-- 


स॒ स्वयम्पू; स्वयं भूत संज्ञान यस्य केवल । 
विश्वस्पग्राहक॑ नित्यं युगपदशन तथा ॥२२॥ 
येनाप्तं परमश्वय परमानन्द सुखास्पदम । 
बोधरूपं कृतार्थोंब्सावीश्वरः पढुमिः स्मृतः ।|२३॥ 
शिवं परमकल्याणं निया शांतमक्षयं | 
प्राप्त ,मुक्तिपदं येत्न स शिव: परिकीर्तितः ॥२४॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यच्च्छयाः । 
महाभवाणवोत्तीणों महादेव! स कीविंतः ॥२६॥ 
रैद्राणि कमंजालानि शुक्लध्यानोग्रवन्हिना | 
दग्धानि येन रुद्रेश तंतु रुद्रं नमाम्पहम्‌ ॥३०॥ 


रूद्र दे क्योंकि उसने मद्दा भयानक छाए कर्मो की न करके विजय 
प्राप्त कर लिया हे 


उसी प्रकार ज्ञानी जीव को दुसरी शान भावना बंतलाती 
है। इस गर्भ बबीसी में परस्माव्मपर झरहत्त या सिंके हे 


पद का विचीर किया गया है । भाव यह है कि हे भव्य जीवों ' 
अविनाशी खानन्दमय ज्ञानमय वें शान्तिमय मोक्ष को श्रीप्त 
करना उचित है वह कही बा[दर नहीं बल्कि तुम्हारे ही गर्भ में हे 


यानी तुम्दारे ही पास है। उसका जन्म या न कनाडा वाल करना चाहिये । 
अतएव रत्नत्रय धर्म को व्यवहार या निश्चय उभयंरूप से पालना 
चाहिये । व्यवहार रत्लन्रय निमित्त साधते है व निश्वेय ख्लत्रय 
साध्य है। गर्भ को भ्रकट करने का उपाय निश्चय र्नत्रय स्व- 
रूप अपने ही शुद्धात्मा का अनुभव दै। वह अठुभद परम शान्त, 
आनन्दमय वे आत्मा का निज प्रकाक्ष है। इसी आत्म“ 
ज्ञान का जब धारावाही मनन किया जाता दे और सवे पर 
परिणमन के रागठेष की जीता जाता दे तब पु कम गलने 
लगते है. नवीन कर्मों का सबर होता है, विषयातुणग ऋर्त हो 
जाता है, आनन्दास्त का प्रेम बढ़ता जाता है, स्वात्मस्णरूप 
आननन्‍्द्मय भाव के अभ्यास से घातिया कर्मा का छ्य होकर 
केवलज्ञान का भ्रकाश हो जाता है यह ज्ञान सुर्य्म भगठ ह्देता 
है यही सहज ज्ञान है। इसमें द्॒व्यो कीं अनन्त पर्योयों को एक 
काल जानने की शक्ति है । जब अरहन्त पद प्रकट ही जाता दे तब 
खआात्माका प्रकाश दो ही जाता है। शेष कम जली हुई रस्‍सीके समान 
रह जाते हैं जो ज्ञान चेतना के प्रभाव से स्वय गले जाते हैं. तब 
सिद्धपद्‌ या मुक्ति पद भाप्त हो जाता है । इस पदुमे आत्मा परम 
शुद्ध भाव से सदा समर करता दे जैसे कमल रात्रि को बन्द 
रहता है जब सूये का उदय होता दै। तब विकसित हो जाता दे। 
बैसे आत्मतत््व रूपी कमरे ज्ञानावस्ण दशनावसण अन्तराय व 
मोहनीय के अन्चकार में छिपा या ढका हुआ केवलज्ञान रूपी 
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सूर्य के प्रगट होते द्वी पूर्ण आनन्द के साथ श्रफुल्लित 
हो जाता है। श्री अरहन्त परमात्मा की महिमा वचन अगो- 
चर है। उनका स्वरूप भी वास्तव में अनुभव गम्य दे । साथक 
को ही श्री आदि मन्त्रो के द्रा अभ्यास करके उस निज पद 
को- भत्ञकाते!का उपाय करना चाहिये | आठ अग सहित 
सम्यक्त्व आठ ऋअंग सहित सम्यग्जान व तेरह प्रकार का चारित्र 
पालना चाहिये । १९ तप, १४ भावना का अभ्यास करना चाहिये 
उत्तम क्षुमादि १० धर का पालन करना चाहिये | आत्मध्यान का 
+मसोप अभ्यास करना चाहिये। ध्यान वही अग्नि है जो 
सर्व कर्मा को गलाती है व आत्मा को शुद्ध करती दे ! शुद्ध सिद्ध- 
पद में परम सन्तोप या कृतकृत्यपना सदा: बनी रहती है। है 
भव्य जीचो ! पूरे विश्वास करो कि परमाव्मपद तुम्हारे ही गर्भ- 
में है ओर तुम अपने ही आत्मज्ञान के सावक्र से उसको प्राप्त 
कर सफ्ते हो | वह पद जेसे आनन्दरूप है वैसे उसका उपाय भी 
आनन्दरूप है इसलिये इस मानव जन्म कों सफल करने 
के लिये अपने आपको पहचात्तो । अपने भोतर से ही परमात्म 
पद प्रगट द्वोता है । 

अब आगे आत्मा मे ओर आऊाश में क्या भेद है इसे आगे 
के श्लोक में बताते हैं । ; 

चतननात्मनागसमचेतनमेंबिनितल्लदेस्प्रू- | 
पातिशयक्के भेदविडलिल्ल नभक्‍्केयुमात्मतत्नक ॥ 


अप्राजितेश्वर शतक “२७७ 


'ओतदरिंदमागसवेतों पुरुषाकृतियायतोयेबुपा-। हे 
यातु रबिटूडु नोझ॒पेनोछुगेन्नने नानपराजितेश्वरा ! ॥८५॥ 


हे अपराजितेश्वर | आत्मा चैतन्यस्वरूप ओर आकाश जड़ 
रूप है, इन दोनो मे केवल इतना ही भेद है । पर आकाश और 
आत्म तत्त्व स्वरूप की दृष्टि से भेद नहीं है, इसलिए आकाश के 
समान ही मै हूँ, परन्तु वह पुरुषाकार है, इस तरह भावना यो 
उपाय के साथ आतुरता से में अपने को ही अपने अन्तरंग में 
प्रेमपूवेक देखता हूँ ॥८४।॥ 
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विवेचन--प्रम्थकार कहते हैं कि आत्मा चैतन्य स्वरूप 
अजर-अमर ओर आकाश जड़ रूपी है। इन दोनों में इतना 
ही अन्तर है। परन्तु आकाश ओर आत्म स्वरूप की दृष्टि से कुछ 
भेद नहीं हे । मानो यह आकाश ही पुरुषाकार हो गया है ऐसी 
कल्पना करके अनेक उपायों के द्वारा शीघ्रता के साथ ही इस 
प्रकार विचार करना चाहिये "कि आकुल्नता से रहित अपने में 
में ही हूँ। में अपने ही अन्तरंग में प्रेम के साथ देखता हूँ | इस 
प्रकार अनुभव करने से .बेदक ज्ञान की प्राप्ति होकर अपने 
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अन्दर ही सुख शान्ति अनुभव रूपी स्त्री की प्राप्ति होने में देरी 
नहीं है । इसलिये वे ही आत्मा मेरे लिये पात्र हैं अन्य ध्यान 
करने योग्य कोई पात्र नहीं है। अर्थात्‌ मेरी आत्मा पात्र गर्भ 
है, वह मेरे अन्दर ही है। 

विशेष भावार्थ --यहा पात्रगर्भ आत्मा को कहा दै जिसके 
गर्भ में सबे शुद्ध आत्मिक गुण विद्यमान है। जब श्री परमात्म- 
पद्‌ प्रगट हो जाता है ओर केवलज्ञान दशन आदि शुद्ध गुणों का 
प्रकाश हो जाता है तब उस गर्भ में से परमात्मपद का जन्म हुआ 
करता दे, ऐसा कहा जाता है । इसी भाव को इस गाथावली में 
बतलाया गया है। उस गर्भ से जिन पद्‌ का जन्म तभी होता 
है जब कोई मुनि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र तथा 
सम्यक्‌ तप इन चार आराधनाओं का आराघन करके क्षपकश्नेणी 
पर चढ़कर चार घातिया कर्मों को दमन तथा अनुभव करते हैं। 
आत्मानुमव के सेवन से ही कर्म पटल हट जाते हैं। ओर 
आत्मिक गुणुका प्रऊाश हो जाता है। इसी आत्मानुभवसे केवल- 
ज्ञानादि गुण प्रगट हो जाते हैं। तब श्री अरहन्त का आत्मा 
वीतराग सर्वेज्ञ हो जाता है। इस लिये भव्यजीव सन्त जन 
उनकी भक्ति करते हैं। उनके स्वरूप का मनन करते हैं। वे 
अरहन्त प्रत्यक्षरूपसे अमूर्तिक आत्मा को मुक्तरूप या सिद्धरूप 
देखते हैं। वे,अपनी दिव्य वाणी से परमात्मा का स्वरूप 
भलकाते हैं। उनकी वाणी के आवार पर ही द्वादशांग वाणी का 
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प्रकाश होता हैं। पदों के द्वारा आत्मज्ञान का सनन किया 
जाता है। 


ध्याता को 3, हीं या 3 हॉ हो हर हो, हैः इन मन्‍्हत्रों 
के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव का मनन करना चाहिये । 
आत्मा के शुद्ध स्वभाव के अनुभव से ही आत्मा शुद्ध होती है 
श्री अरहन्त ही यथाथ में तारणवरण हैं। आप तरते है व दूसरों 
को वारते हैं। श्री परमात्मा में सर्व आत्मिक गुण जा गर्भ में 
अव्यक्त थे, सो प्रगट हो जाते है। इसका तात्पय यह है 
कि इसी तरह अन्य भव्य जीव को अपने ही आत्मा को पात्र 
गर्भ समझना चाहिए और गर्भ के जन्म्र के लिए बारबार आरा- 
धनाओ के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिये | ग्रहस्थी हो 
या साधु हो पर आत्मा के ध्यान से ही कल्याण होगा । इसी से 
मुक्ति का ज्ञाभ होगा। ऐसा श्रद्धान करके आत्मानुभव करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


जिसने कर्म के जालों को शुक्लध्यान की वेज अग्नि से 
दुग्ध कर डाला है, उप्ती रुद्र को मे नमस्कार करता हूँ। वही रुड् 
कद्ा गया है जिसने सब बाधाओं से रहित अपने आत्म स्वभाव 
से उत्पन्न परम निर्वाण के स्थान को भ्राप्त कर लिया है। 


अब आगे के श्लोक में सिद्ध भगवान में और मेरे आत्मा सें 
कोई भेद नहीं है ऐसा बताते हैं । 
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। सिद्धररूपिनो झमोदले नोटद्साधने माडि मार्डिसं- | 
शुद्धदोठानुमिते येनुतागढे तन्‍नने नोडि नोडिया- | 
सिद्धरुमानु मेंबेरहु भेदवर्डगि निजात्मनल्लि स- 

दोटक्य वाबुबने सिद्धनला अपराजितेश्वरा ! ॥८६॥ 


हे अपराजितेश्वर | प्रारम्भ में सिद्ध आत्मा के आकार का 
'देखने का साधन करते करते बाद में में भी शुद्ध निश्वयनय से 
इस सिद्धात्मा के समान शुद्ध हूँ । इस तरह उसी समय में में 
अपने में ही अपने को देख कर “वे सिद्ध भगवान्‌ और में” 
इन दोनों आपसी भेद-भाव का नाश करके अपनी आत्मा में 
दी सिद्ध होते हुए उसी में एकाम्र होने वाला ही सिद्धात्मा नहीं 
'क्या ? ॥८६॥ 

86. 0, 5एथवंगरश्ञाफ्क्ष | [8 70 ॥6 ग्रित्ष्श 
8 एशएईटट 80पाँ, ७0 ९०00707एंकिापड प्रथा बा 
8350 एफाल [6 फरर्लाएए्टां 50पा5 (8ात0॥व9778) 40 
एल ाइटा2ए4 शायर छणा0, (07868 पी तार्तिश्ाध९6 
76७ हा 6 एछ० बाते छ9९8क्‍75 00 ९णर/शाफबि  ग8 
800 38 90९८, 


विवेचन'---प्रन्थकार ने इस श्ल्ञोक में यह बताया है कि 
ज्ञानी जीव का प्रथम सिद्धात्मा के आकार को देखने के लिये खूब 
अपने मनऊ उपायों से अपने आत्मा के अन्दर एकाम्रता पूर्वक 
साधन करत रहना चाहिये। बादमें, शुद्ध मिश्चय नय से इस 
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सिद्धात्मा के समान शुद्ध ही हूँ । इस तरह उसी समय अपने आप 
को भी देखकर उस सिद्ध भगवान्‌ ओर में ऐसी जो भावना मे 
भिन्‍नता थी वे दोनों मिन्‍नता नाश होकर अपने आत्मा में आप 
ही हो कर स्वयं होने वाला सिद्धात्मा के समान नहीं है क्‍या? 
अवश्य ही सिद्ध भगवान्‌ के समान है।इस तरह भावना 
करने वाले ज्ञानी जीव को निश्चय सामायिक कहते है।यह 
निश्चय सामायिक कर्मों की पूर्ण निजरा का कारण है | इस तरह 
तत्व ज्ञानी जीव अपनी आत्मस्वरूप में रमण होकर असं- 
ख्यात कर्मो को निर्जरा कर लेता है ओर थोड़े ही समय में इस 
महान संसार रूपी समुद्र से शुद्ध आत्मस्वरूपी नाव के द्वारा 
पार होकर अपने इष्ट स्थान में पहुंच जाता हे । 

प्रश्न--निजरा करने के पहले कैसा विचार करना चाहिये 
ओर उसका उपाय क्या है ? 

समाधान:--देव, गुरु, शास्त्र ये तीन आश्रवों के निरोध के 
लिये कारण है। 

अब त्रिभंगी में कहा भी है किः-- 


देव देवाधि देव॑ गुरु ग्रन्थ च मुक्तयं । 
धर्म अहिसा.उत्पाध त्रिमंगी दल निरोधनं ॥ ४६ | 


भावार्थ--आत्म हितैषी को प्रथम ही उचित है कि बह उस 
आदर्श को जाने जिसे वह प्राप्त करना चाहता है । आदर्श को 
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भावार्थ--जों सिद्ध परमात्मा रागादि रहित निर्सल हैं वे 
केवल एक स्वाधीन साध्य जो शुद्ध पद्‌ दे उसको सिद्ध कर चुके 
हैं। सवे पर द्रव्य व पर भावों से रहित हैं। तीन लोक से पूज्य- 
नीय स्वामी हैं अविनाशी हैं, परम पद में रहने वाले परमेष्ठी 
हैं, उत्कृष्ट आत्मा है, परम ऐश्वर्य मई अनन्त ज्ञानादि गुणों से 
पूर्ण ईश्वर है, आठों कर्मा को जोतने से जिन हैं। सिद्ध की भक्ति 
सिद्ध पद में पहुचाने वाली हे। वह ही है जो प्रन्थ, परिमह, 
गांठ या मूर्छा से रहित निम्नेन्थ है। बाहरी परिग्रह दस 
प्रकार के हैं जो अन्तरग मूर्छा के कारण हैं तथा चोदह 
प्रकार के विकार कारक भाव अनन्‍्तरंग परिग्रह हैं। इन दोनों से 
रहित निम्रैन्थ है क्षेत्र मकान, चादी, सोना, धन धान्य, दास 
दासी, वस्त्र वतेन आदि २४ प्रकार वस्तुओं के अन्तरग बहिरग 
से रहित नग्न दिगम्बर साधु ही गुरु होते हैं। अन्तरगण में बुद्धि 
पूवेक मिथ्यात्व क्रोच, मान, माया, लोभ, दुख, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुण्सा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपु'वेद इन चीदह दोषों के 
ममत्व से रहित हैं। ऐसे निर्मरन्थ जैन साधु यथा जात बालक 
के समान निर्विकारी, जितेच्धिय, सरल, स्वमाव-धारी द्ोते हैं. 
जीव दया का उपररण मोर पीछो, शोच का उपकरण काएठ का 
कमण्डलु जल के लिए, ज्ञान का उपकरण शास्त्र मात्र रखते हैं। 
भिज्षा से एक बार दिन में भोजन करते हैं, निरतर ज्ञान ध्यान में 


लीन रहते हैं,ऐसे निम्नन्‍्थ साधुओंमें जो बहुत अनुभवी व संचालक 
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होनेके योग्य होते हैं उनको आचाये पद होता है, जो व्याख्याता 
व पढ़ाने की योग्यता रखते है उनको उपाध्याय पद होता है। शेष 
सब साधु पद धारी होते हैं, गुरु का स्वरूप श्री रत्नकरण्ड श्रावका 
चार में कहा दै-- 


विषयाशावशातीतो निरार भोडपरिग्रहः । 
ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः ग्रशस्थते ॥१०॥ 


भावार्थ--जो पांचों इन्द्रियों की आशा से रहित है, खेती 
आदि आरम्भ से वर्जित है, सब परिग्रहों का त्यागी है, शास्त्र- 
ज्ञान, आत्म-ध्यान, व तप में लीन है, ऐसे तपस्वी निम्नेन्थ साधु 
गुरु हैं। आदर्श पर जो चलने वाले होते है वे ही आदश' को 
समभकर व उस मार्ग पर अन्य को चल्नाकर मोक्ष मार्ग को 
दिखाते हैं, मोक्षमार्ग बताते हैं इसलिये ऐसे गुरु क्रो भी जानने 
की जरूरत है । गुरु से तत्त्व ज्ञान का लाभ होता है । 


शास्त्र की भी आवश्यकता है। शास्त्र बही सच्चा है जो 
जिन प्रणीत हो । जिस में अहिंसा का सम्पूर्ण प्रतिपादन हो | 
मोक्ष का मार्ग अहिंसा है। अन्तरग अहिंसा रागह्के प मोह रहित 
वीतराग, समभाव, स्वरूपाचरण, स्वानुभव है। बाहरी अहिंसा 
स्थावर व त्रस से आ्राणी मात्र की दया है (रक्ा है) जिस 
शास्त्र में सब आ्राणियों के हित का कथन है, व जैसी वस्तु अनेक 
स्वभाव वाली है उसी का वेसा ही कथन है, इसलिये वह अनेकान्त 
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भावार्थ--जों सिद्ध परमात्मा रागादि रहित निसल हैं वे 
केवल एक स्वाधीन साध्य जो शुद्ध पद है उसको सिद्ध कर चुके 
हैं। सवे पर द्रव्य व पर भावों से रहित हैं । तीन लोक से पूज्य- 
नीय स्वामी हैँ अविनाशी हैं, परम पद में रहने वाले परमेष्ठी 
है, उत्कृष्ट आत्मा है, परम ऐश्वर्य मई अनन्त ज्ञानादि गुणों से 
पूर्ण ईश्वर है, आठों कर्मा को जोतने से जिन हैं । सिद्ध की भक्ति 
सिद्ध पद में पहुचाने वाली है। वह ही है जो प्रन्थ, परिम्रद, 
गांठ या मूर्द्ना से रहित मिम्रेन्थ है। बाहरी परिग्रह दस 
प्रकार के हैं जो अन्तरग मूर्ल्ला के कारण हैं. तथा चौदह 
प्रकार के विकार कारक भाव अनन्‍्तरंग परिग्रह हैं। इन दोनों से 
रहित निम्नन्थ है ज्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन धान्‍्य, दास 
दासी, वस्त्र वतन आदि २४ प्रकार वस्तुओं के अन्तरग बह्रिग 
से रहित नग्न दिगम्वर साधु ही गुरु द्वोते हैँ। अन्तरग में बुद्धि 
पूर्वक मिथ्यात्व क्रोच, मान, माया, लोभ, दु.ख, रति, अरति, 
शोक, भय, जुणुपसा, स्त्रीवेद, पु वेद, नपुवेद इन चीदह दोपों के 
ममत्व से रहित हैं। ऐसे निर्मन्थ जैन साधु यथा जात बालऊ 
के समान निर्विफारी, जितेन्द्रिय, सरल, स्वभाव-धारी द्ोते है 
जोब दया का उपकरण मोर पोछ्ो, शोच का उपकरण काष्ठ का 
कमण्डलु जल के लिए, ज्ञान का उपकाण शास्त्र सात्र रखते हैं। 
मिक्षा से एक बार दिन में भोजन करते हैं, निरतर ज्ञान ध्यान में 


लीन रहते है,ऐसे निम्रन्थ साघुओमें जा बहुत अनुभवी व संचालक 
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होनेके योग्य होते. हैं उनकी आचाये पद होता है, जो व्याख्याता 
व पढ़ाने की योग्यता रखते है उनको उपाध्याय पद होता है । शेष 
सब साधु पद धारी होते हैं, गुरु का स्वरूप श्री रत्नकरण्ड आवका 
चार मे कहा है-- 


विषयाशावशावीतो निरार भोडपरिग्रहः | 
ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः ग्रशस्थते ॥१०॥ 


भावार्थ--जो पांचों इन्द्रियों की आशा से रहित है, खेती 

आदि आरम्भ से वर्जित है, सवे परिग्रहों का त्यागी है, शास्त्र- 
७ ल्‍ए 

ज्ञान, आत्म-ध्यान, व तप में लीन है, ऐसे तपरदी निम्नन्थ साधु 
गुरु हैं। आदर्श पर जो चलने वाले होते है वे ही आदरश' को 
समभकर व उस सार्ग पर अन्य को चलाकर मोक्ष मार्ग को 
दिखाते हैं, मोक्षमार्ग बताते है इसलिये ऐसे गुरु को मी जानने 
की जरूरत हे । गुरु से तत्त्व ज्ञान का लाभ होता है। 


शास्त्र की भी आवश्यकता है। शास्त्र चह्दी सच्चा है जो 
जिन प्रणीत हो । जिस में अहिंसा का सम्पूर्ण प्तिपादन हो। 
मोक्ष का मार्ग अहिंसा है | अन्तरग अर्दिसा रागह्टे प मोह रहित 
घीतराग, समभाव, स्वरूपाचरण, स्वानुभव,है। बाहरी अहिंसा 

९ 

स्थावर व त्रस सव प्राणी मात्र की दया है (रक्षा है) जिस 
शास्त्र में सब प्राणियों के हित का कथन है, क जैसी वस्तु अनेक 
स्वभाव वाली है उसी का वेसा ही कथन है, इसलिये चह अनेकान्त 
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स्वरूप हैं | शास्त्र का लक्षण र॒तस्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा दे । 
आप्रोपज्ञमनुल्लंध्यमचष्टेष्ट विरोधकम्‌ | 
तच्वोपदेशकृत्साव शास्त्र का पथ घटनम्‌ ॥६॥ 


भावार्थ--जो परम्परा आप्त अरहन्त का कहा हुआ अखरड- 
नीय हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाण से बाधा रूप न हो, तर्तवों का 
उपदेश करने वाला हो, सब का हितकारी हो, कुमरार्ग का खण्डन 
करने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र है । 

इस प्रकार निश्चय नय से मेरा आत्मा ही पंच परमेष्ठी 
शुद्वात्म स्वरूप है । इसलिये अपने अंदर एकाग्र होकर ध्यान में 
रत होना ही निश्चय आत्मा है । 

अब आगे ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं-- 


नासिकदग्रदोरनेलसि दृष्टिगकोप्पेमनंललाटदोक- । 
ससदेकुम नंतोफगडगिसि मत्तक्िदिंद्रिययंगं ॥ 
श्वासमदोय्यनागलोठगेनने नां परियंक चंद्र भ- | 
द्रासनमादियादबरोठी ज्षिपेनिन्नपरा जितेश्वरा | ॥८७॥ 
अथ--हे अपराजितेश्वर ! आँखों की दृष्टि नासाम्र पर 
शोभते हुए मन की चचलता से रहित ललाट में सुशोमित होते 
हुए ओर बाकी इन्द्रियों को कछुआ के माफिक अपने अद्र आाक- 
षिंत करके श्वास को धीरे धीरे रोकते तथा छोड़ते हुए पल्‍्यका- 
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सन, चंद्रासन, भद्रासन, पद्मासन इत्यादि, आसनों में में अब 
मेरे को ही देखता हूँ ॥८»॥ 

87, 0, 5छुधाबुएऑ०७०ए० | प॑ढ शंशं०0ा0 [0टप558८थें 
079 6 708८-79, पर।४ [07ल76€६7 प्रा846 5६ए९७76. जय 
पठ6 47658 0 ग्रांएतें, 6 7680 825९५ द्ाए्वट८त 
प्रणव प्रॉट्ठ ऐ6 0782०5 ए 8 ६2८7०५४०४ (0770० ५८), 
[06 307ए(ए ए शडावाए00 ते स्फकीवाॉबए00 ड०एटते 
वठए0, भापंगह छात्र शिक्रप्रग्पर4वधघत, एशबएतावडथा, 
छि80978587 70 ए40778587. (6 90#.प768 0 शा- 
8 ) | 82९ 7798८ 070ए, 


विवेचन:--अन्यकार ने इस श्लोक मे यह बतल्लाया है कि 
आँख को नासाग्र भाग पर रखकर एकाग्रता से अपने मन को 
स्थिर करते हुए अपने कपाल तथा मुख के चेहरे को सोम्य बना- 
कर शान्त दृष्टि से एड्ात्र आसन से बेठकर तथा अपने पॉचों 
इन्द्रियों को कचरे के समान अपने अन्द्र संकुचित करके मद्रासन, 
वीरासन, कुक्कुडासन, पल्यंकासन, पद्मसन, चम्द्रासन इत्यादि 
आसमों से स्थिरता पूर्वक बेठते हुए अपने श्वासोच्छवास को 
धीरे २ छोड़ते हुए सम्पूण संकल्प विकल्पों को दूर करने वाले 
की तथा अपने आप को ही देखने वाले को क्या अपने आत्म- 
तत्त्व को पहचानने में देरी लगेगी? नहीं । अवश्यमेव वह 
शुद्ध अःत्मा की पहचान कर लेगा। 
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अब यह आसन का वर्णन आगे अन्य ज्ञानाणवादि ग्रन्थो' से 
जान लेना क्‍योंकि ग्रन्थ बढ़ जाने की सम्भावना 'से इसका 
विस्तार यहाँ नहीं किया गया । 


नोटः--यहाँ पर सक्षिप्त में ध्यान के विषय मे निम्नलिखितों 
श्लोक व्शन करेंगे। कोई प्रश्न उठायेगा कि यहाँ पर चार 
प्रकार के ध्यान का वर्णन करने की क्‍या आवश्यकता है, जबकि 
वह पहले खण्ड से दो चुका है। पर इसका विपग्र आने के कारण 
इसका बणुन सक्तिप्त में किया जायेगा । 
पदस्थ शुद्ध पद साथ, सुद्ध तत्व प्रकाशक | 
पिंडस्थं ध्यान पिंडस्य, स्वात्मचिंता सदा बुथे) ॥४८॥ 
रूपस्थ साथ चिद्र प, रूपातीतं विगद्र प्य॑ | 
स्वस्वरूपच आराध्य, धर्म चक्र ध्यानरूपय ॥२६॥ 
धमध्यानं च संयुक्त, ओकास दान समथय । 
आत्मापायविचयधम, शुक्लध्यान स्वात्मदशरन ॥६०।॥ 
भावार्थ--जहाँ शुद्ध पद की स्थापन करके या शुद्ध पद के 
द्वारा शुद्ध आत्मिक तत्त्य का प्रकाश दह्ोता हो वह पदस्थ ध्यान 
है। जहाँ शरीर में विराजित ज्ञान शरीरी आत्मा को लक्ष्य करे 
अपने दी आत्मा की चिन्ता हो ऐसा पिन्डस्थ ध्यान सदा बुद्धि- 
मानों को करना योग्य है । जहाँ सर्वे द्वितकारों अनन्त चेतन्य 
स्वरूप का ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान है। जहाँ अरूपी सिद्ध का 
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ध्यान हों वह रूपातीत ध्यान है ।'घर्मका समूह ज्ञान का स्वभाव 
अपने आत्मा का स्वरूप इन चारों प्रकार के ध्यानों से आराधना 
करने योग्य है। आज्ञा विचय, अपाक विचय, विपाक विचय ओर 
सत्थान विचय, ऐसा चार प्रकार का धर्म ध्यान विचारने योग्य 
है | सब द्रव्यों को जानने में समर्थ केवलज्ञान का कारण, वह 
केवल ज्ञानरूप शुक्ल ध्यान है, वहाँ भी अपने आत्मा का दशन है । 

भावार्थ:--आत्म ध्यान की अग्नि से ही कर्सो को मस्स 
किया जाता है । यह तीन गाथाओ से सर्व उपयोगी ध्यानी को 
बता दिया गया दै | पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत चार 
प्रकार कास्वरूप निम्न प्रकार से जानने योग्य है । 

(१) पदस्थ ध्यान--शभ्री पद्मसिह मुनि ज्ञान सागर में 
कहते हैं;-- 

स्थंच पंच सत्तवय पणतोीसा जहकमेश सियवर्णा | 


भनायह पयत्थ झाणं उबइंदं जोतजुतत्तहिं ॥२२॥ 


भावाथ:--योगाभ्यास के बल से पदस्थ ध्यान सें शवेतवर्ण 
के अक्षरों को विराजमान करके ध्यावे। इन पदों को नाभि, 
हंदय, भुंख, कण्ठ, नासिकरा, अग्रभाग भृकुटि के मध्य, मस्तक, 
सिर इन सात सें से क्िसी स्थान पर कमल बनाकर उस पर 
स्थापन करके ध्यावे। मन्त्र कई प्रकार के प्रसिद्ध हैं । 
३५ अक्षरों का णमोकार मन्त्र | 7 - ) 
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१६ अक्षरो झा अह त्सिद्धाचार्यपाध्याय सर्व साधु सयो नमः । 
७ » » शमी अरहनन्‍्ताण,णमो आइरियाण, णमो उवज्का- 


याण । | 
६ » » अरहन्त सिद्ध, “हां हीं ह. हों ह.। 
४ ,, » असि आ उ सा--3£ नम सिद्ध | 
४ » » अरहन्त | 
२ , » मिद्ध, सोह, 3» हीं, अह । 
१ ,, » 3» हैं, अ। 


हेदयस्थान में एफ कमले आठ पत्ता का विचारे, दर एक 
पत्ते पर छ' एक तरफ छः दूसरी तरफ ऐसे बारद बिन्दु विचारे, 
बीच में कर्णिका के घेरे में बारद बिन्दु विचारे एक २ पत्ते को 
क्रमश लेकर एक २ बिन्दु पर एक २ मन्त्र को पूरा पढ़कर जपे 
व अर्थ को विचारे। 
एक कमल हृदय में विचारे। उसके आठ पत्तों पर क्रम से 
णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्कावाण, णमी लोए 
सव्वसाहुण, सम्यरदर्शनाय नम , सम्यग्ज्ञनाय नमः, सम्यक्‌_ 
चारित्राय नम' ऐसे आठ पद लिखे। विचार कर ध्यावे चन्द्रमा 
के समान चमकते हुए, नासिकाग्रभाग, मस्तक या हंदय 
में स्थापित कर या अन्यत्र रखकर ध्यावे | यह सच पदस्थ ध्यान 
है विशेष स्वरूप श्री तानाणंव में जानना योग्य है । 
(२) पिंडस्थ ध्यान.--शरीर में विराजित अपने शुद्ध आत्मा 
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अ>ली>त जी: 


का ध्यान करता पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच घारणाओं का 
विचार क्रम से करना चाहिये | 

प्रथ्वी घारणा:--मध्य ज्ञोक को क्षीर समुद्र विचारे, उसके 
मध्य मे जम्बू द्वीप प्रमाण रूप लाख योजन का चौड़ा एक हजार 
पत्तों के कमल्न में सोनेके रंग को विचारे। बीच में कर्णिका 
के स्थान पर सुमेरु पर्वत को सुबर्ण रग का विचारे। पर्वत के 
ऊपर पांडुक को विचारे । पांडुक शि्षा अरद्ध चन्द्राकार है। उस 
पर स्फटिकमणि का सिंहासन है। उसके ऊपर पद्मासन से बैठा 
हुआ अपने को विचारे कि में कर्मो' को विध्वंस करने को बैठा 
हूँ | इतना बारम्बार विचारना प्रथ्वी धारणा है । 

अग्नि धारणा:--3सी सिंहासन पर बैठे हुए ऐसा विचारे 
कि मेरी नामि के स्थान पर भीवर ऊपर को उठा हुआ-एक 
श्वेत वर्ण का सोलह पत्तों का कमल है| उन पर सोलह अक्षर 
पीले रंग के चमकते हुए विचारे। वे १६ स्वर हैं।अ, आ, इ, 
६, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐे, ओ, ओऔ, अं, अ.।व उस 
कमल के मध्य मे है अक्षर विचारे। इस कमज्ञ के ठीक ऊप 
सीध में हृदय स्थान पर एक ओंघा नीचा मुख कमल आठ पत्तों 
का विचारे | उन पर्तों को ज्ञानाव्णादि आठ कर्म समभे फिर 
विचारे कि नीचे के कमलके मध्य है की रेफ से धुआँ निकला फिर 
अग्नि ज्वाला निकली और वह बढ़कर आठ कमरूपी कमल को 
जलाते ज्ञगी । आग की लौ आठकर्मरूपी-कमलके मध्य से ऊँची 


कब 
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होकर मस्तक पर आई। फिर एक य्वाला शरीरके एक्र तरफ व एक 
देसरी तरफ गई ओर नीचे जाऊर मिलगई | शरीर के चारो ओर 
त्रिजोश वन गया। त्रिकोण की तीनों रेखाओं में र२ र र अन्नर 
अग्निसय विचारे | इस त्रिकोण के बाहरी तीन कोण पर 'ग्नि- 
मय स्वस्तिक लिखे व भोतरी त नो कोण पर अग्निमय लिखे। 
इस अग्निमन्डल को बनाकर फिर यह ध्यान करे कि भीतरी 
अग्निसन्डल ऊर्सो के कमल को वे बाहरी अग्निमर्डल शरीर को 
जला रहा दे । जज्ञते २ राख वन रही है इस तरह कम व शरीर 
जल फर रज हो गये। व अग्नि ह के रेफ से उठी थी उसी में 
समा गई। ऐसा वारन्वार ध्यान करे सो अग्नि वारणा है | 

(३) वायु वारणा--तीत्र चलती हुई पवन को विचारे। पवन 
का बीजाज्षर स्वाय २ चारो तरफ गोल पवन सन्डल के लिखा 
हुआ दे यह गोल मन्डल घृम २ करके क्मे व शरीर की रज को 
उड़ा रहा हे । आत्मा स्वच्छ ह। रहा दे ऐसा चितवन करे । 

(४) जल धारणाः--फाले २ मेघ छा गये. विजली कडफने 
लगी, पानी बरसने लगा, श्रर्धचन्द के आकार जलमन्डल उनमे 
ऊपर वन गया। अपनी आत्मा पर पानी बहता हुआ व कम 
नौ कर्म की रज को धोंता हुआ विचारे कि झात्मा बिल्कुल साफ 
हो रहा दे । 

(४) तत्त्व रूपवती वारणा/--अब विचारे ऊि मेरा आत्मा 
बिल्कुल शुद्ध पुद्गल से रहित है स्फटिकमणि के तुल्य है। यही 
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सिद्ध है ऐसा शुद्धात्मा का ध्यान करे सो तत्व रूपवती धारणा 
है। ज्ञानसागर मे कहा दे | 

शियणाहिकमलमज्मे परिदिटयं विप्फुरतएवितेयं | 

भाएह रूप मार त॑ं मुणह पिंडत्थं ॥ १॥ 

भावार्थ --अपनी नाभि के मध्य कमल में विराजित सूयये 
के समान तेज रूप मन्त्र के ढ्वारा अरहन्त को ध्यावे, सो पिंडस्थ 
ध्यान है यह अग्नि धारा की अपेकज्ञा से कहा गया है । 

(३) रूपस्थ ध्यान--पघम्रवशरण में स्थित आठ प्रातिहार्य सहित 
अरहन्त भगवान्‌ के स्वरूप को ध्यावे | अरहन्त के द्वारा अपने 
आत्मा को ध्यावे | ज्ञानसार में कहा है :-- ., 

घणधायिकम्ममहणो अइसुइबरपाडिहेरसंयुत्तो | 
भाएह धवल वण्णो अरहन्तो समवसरणत्थो ॥२८॥ 
भावाथें--समवसरण में स्थित अतिशय व प्रातिहायें सहित 
व्‌ चारघातिया कर्म रहित श्वेतवर्ण अरहन्त के ध्यानाकार स्वरूप 
का ध्यान करे | 
(७) रूपातीत ध्यान:--एकद्म से सिद्ध का स्वरूप ध्यावे कि 
चैतन्य स्वरूपी, पुरुषाकार, शुद्ध, ज्ञानानन्द्सई आत्मा दे। 
सिद्ध के स्वरूप की अपने आत्मा में आरोपण करके ध्यावे । 
ज्ञानसार में कद्दा हैः-- 
जरमरणजम्मरहिओ, कम्मविहीणो विधुककवाबारो ।. 
चठगइगमणागमणो णिरंजणो शिरुषमो सिद्धो ॥३३॥ 
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भावार्थ-वे सिद्ध भगवान्‌ जन्म, जरा, मरण से रहित हैं, 
आठ कर्म रहित हैं, क्रिया रहित हैं, चार गति में गमन 
आगमन से रहित हैं, रागादि मैल रहित है तथा अनुपम है। 
धर्म ध्यान के चार भेद हैं उनको भी ध्यावे । “ 

(१) आज्ञाविचय--जिनेन्द्र की आज्ञा के अनुसार जीवादि 
तत्वों को जान कर आत्मा का स्वरूप पर से भिन्‍न विचारे।, 
तत्त्वार्थसार में कहा हैः-- 

प्रभाणोकृत्प सा्वज्ञीमाज्ञामर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयसुच्यते ॥॥४ ०-७॥ 
भावाथ:--सवेक्ष की आज्ञा के अनुसार कठिन पदार्थों का 
स्वरूप निश्चय करके उनके स्वरूप का विचारना आज्ञा विचय 
धर्म ध्यान कद्दा जाता है। 

(२) अपाय विचय:--हमारे रागादि भावों का केसे नाश 
द्ो,दूसरे जीव कुमाग को छोड़कर किस तरह सुमाग पर आवें व 
वीतराग भाव को प्राप्त करें| ऐसा ध्यान अपाय विचय हे। 
तत्त्वार्थसार में कहा है किः-- 

कथं मार्ग प्रपच्ेेरन्‍नमी उन्मार्गतो जनाः | 
अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ॥४१-७॥ 
भावार्थ:--जगत्‌ के प्राणी किस प्रकार कुमार्ग से छूटकर 
सुमार्ग में चलें, ऐसी चिन्ता करना अपाय विचय धर्म ध्यान दै। 
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(३) विपाक विचय--अपनी व दूसरे प्राणियों की अच्छी 
व बुरी अवस्थाओं को देखकर कर्मों के उदय को विचारना 
विपाक विचय धर्म ध्यान है | तत्त्वाथ सार में कहा है.-- 
द्रव्यादिय्रत्ययं कम फलानुभवनं प्रति | 
भवति प्रणिधानं यद्धिपाकविचयस्तु सः ॥४२-७ 
भावाथे:--द्॒व्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण से जो कर्मों के 
फल्न का अनुभव होता है उसका चितवन करना विपाक विचय 
धर्म ध्यान हे | 
(४) संस्थान विचय--तीन ज्ञोक का आकार विचारना, 
जीवों के स्थान व सिद्ध क्षेत्र को विचारना सस्थान विचय धर्म 
ध्यान है | तच्त्वाथे सार में कहा है:-- 


लोकसंस्थानपर्यायस्वभावस्ष विचारणम । 
लोकानुयोगमार्गेण संस्थानविचयो भवेत्‌ ॥४ ३-७) 


भावाथे:--लोकानुयोग शास्त्रों के द्वारा लोकाचाय, उसकी 
अवस्था, स्वभाव या ल्ोक मे प्राप्त छ. द्र॒व्यों के स्वभाव का 
विचारना सस्थान विचय ध्मे ध्यान है। 

शुक्लध्यान को शून्य ध्यान व अवकाश ध्यान भी कहते हैं । 

े का ० चओ े 
यही केवल ज्ञान का कारण है | इसके भी चार भेद हैं। पहले दो 
केवलज्ञान के पहले होते हैँ। अकेले दो व्यान केवली के द्ोते हैं । 

(१) प्रथक्त्व वितर्क विचार --यह आठवे गुण स्थान से 
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बारहवें के प्रारम्भ तक होता दे । इस स्थानमें शुद्धोपयोग' होता 
है | कपाय का उदय अति मन्द है | परिणामों की उज्ज्वलता 
यहाँ अनन्तगुणी से बढती जाती है। पूर्व अभ्यास से यहाँ 
धचुद्धिपूर्वक पल्टटन होती है | ध्याता को खबर नही होती है। 
यह व्यान श्रुत के आधार पर होता है। इसमे तीन प्रकार की 
पलटन होती है। मन वचन काय योग की परस्पर पलटन होती 
है । उपयोग काय से वचन, वचन से मन, मन से काय व 
वचन पर जावे । एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा ध्येय पदार्थ 
में द्रव्य से किसी गुण पर या पर्यायपर इस तरह पलटन होती 
है | इस शुक्ल स्थान से मोहनीय कर्म का सर्वथा उपशम या क्षय 
किया जाता है। यह निर्मल स्वानुभव की दशा होती है। 
तत्त्वार्थसार में कहा है -- 
द्रव्याए्पनेकभेदानि योगेर्ध्यायंति यत्त्रिमिः | 
शान्तमाहस्ततो होतत्पृथक्त्वमिति कीतिंतम्‌ ॥ ४४-७॥ 
श्रुत॑ यतो वितकः स्याचत: पूर्याथशिक्षितः । 
पृथक्त्व॑ ध्यायति ध्यानं सवितक ततो हि तत्‌ ॥ ४६-७॥ 
अ्थव्यंजनयोगानां विचार: संक्रमो मतः | 
विचारस्य हि सदभावात्‌ सविचारमिदं भवेत्‌ ॥ ४७-७ ॥ 
भावार्थ --इस ध्यान में तीनों योगों से अनेक सेद रूप 
द्रव्यों के मोह को शान्‍्त करता हुआ साधु ध्याता है; इसलिए 
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इसे प्रथक्त्व कहते है । पूर्वों के अर्थ के ज्ञान से श्रुव॒ का अवलम्बन 
होता है उसको वितक कहते हैं। उस श्रुत के भाव को - भी भिन्‍न 
करके ध्याते हैं इसलिये इसे सवितर्क कहते हैं। यहाँ एक ध्येय 
पढार्थ के अथ से दूसरे ध्येय पदार्थ पर एक शब्द से दूसरे 
शब्द पर तथा एक थोंग से दूसरे योग पर पल्नटन होती है । इस 
को विचार सहित कहते हैं । 

(२) एकत्व वितके अविचार:--इस दूसरे शुक्ल ध्यान को 
क्ञीण मोदी १२वें गुण स्थानथारी साधु ध्याता है। यहाँ पर एक 
कोई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई शब्द का आलम्बन है, 
पलटन नहीं है, इस ध्यान से शेष तीन घातिया कर्मा का क्षय कर 
के अरहन्त केवलज्ञानी हो जाता है । अन्तमु हूत इस ध्यान में 
ठहरने से शरीर से निगोद जीव चले जाते हैं व शरीर की धातु 
पक कर शुद्ध हो जाती है। शरीर परमोदारिक स्फटिक था कपूर 
के समान निमेत हो जाता है। तत्त्वाथेसार मे कहा है--- 
द्रब्यंमेक तथेकरेन योगेनान्यतरेश च । 
ध्यायति ज्ञीणमोहो यत्तदेकत्वमिदं भवेत्‌ || ४८-७ ॥| 
अत यतो वितकः स्थाधतः पूर्वाथ शिक्षितः । 
एकत्व॑ ध्यायति ध्यानं सवितक ततो हि तत्‌ ॥ ४६-७ ॥ 
अथव्यंज़नयोगानां विचार संक्रमो मतः । 
विचारस्य छसद्‌ भावादविचारमिदं भवेत्‌ || ४०-७॥ 
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भावाथ:--इस ध्यान में एक किसी योग से किसी द्रव्य को 
या ध्येय को एक किसी शब्द के द्वारा ध्याया जाता है । इसलिए 
इसे एकत्व कहते हैं। पूर्वों के ज्ञान से प्राप्त श्रुव को वितर्क कद्दते 
हैं। वहाँ एक ही श्रुत के मत का आलम्बन है। इसलिए सविवर्क 
है । ध्येय रूप अथ शब्द व योग की पलटन को विचार कह्दते है 
वह विचार यहाँ नहीं हैं । इसलिए इसको अतिचार कहते हैं। 


कलिगे महावलंगेमुखकुक्कट कूमंसरोजवजकु- | 
डलिकमयूर वीरकरोत्कुटिकासन मादियांदि वँ-॥ 
फलिसुगुमल्प शक्तिमेसेश' परियंकमदोंदुमग्गुलोरु-। 
मलगियुमात्मदष्टियदुदारदबंगपराजितेशरा ! ॥८८॥ 


हे अपराजितेश्वर ! मद्दावलशाली शूर पुरुषकी कुक्कुटासन, 
कूर्मासन, कमलासन, वज्जासन, कुडलीक 'आसन, मयूरासन, 
वीरासन, मकरासन, उत्कुटिकासन, इत्यादि इन सभी आसनों 
की साधना होती है, अल्प शक्ति वाले को पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता है, इसको शक्ति न होने वाले को एक कर्वेटरपर 
सोते हुए ध्यान करने पर भी आत्म दशन द्वोता है ॥८८। 
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विवेचन:--अन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया दे कि 
ऊपर जिन आसनों का वणन किया जा चुका है वे आसन 
सामान्य मलुष्यों के लिए असाध्य हैं। कुक्कुट, कूम, पद्मासन, 
वजञ्ञासन, कुन्डलीक, मयूर, वीर, मकर, उत्कुटिक इत्यादि आसन 
महाबलशाली धीर वीर बज्ञ वृषभ नाराच संहनन वाले महापुरुषों 
से ही सिद्ध होते हैं। अन्य अल्प शक्ति वाले को पल्यंकासन ही 
अनुकूल होता दै । परन्तु ज्ञानी सम्यग्दष्टी आत्मध्यान में रुचि 
रखने वाला, आत्मचिन्तन मे रत होते हुए, एक क्बट लेते हुये 
आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनके लिये ईन आसनो की 
जरूरत नही पड़ती है। क्योकि जितने भी आसन ऊपर बताये 
जा चुके हैं । वे सभी कठिन कर्मों को ढीला करने के लिये अथवा 
चंचल मन को स्थिर करके अपने आत्म तत्त्व में एकाग्रता आ्राप्त 
करने के लिये हैं, ओर कोई इसका मतलब नहीं है । 


(5 कर कर ० 
जैनाचार्य श्री शुभचन्द्र मद्दाराज ने अपने ज्ञानाण॑व में प्राणा- 


याम की विधि में बतलाया दे कि प्राणायाम के करने से परिणामों 
ए 
की निमंलता होकर मन एकाग्रभाव से आत्म तत्त्व में स्थिर हो 
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जाता है। इसी अभिश्नाय से इसका वर्णन किया गया है-।,किसी 
अन्य लोकिक सिद्धि' धन-पान्य की प्राप्ति तथा मन की इच्छा 
की पूर्ति करने के लिए नहीं बतलाया गया है। 

अन्य वेढांतादि अन्‍्थों में जो श्राणायाम की विधि वतलाई 
गई दे वह केवल अपने स्वार्थ साधन, मत्र तंत्रादि की शुद्धि 
तथा लोकिक ख्याति पूजा आदि के लिये द्वी है! ओर भी जो 
आसन दम बता चुके हैं उनके अतिरिक्त वैदिक अंथों में चौरासी 
आसन बतलाये गये हैं। वे सभी यत्र मत्र की सिद्धि, उच्चाटन, 
वशीकरण, स्तभन, आकर्षण, विद्वेषन इत्यादि कार्यों में श्रयुक्त 
होकर अलौकिक सिद्धि तथा पाप के कारण हैं। इसके अलावा 
इनसे पुण्य या आत्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती ।.' 

आत्म सिद्धि के लिए केवल बाह्य पर वस्तु से मुख मोड़ कर 
आत्म के सन्मुख होना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
की जरूरत है । 

इसलिए महान चलशाली और धीर वीर पुरुषों ने बाह्य इन्द्रिय 
जन्य सुख की तरफ से अपने सन को हटा कर आत्मस्वरूप में” 
स्थिरता पूवंक लगाने के लिए मद्दान २ आसकलों का प्रयोग, किया 
है अतः उन्हीं आसनों के द्वारा आत्म सिद्धि प्राप्त करली । 


प्रशन--बलशाली किसे कह्दते हैं ? जो 


उत्तर--तड्भव मोक्षगासी उत्तम संहनन. को धारण करने वाले ' 


सी 
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अनेकों आने वाले उपसर्गों को सहन कर अपने आत्मज्ञान से 
बिल्कुल च्युत न होते हुये अतमु हूते में कम रूपी शत्रुको ज्ञान रूपी 
अग्नि के द्वारा भस्म कर अनत ज्ञानयुक्त आत्मानन्द साम्राज्य के 
अधिपति दोंते हैं। और वे वजञ्र ब्ृपषभ नाराच सहनन के 
धारी होते हैं। 

अनंत दर्शन, अनत ज्ञान, अनंत सुख ओर अनत वल् की 
प्राप्ति के लिये उत्कृष्ट संहनन की आवश्यकता है । क्षायिक श्रेणी 
वही पुरुष प्राप्त कर सकता है जिसका हृढ़ संहनन हो | उत्तम 
पद की आप्ति के लिए उत्तम सहनन की आवश्यकता है | 


असपाटिका संहनन वाले जीव स्व॒ग गति से जो उत्पन्त 
हा तो पहले सो धर्म युगल (सोधरमम ऐशान स्वर्ग) से चौथे 
लांतव युगल (लांतव कापिष्ट स्वग) तक चार युगलो से उत्पन्त 
होते है। फिर चौथे युगल के बाद दो दो युगलो में क्रमसे 
कौलित संहनन वाले ओर अद्भे नाराच संहनन वाले जीव जन्म 
धारण करते हैं। अर्थात्‌ पांचवें तथा छूटे स्वर्ग युगल में कीलित 
संहनन वाले ओर सातवें तथा आठवें स्वर्ग युगल मे अद्धं 
नाराच संहनन वाले जन्म लेते है। 


नाराच आदि तीन संहनन से अर्थात्‌ नाराच, वज्ञ नाराच, 
बजञ्ञ वृषभ नाराच इन तीन सहननों के उदय से ये जीव नव 
ग्रेवेयिफ में, वज्ञ ताराच, वज्ञ वृषभ नाराच दो संहनन वाले 
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नव अनुदिश विमानों में तथा बच्च वृषभ नाराच सहनन वाले 
पाच अनुत्तर विमानों में उलनन्‍्न होते हैं । 

छह सहनन वाले सेनी <ैव यदि नरक में जन्म लेचें तो 
मेघानाम तीसरे नरक पर्यन्त जाते है) सपाटिफा सदनन रहित 
पाच सहनन वाले शरिप्टा नाम पाचरवी नरक की प्रथ्वी तक 
उपजते हू | चार सशनन वाले अर्थात्‌ श्रद्ध नाराच पयन्तवाले 
पायर्वी के बाद जो सयवा नाम छठी ए०यी है और आदि के 
वच्च वृषभ नाशाच सटनन वाल सातरयी माथयी नाम प्रथ्यी तक 
उत्पन्न दोते ४ । 

फर्म भूमि की स््ियों के अस्त के तीन अर्द नाराचादि सहननों 
की ही उदय होता इ। आदि के तीन वनच्ञ प्पभ नाराचादि 

दनन कम भमिकी स्तियों के नदी होते ऐसा जिनेद्धरेव ने 

फ्द्दाईँ। 

ध्यान की सिद्धि ऊे लिये आसनों का बड़ा मद्दत््व दै। योग, 
आसन, प्राणायाम ग्रादि योगिक क्रियाओं के द्वारा रोगो से 
अपने शरोर की रला करने में समये हो सकते हैं। 

योग दशन का महर्षि पतज्ललि जे भी बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
जिया है ! 


योगाश्चित्बृत्तिनिरोधः | 


चित्त की वृत्तियो को रोफना ही योग है। अपनी विचार- 
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घारा को अनुशासित किये बिना हम अपनी तन्दुरुस्ती को स्थायी 
नहीं रख सकते । 


जब तक हमारा शारीरिक और मानसिक व्यापार हमारे 
अनुशासन में नहीं हे तब तक सम्भव है कि हमें किसी पर 
भी अनुशासन करने के प्रयस्नों में असफलता का मुख 
देखना पड़े। जिस प्रकार धन के बल पर तथा सेना ओर 
पुलिस के बल पर राष्ट्र के व्यक्तियों पर अनुशासन कर सकते 
है | परन्तु वह अनुशासन क्षणिक होगा। जिस राष्ट्र के व्यक्ति 
स्वय अपनी इच्छा से ही अपने को अनुशासन में रखते हैं वही 
राष्ट्र सुखी ओर सम्पन्त रह सकता है। शारीरिक और मानसिक 
रोगो को अनुशासित करने के लिये भी हमे कोई न कोई योगिक 
क्रिया १०-१५ मिनट करनी चाहिए। जिस से हमारे शरीर पर 
रोग आक्रमण करने में समर्थ न हो । 


योग के आठ साधन--- 


यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 
धयोष5ष्टावड्भानि । 


(१) यम (२) नियम (१) आसन (४) प्राणायाम (४) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान और (८) समाधि | 
योग के आठ साधनो को साधने से अशुद्धि के क्षय होने पर 
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विवेक का प्रकाश होता है। जिससे ज्ञान की ज्योति बढ़ती है । 

जैसे-जैसे साधनों का अनुष्ान करते जायेंगे वैसे वैसे 
अशुद्धि घटती जायगी और विन्रेक का प्रकाश बढ़ता जायगा। 
तथा शारीरिक व मानसिक निरोगता भ्राप्त होती जायगी | 


.. अहिसा सत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रह्य यमाः | 


(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचौये (४) ब्रह्मचय (५) अपरिग्रह 
ये पॉच यम कहलाते हैं । 

' १, मन, वचन, काय से सदा सब प्राणियों को पीड़ा न 
देना अ्दिसा है । ' 

' २. वस्तु का यथार्थ निरूपण करना सत्य है । 


२. सब प्रकार क सम्रद मे, पराये द्रव्य मे लालच न करना 
अस्तेय है । 


४. अपनी आत्मा में रमण करना ओर वीये की रक्षा 
करना ब्रह्मचये है। ९403 4 झा 


४, पदार्थों से ममत्व बुद्धि का त्याग करना अपरिम्रह्न है। 
सब प्रकार के प्ररिम्रह का त्याग करना अपरिम्रह है। 


पॉच पापों का सर्वथा त्याग करना महात्रतं है और पच 
त्र्ती का शक्ति के अनुसार पालन करना असुक्नत है। 
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योग का साधन ु 
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि नियमा; । 


(१) शौच- (२) सतोष (३) तप (४) स्वाध्याय (५) इश्वर- 
भक्ति, ये ५ नियम हैं । 
शोच--लोभ का सर्वथा त्याग करना अन्तरंग शौच है 
ओर बहिरग शरीरकी शुद्धि रखना सात्विक आहार विहार करना 
बाह्य शोच है । 
 शिकई शो के 
आहसा ब्रत का भाव॑नांय 
मेत्री--समस्त जीचों के साथ मित्रता का भाव रखना | 
प्रमोद--गुखवान पुरुषों को देखकर हप॑ का भाव होना | 
करुणा--दीन दुःखी पुरुषों को देखकर दया का भाव रखना । 
साध्यस्थ--विपरोत स्वभाव वालों को देखकर साध्यस्थ अर्थात्‌ 
उपेक्षा का भाव रखना । 
सन्तोप--ठृष्णा का त्याग करना प्राप्त हुए वेभव मे सनन्‍्ताष 
पुवेक निर्वाह करना । 
तप--इच्छाओ का निरोध करना तप है । 
स्वाध्याय--5तम वर्म अन्थों का पठन-पाठन करना स्वा- 
ध्याय है । 
इंश्वर भक्ति--नित्य प्रति भगवान्‌ को पूजा, दर्शन ओर उन 
के गुणों में अनुरक्त होकर गुण'गान करना इश्वर भक्ति है । 
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तस्मिन्सति श्वाम्ग्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायाम: । 

आसनों में श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना 
प्राणायाम दै । क्रियात्मफ रूप से प्रति दिन प्राणायाम करके 
लाभ उठावे । 

वाद्याभ्यन्तरस्तमुभवृत्तिदेशकालसं ख्याति: परिदष्टो- 
दीघ॑सूचम:” 

पूरक, कुम्भक, रेचक, देश काल सख्या के द्वार दीध और 


नो 
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सृक्म पाणायाम देखा गया दे । 


अत्याहार 
स्व विपयड्संग्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार झेन्द्रियायां 

प्रत्याहर;। 

इद्धिया चित्त के आधीन रहती है । जब चित्त विपयों से 
हट जाता है तब इन्द्रिया विषयों को न पाकर चित्त के स्वरूप का 
अनुफरण करने लगतो हैं और उसे प्रत्याटार कहते हैं. । 

ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 

प्रत्याहार सिद्ध होने पर इच्ध्रिया स्बंथा वशीभूत हो जाती 
हैं। इच्धियों के वशीभूत होने का अभिप्राय यह है कि ससार के 
सब कामों को करते हुए हमारा चित्त इन्द्रियों सहित हमारी आज्ञा 
के बिना किसी भी विपय का खिंतन न करे। 


न्ज्जाज 
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देशवन्धश्चित्तस्य धारणा । 
चित्त को कहीं भी लगा देना धारणा है । 
व्यान पु 
एक्राग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ । 
सब तरफ से चिन्ताओं को हटाकर एक तरफ लगा देना 
व्यान दे । 
ये पांच नियम कहलाते है । 
यम नियमों का पालन क्‍यों करना चाहिये ? 
अहिंसा ग्रतिष्ठायां तत्संनिधी वरत्याग; ॥४॥ 
अदिसा की सिद्धि होने पर उसके सामने प्रत्येक प्राणी बेर 
भाव को त्याग कर देता है। 
जो किसी वो न सतायेगा उसे भी कोई न सतायेगा | सत्य 
में स्थित होने पर क्रिया और फल का आश्रय हो जाता है। 
जो कभी भूंठ नहीं बोलेगा उसकी वाणी में वह शक्ति 
आ जायगी कि जो कुछ वचन वह कहदे वही वचन फल्ञेगा । 
अर्थात्‌ उसका वचन व्यथ नहीं जायेगा । 
इसी प्रकार अचौर्य, तद्मचय और प्परिग्रह का माहात्म्य है | 
(स्थिर सुखमासनम्र! 
भिस में स्थिर सुख हो वह आसन है। स्वाभाविक हंग से 
जो आसन रुचिरर प्रतीत हे! वद्दी उत्तम आसन है । 
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आसन करने से शरीर को अधिकः सर्दी, गर्सी, के कारण 
जो अनेक रोग हो जाते हैँ उन्त से शरीर फी रक्षा हो जातो है। 
आसनों के द्वारा शरीर के अन्दर वाले प्रमुख अगो को वह अनु- 
शासित कर लेता है ) जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, जिगर, मेदा, 
तिल्ली, गुर्दे, छोटी ऑत, बडी आंत, आमाशय आदि समत्त 
अगो से ठीऊ ठीऊ काम लेने मे वह निपुण हो जाता है । 

आसन अनेक प्रकार ऊे होते हैं। परन्तु उनमें कुछ मुख्य 
हैं। प्मासन ओर खूण्डासन। सिवाय इसके और भी ध्यान 
अध्ययन आदि के उत्तम साधन हैं। 

सिद्ध आसनः:-वचार्ये पाव की एड़ी सीवन पर लगावें। 
दाहिन पाव के टखने का वाये पाच के गद्टे के ऊपर रखकर 
मेरु दड सीथा फरक्ने बंठे रहे । यह सिद्धासन का फल्न हुआ । 

वीय सम्बन्धी कोई रोग नहीं होगा । पुरुपत्व शक्ति बड्ेगी 
अक्यचय में सहायता भिल्लेगी | 

गामुख आसन --सीवी टाग उल्नटी टांग के ऊरर से ले 
जाकर सीधे पाव की एड़ी की वाये नितव्र॒ से मिलाले ! 

इससे मानसिक शास्ति प्राप्त होती हैं । 

वजञ्ञ आसन: --ऊदवे घुटने टेकफर बेठ जावें। सीधा पांय उल्टे 
पांव के पजे पर रखलें और मेरुठरुड क्रो सीधा रखकर बैठे रहें । 

यहू आसन जठराग्नि प्रदीपषक तथा सौंदर्य वर्धक है। खाना 
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खाकर ३ मिनट बैठने से समस्त प्रकार के' उद्र रोग ओर 
मंदाग्नि को नाश करता है । 

सुख आसन--साधारण आलती-पालती मारने को ६ी 
सुखासन कहते है। 

इस आसन को सुखासन क्यों कहते हैं-- 

* मोटे पेट वाले लोग जो कि पद्मासन, गोमुख आसन, 
आदि में जोड़ों के सख्त हो जाने के कारण, अथवा जांधों पर 
अधिक मांस चढ़ जाने के कारण दुःख अलतुभव करते हैं. उनके 
लिए यह आसन अत्यन्त सुखदाई है। 

पद्मासन--व वद्ध पद्मासन--बांये पांव को दाहिनी टांग के 
जड़ में रक्खें | दाहिने पांव को बाई टांग के जड़ में रखे मेरुदंड 
सीधा करके बेठे रहें | 

पद्म आसन का फल्--दिल की ताऊ़त बढ़ाता है। कोई भी 
हृदय रोग आयु पयन्त नहीं होगा। 

वद्ध पद्मासन का फक्ष-नाभी कभी नहीं उतरेगी। .., 

धनुष आसन--चित्त लेटकर हाथों को कानों के पास ओर 
पांचोंको नितबके पास स्थित करके १५,२० बार दीघे श्वास लें और 
निकालें ऐसा करने के पश्चात्‌ एक दौधे श्वास फेफड़ों में भरकर 
रोकलें । ओर धीरे २ शरीर को धनुष की तरह मोड़कर उसमे 
तीन क्षण स्थित. रहे । 

बडुष आसन का फल--यह आसन बृद्धावस्था को दूर करता 
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है । दल और फेफड़ों के रोगों से बचाता है। 

तीर आसन--दोनों पांव सामने फैज्ञाकर बैठ जावें। सीधे 
पांव के अंगूठे को सीधे द्ाथा से पकड़ कर जकड़ लें। धीरे धीरे 
उसको बाये फेफड़े से मिला लें। कोहनी ओर टांग के बीच से 
सिर निऊाल लें। 

वाये द्ाथ से बाये पांव वो छूकर आँखें बन्द करलें। दो चार 
वार गहरे-गहरे श्वास लेकर आलती पालती मार कर बैठ रहे 
आराम करें फिर यही काम वांये पाच को पकड़ कर करलें। 

फल--आयु पयन्त जोड़ों का दर्द नहीं हो सकता । 

महामुद्रा आसन--बाये पांव की एड्री सीवन पर लगाकर 
दाहिना पांव घुटने की सीथ से १२० डिग्री पर रक्खें। दोनों द्ाथों 
से सीधे पॉव को पकड़ कर आँखें बन्द करलें। १४, २० बार 
दीर्थ श्वास लें और फिर एक दीघ श्वास ३, ४ सेकन्ड के लिये 
बाहर निकालकर बाहर ही रोककर सिर दाहिने घुटने से छुआलें। 

फल--शरीर में उत्पन्न होने वाला विप दूर दो जाता है । 

पश्चिमोत्थान आसन--दोनों पॉव सामने फैल्ाकर द्वाथों 
से पॉवों को पकड़लें। १४, २० बार दीधे श्वास फेफड़ों में भरें 
ओर निकाले । उसके बाद श्वास वादर निकाल कर 
बाहर ही रोक कर सिर घुटनों से छुआलें | ह 

फल--सभस्त प्रकार के ज्वरों से आयु प्यन्त मुक्त रहेंगे। 

सवाग आसन--सवाग आसन करने की विधि--वित्त 
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लेट जाना चाहिए । आँखें बन्द करके दोनों पॉवों को मिलाकर 
आकाश की ओर ले जाना चाहिए मेरुदृण्ड को जितना हो सके 
सीधा कर लेना चाहिए । ह 

इस बात को सावधानी रखनी चाहिये कि आपका सिर 
ऊपर न उठे । यह आसन समस्त रोगों से रक्षा करता है अथीत्‌ 
यह आसन समस्त राग नाशक, जठराग्नि प्रदीपक, नेत्र ज्याति 
वधेक, तथा स्मरण शक्ति को तीक्षण करने वाला है। यही 
आसन वीये वर्धक, रक्त शोधक तथा बुद्धि वर्धक है । 

विपरीत करणी मुद्रा--यह मुद्रा सांग आसन का ही एक 
अग है । अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें पद्मासन बांध 
लिया जाता है। 

हल आसन--इसमें पहले सर्वाज्न आसन करके स्थिर रहना 
चाहिए । हाथों का सहारा कमर से कभी भी नहीं हटाना चाहिये 
धीरे धीरे पांचों को सिर की तरफ ले जाना चाहिए । घुटने 
सख्त तने रहने चाहिए । | 

फल--वीय रक्षा होती है । 

सत्स्य आसन--प्मासन वांधकर सो जाना चाहिए। 
हथेलियों को कानों के पास लगाकर सिर को पीठ में दवा लेना 
चाहिए। तलवा धरती से लगा लेना चाहिए। पांवों को हाथों से 
पकड़ लेना चाहिये | 

मत्स्य आसन--समस्त कंठ रोगों का नाशक है । 
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. सर्प आसन-पेट के बल्न लेद जाना चाहिए ह्वाथों को 
कुक्षियों के पास लगा लेना चाहिए | टांगों को सख्ती से तान 
कर रखना चाहिये । 

यह आसन समस्त ज्ञान तन्तुओ को स्वस्थ रखता है । 

शल्षभ आसन--पेट के वल् लेट जाना चाहिये | मुंद्दियों को 
टागों की जडों मे लगा लेना चाहिये । १०-१४ लम्बे लम्बे सास 
लेने चाहिये। सास अंदर भर कर रोक लेनी चाहिये। शरीर का 
पीछे वाला हिस्सा ओर छाती वाला हिस्सा खूब तान कर ऊपर 
उठा लेना चाहिये । जब सास बाहर निकालनी हो तो लेट जाना 
चाहिये । 

उट्ट आसन--पेट के बल लेटजना चाहिये | इसके बाद दोनों 
हाथो से दोनो पेरा के टखनो को कस कर पकड़ लेना चाहिये। 
तीन चार बार गहरी गहरी सांस लेना चाहिये। फिर सास 
अन्दर भर कर अन्दर ही रोक लेनी चाहिये। फिर ताकत के 
साथ सिर ओर पेर तान लेने चाहिये | जब सांस बाहर निका- 
लनी दो तो पात सीधे करके आराम करना चाहिये | 

गरुड आसन--पहले दीवार या किसी मनुष्य का सहारा 
लेकर सीधे खड़े हो जाना चाहिये | दाये पैर को बॉई ढांग में 
लिपटा लेना चाहिए | फिर सहारा छोड़ कर भुजाओं को भी 
आपस में लपेट लेना चाहिये | जितनी देर ख़ड हो सक्रे उतनी 
देर खड़े रहे । छाती ऊँची तथा आँखे बन्द होनी चाहिये | इसी 
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प्रकार कूर्म 'कुल्छुटासन अद्ध मस्येन्द्रासन सयूरासन, शीर्षोसन, 
आदि आसन हैं उन्हे अन्य ग्न्‍रन्थो से समझ लेना चाहिये। विशद्‌ 
विवरण हो जाने से संपूर्ण आसनों का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया ॥ ८८ ॥ 


आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि इन उपयुक्त आसनों 
से जचत्व नष्ट हो जाता है। 
असुनसंकुलंगछ नुवंधदि जाड्यहर॑ पड़ुत्वबे- | 
ल्लोसरिकु' पुराशरुजे पूरककु भकरेचकंगर- | 
भ्यासमें चित्तमं स्थिरते माडि विकल्प मनोत्तगु समं- | 
तो समकटूडु वेकु निजम बगे वंगपराजितेश्वरा [॥ ८६ ॥ 

हे अपराजितेश्वर' आसन के समूहों के सम्बन्ध से जडत्व 
का नाश होता है शरीर में पटुता अर्थात्‌ चतुराई उत्पन्न होती है 
ओर पुराना रोग सभी नष्ट हो जाता है । पूरक, कुभक, रेचक 
इत्यादि प्राणायामों के अभ्यासों सेही मन को स्थिर करके 
विकल्पो को दूर कर देता है । उसी तरह अपने सिद्धात्मा के 
चिकंवन करने वाल्ले को ऊपर कहे हुए सभी साधन या उपकरणो- 
की जरूरत दै ॥८६॥ | 

89, 0, #एचाधुध्शाएथए | 76868 एछठ४पए725 


त65४07ए7 तषा9688 क्वावते [ए्डट ध९एता6डड 7 ४४8 0069, 
वयार 00 तांइ08808 86६ ठेल्ा07 व, #पा४: (7798- 
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407), 5 एप्गफबार (४0078 ऐए8 #>7९०0 ), 800 
रिव्काबर (ठ्याडीवाए0ा ) छएए८ शं्एपाए 40 फ6 प्रात 
ग्णते ०00 हार प्रो0पएट्ठा बढापाए,. सिटा०८, 06 
200ए6 फ्राद्माएणाट्ते छ0अ#पणा68 धा6 फलपों 0 6 
९०ग्रांएछएछ807 0० शकक्‍ाब्ा004 (०76८ डश6 70 
776 8000), | 


विवेचन--अश्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
इन आसनों के लगाने से शरीर में रहने वाले प्रमाद, आल्स्य, 
जडत्व तथा असह्य वेदना उत्पन्न करने वाले मयंकर रोग नष्ट 
हो जाते हैं और उनके नष्ट हो जाने से बुद्धि में तीत्रता, ध्यान में 
स्थिरता तथा इन्द्रियों मे घैयेता आ जाती है। इन्द्रियों के घैये 
हो जाने से मन निश्चल्तापूवेक अपने आत्म तत्त्व में भली भाति 
काये करते हुए उसी में लीन होकर आत्मरूपी स्वाद को बारम्बार 
लेता हुआ उसी में रमण करता है। 

इन आसनों के लगाने का फल यह है कि इससे सम्पूर्ण 
सकल्प-विक्ल्पों से दूर होकर मन आत्मा में स्थिर दो जाता है 
उसमें मन के स्थिर हो जाने से आत्म तत्त्व की प्राप्ति दों जाती है। 

आत्म स्थिरता के कारण और भी बहुत से जैनाचार्यों ते कहे 
हैं । प्राणापनादि ध्यान का महत्व नहीं दिया गया है। बल्कि इस 
से अधिक खेद ही बतलाया गया है। 

फिर ध्यान की सिद्धि कैसे होती है ओर क्या करना चाहिये ! 
सो बतलाते हैं कि-- 
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नेत्रइंदे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललाटे | 
वक्‍त्रो नाभो शिरसि हृदये तालुनि श्र.युगात्ते ॥ 
ध्यानस्थानान्यमलमतिमिः फीतितान्यत्र देहे | 
तेष्वेकस्मिन्विगत विषयंचित्तमालंबनीयम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञा० घ० ६०६॥ 
निर्मल बुद्धि प्राप्त करने के लिये आचार्यों ने ध्यान करने के 
लिये युगल नेत्र दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, लल्ाट, मुख, 
नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भोहों का मध्य भाग, इन दश 
स्थानों में से किसी एक स्थान में अपने मन को विषयों से रहित 
होकर स्थिर करना, अर्थात्‌ इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर 
ठहराकर ध्यान में लीन करना कहा हे | 
स्थानेष्वेतेषु विश्रान्तं म्ुनेलेक््य॑ वितन्वत३ । 
उत्पचंते स्वसंवित्ते बहवो ध्यान प्रत्यया! ॥१४॥ 


इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराये हुए लक्ष्य को 
(चिंतन करने योग्य ध्येय वस्तु को ) विस्तार करते हुए मुनि के 
स्वसवेद्नरूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं | 

प्रश्न--अन्यमतियों में जो ऊपर के विवेचनों में बतलाया 
हुआ यम, नियस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि इन आठ अंगों के जो स्थान बतलाये गये हैं इसी 
तरह अन्य स्थानों में अन्य लोग भी इनमें से यम ओर नियम को 
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छोडकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ओर 
समाधि इन छहों को कहते हैं | 
दूसरे कोई कहते हैं--उत्साह से, निश्चय से, घैये से, सतोष 
से, तत्त्व दशन से तथा देश के त्याग से योग की सिद्धि होती है। 
कोई कहता है-- 
एवान्ण्वाहु; केचिच्च मनः स्थेर्याय शुष्दये | 
तस्मिन्स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धिध्रव॑ भवेत्‌ ॥ २॥ 
जो यमादिक कहे गये हैं वे मनको स्थिर करने के लिये तथा 
मन की शुद्धता के लिये कद्दे गऐ हैं। क्योंकि मन के स्थिर होने से 
साज्ञात्‌ सब॑ सिद्धि होती है। 
फिर कहते हैं-- 
यमादिषु कृताभ्यासो निःसंगो निर्ममों सुनिः । 
रागादिक्लेश निमुक्तं करोति स्ववर्श मनः ॥३॥ 
जिसमे यमादिक का अभ्यास किया है, जो परिग्रह ओर 
ममता से रद्वित है ऐसा मुनि ही अपने मन को रागादिक से 
निमु क्त तथा अपने वश में करता है । 
इसके बारे में पूर्वांचार्य कहते हैं कि-- 
अष्टावंगानि योगस्य यान्युक्तान्यायंस्तरिभिः | 
चित्तप्रसचिमार्गेण बीज॑स्थुस्तानि मुक्तये ॥४॥ 
योग के जो आठ अग पूर्वाचार्यों ने कद्दे हैँ वे चित्त की 
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प्रसन्नता के मार्ग से मुक्ति के लिये बीजभूत होते हैं, प्रकार से 
नहीं होते । 
अंगान्य्टावपि प्रायः प्रयोजन बशात्क्वचित्‌ | 
उक्तान्यत्रेव वान्युच्चेर्विंदांकुबन्तु योगिन: ॥५॥ 
आचाये ऋहते हैं कि ये आठो अग भी प्रयोजनानुसार प्रायः 
इस ग्रंथ में भी कहे गये हैं, उन्हें भमल्ती भांति सब को जानना 
चाहिये । 
ये जितने क्रिया काड वतलाये गये हैं वे सनी मन को रोकने 
के साथन भूत बतलाये गये हैं, जब तक मन नहीं रोका जावा 
तब तक आत्मा में स्थिरता नहों आ सकती | जिन्होंने मन का 
रोका उसने सभी को रोका, अर्थात्‌ जिसने अपने मन का वश 
से किया उसने सब को वश में कर लिया ओर जिसने अपने 
मन को वशी भूत नहीं किया उसकी अन्य इन्द्रियादिक का रोकना 
भी व्यर्थ ही है | 
मन के व्यापार को रोकना ही आत्म सिद्धि है-- 
कलंक विलय: साक्षान्मनः शुद्ध यंव देहिनाम । 
तस्मिन्‍नपि समीभृते स्वाथसिद्धिरुदाहवा ॥७॥ 


सन की शुद्धता से ही साज्षात्‌ कन्नक का विजय हो जाता है 
ओर जीवों के उनका सम भावत्वरूप होने पर स्वार्थ की सिद्धि 


कही गयी है । क्योंकि जब सन राग-देष रूप नहीं प्रवरतंदा तभी 
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अपने स्वरूप में लीन होत। है, यद्दी स्वार्थ की सिद्धि दे । 

इस तरद् जो नानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता 
है उनऊे लिये प्रथफार ने योग्य आसन ओर योग्य स्थानवतलाया 
हँ। जब तक ये सभी सामग्रो प्राप्त नहीं है।तीं तब तक शुद्धात्मा 
की प्राप्ति भी अत्यन्त दुलंभ है क्योंकि ससार रूपी महान्‌ जगल 
हूँ और इन जगलन में अनेक प्रऊार की मिथ्यात्वरूपी कफावात 
वायु आत्मा के चारो तरफ लगने के कारण आत्मा के अन्दर 
स्थिरता नहीं आती हूँ ओर हमेशा व्याप्य व्यापफ भाव का 
कारण बना रहता दू। इस व्याप्य व्यापकभावना को नाश करना 
या इनका अमाव होना ही शुद्धात्मा की प्राप्ति है। इसीलिये प्रथ- 
कारने उपयु क्त सावनो को आवश्यक बदलाया है ॥८६ 


आगे ब्यान करने याग्य स्थान का बतलाते है'-- 


पोछ केरेयोत्तवाद्वितटमहंद्गारमरणयसुं बन- | 
पुद्धितचलं बिल गुहे निपीदिके पाठमने रुद्र भूमियि- ॥ 


नुद्धिदविविक्तमजऊे पशुपंड वधू खकजंतु दारिगर ! 
मुध्यिद तानमादोडियु ज्ञानके लेसपराजितेश्वरा | ॥&०॥ 
हे अपराजितेश्वर | नदी, सरोबर, समुद्र के किनारे, पर्वत 


की गुफा, जिन मन्दिर, वन वाटिका, रेती की चद्टान, शूस्यागार, 
समान एवं अन्य निजन स्थानों में पशु, नपुसक, दुष्ट स्त्री, 
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दुष्ट जन तथा विध्नकारक जोव-जन्तु से रहित स्थान ध्यान 
करने के लिए सर्तोत्कृष्ठ हैं । 
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विवेचन--प्रन्थकार कद्दते हैं कि ऊपर जो प्रयत्न आत्म सिद्ध 
की प्राप्ति के लिए बतत्ञाया गया है उस प्रयत्न से ध्यान के लिए 
नदी का किनारा, सरोवर का किनारा, समुद्र का किनारा, जिन 
मन्दिर. मठ, शुत्यागार, श्मशान भूमि और निजेन स्थान 
ध्यान करने के लिए उत्तम है, क्योंकि इन स्थानों में ध्यान 
करने से ध्यान की सिद्धि शीघ्र होती है ओर आत्म स्वरूप की 
पहिचान अल्पकाल में ही हो जाती है। इसमे किसी प्रकार की 
शका नहीं है । परन्तु इसके विपरीत जानवर, स्त्री, नपु'सक, 
पशु, दुजन, दुष्ट जीव जतु, डांस मच्छुर तथा अनेक जीव- 
जन्तुओ का कोलाइल होने वाला स्थान ध्यान करने के लिए 
निषिद्ध माना गया है। और अन्य ग्रन्थों में भी ध्यान करने के 
विषय में योग्य और अयोग्य स्थान को वर्णन इस प्रकार किया 
गया है-- 
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सिद्धक्षेत्र महातीर्थे पुराखपुरुषाश्रिते । 
कल्याणकलिते पुएये ध्यानसिद्धिः अ्जायते ॥१॥ 
सिद्धक्षेत्र जहाँ कि बड़े २ प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हुए 
हों पुराणपुरुष अर्थात्‌ तीथकरादिकों ने जिसका आश्रय लिग्रा 
हों तथा मद्वातीर्थ, जो ठीर्थकरों के कल्याण॒क स्थान हों, ऐसे 
स्थानों में ध्यान की सिद्धि होती है । 


सागरान्ते वनान्ते, वा शल्ते श गान्तरेष्थवा | 
पुलिने पद्मखंडान्ते प्राकारे शालसंकटे ॥२॥ 
सरितां संगमे द्वीपे प्रशस्ते तरुझोटरे । 
जीशुोदाने स्मशाने वा गुहागर्भ विजन्तुके ॥३॥ 
सिद्धकूटे जिनागारे कृत्रिमेउकृत्रिसेडपि वा | 
महद्विंक महा धीर योगि संसिध्य वांछिते ॥४॥ 
मन; प्रीतिप्रदे शस्ते शंका कोलाहलच्युते । 
सबंतु सुखदे रम्ये सर्वोपद्रब वर्जिते ॥४॥ 
शुन्यवेश्मन्यथ ग्रामे भ्रूगर्भे कदली शृहे | 
पुरोपवनवेयन्ते मण्डपे चत्यपादपे ॥६॥ 
वप(तपतुपारादिपवनासारवर्जिते । 

स्‍्थाने जागत्वे विश्वांतं यमी जन्मार्ति शांतये ॥७॥ 


सयमी मुनियों को ससार की पीड़ा को शात करने के लिए 
[>> िक हक ब्+ ए 
आगे लिखे स्थानों में निरन्तर सावधान होकर स्थिरतापूर्वक 
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ध्यान करना चाहिए । समुद्र के किनारे, वन में, पवेत के शिखर 
पर, नदी के किनारे, कमल बन में, प्राकार (कोट) में, शाल बृत्तों 
के समूह में, नदियों के किनारे या जहाँ संगम हुआ हो, जल्ल के 
सध्य द्वीप में, प्रशस्त वृक्ष के कोटर में, पुराने वन में, स्मशान में 
पबेत की जीव रहित गुफा में, सिद्धकूट तथा कृत्रिम अकृत्रिम 
चैत्यालयों में, जहाँ कि महाऋद्धिधारक, महाधीरवीर योगीश्वर 
सिद्धि की वांछा करते हों, मन को प्रशान्त करने वाले, प्रशंसनीय 
शका कोलाइल शब्द से वर्जित स्थानों में तथा समस्त ऋतुओं में 
सुख को देने वाले रमणीक सब उपद्रव रहित स्थानों में, शून्य घर 
में, शून्य आम में, प्रथ्वी के नीचे ऊँचे प्रदेश में, कदली गृह- में, 
नगर के उपवन की वेदिका में, बेदी पर के मंडप में तथा चेत्य 
वक्ष के समीप, वर्षा आताप हिम शीतादिक प्रचएड पवनादि से 
वर्जित स्थानों में निरन्तर ध्यान करने के लिये प्रशस्त प्रतिपादन 
किया गया है। ह 


ऊपर के जो साधन बताये गये हैं वे महान्‌ मुनिराजों के 
लिंये ही योग्य है क्योंकि वे ही उन स्थानों में अनेक उपसर्गों व 
परीषहों को सहकर आत्म ध्यान में लीन होने योग्य हैं । हीन 
संहन॑न वाले नहीं हो सकते ऐसा आगे के श्लोक में बतलाते हैं-- 


वारद जानम॑ बरसिकोंब सुसाधू जनवके बल्लवे । 
घोर तपोधन बगेवने मठेगाकि सिडिल्विसिल्गछं-॥ 
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नजीफिनतिी जल 


सीरुडपाउ पेजुलिंगरं पेररिट्हुप्स्गम॑ मनो-। 
भीरदे गेल्दु नित्यपदनप्प नला अपराजितेश्बरा ! ॥६१॥ 


हे अपराजितेश्वर | जिन्हे सन की चचलता शीघ्र न दूर 
दोकर ध्यान की प्राप्ति नहीं होती उन्हीं के लिये उपयुक्त साधन 
उपयुक्त हैं; परन्तु घोराधोर तपके द्वारा अपने मन को स्थिर करके 
आत्मस्वरूप में लीन रहनेवाले मुनियों को भी क्‍या इस आसनों 
की अपेक्षा होगी ? कभी नहीं। वे मुनिराज पावस ऋतु में 
घनथोर वर्षा होतेपर, हृदय को विदीण करने चाली कड़कड़ाहट 
ध्वनि के साथ बिजली के गिरने पर, सिहसपादिक भयानक जीवो 
की गजना होने पर तथा क्रर दु्जनादिंक मनुष्यों केमद्वान्‌ २ 
डपसर्गों को करने पर भी उसे धैय॑तापूवेक सहन करके निराबाघ 
मोक्ष स्थान को प्राप्त नहीं होगे क्या अवश्य होंगे ॥६१॥ 
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विवेचन-प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया दे कि 
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जिन को ध्यान का अश्रभ्यास नहीं है ओर जिनका मन्त ध्यान 
करने में बिल्कुल नहीं लगता उन्हीं के लिए उपयुक्त साधन 
बतलाये गये हैं अर्थात्‌ आसन, पूरक, कुम्मक तथा रेचकादि 
प्राणायाम उन्हीं लोगो को करना आवश्यक हे; परन्तु जो 
ध्यान का अभ्यास पहले द्वी कर चुके हैं, जिनका मन सदा 
आात्मतत्व में लीन है तथा जो सांसारिक पर पदार्था से प्रीति 
हटाकर मुक्ति श्री में निरन्तर अनुरक्त रहते हैं ऐसे मोक्ष लक्ष्मी के 
साथ सवेदा रमण करने वाले मुनीश्वरों को उपयुक्त साधनों की 
क्या अपेक्षा होगी ? कुछ भी नहीं । क्‍योंकि वे मुनिराज मूसला 
धार वर्षो, पवन के भकारे, बिजली की कड़कड़ाहट, सिंहसर्पांदि 
भयकर जोबों की गर्जना तथा दुष्ट पुरुषों के द्वारा किये गये 
महान २ उपसर्गों को थैयेता पूवेक सहन करके नित्यानन्द, 
अविनाशी, निरामय आत्मपद्‌ रूपी सच्चे स्थान को प्राप्त कर 
लेते हैं । 

मुनिराजों का कुटुम्ब बड़ा विशाल हैँ। ओर वे कुट्ुम्बी जन 
सदा उनके पास रहा करते है क्योकि मुनीश्वर अपने कुटुम्बियों 
से बड़ा स्नेह करते हैं । 
मुनियों के कुटुम्ब -- 


पिता योगाभ्यप्तों विधयविरति; सा च जननी। 
विवेकः सोदय; प्रतिदिनमनीहा त्ञ भगिनी ॥ 
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- प्रिया ज्ञान्ति पुत्रो विनय उपकारः प्रिय सुहत । 
सहायो वेराग्य मृहम॒पशमो यस्य स सुखी ॥ 
जिनका पिता योगाभ्यास, विषय कपाय की विरक्ति माता, 
विवेक बन्धु, अनीद्ा (अनिच्छा) बहिन, शान्ति पत्नी, विनय 
पुत्र, परोपकार मित्र तथा सहयोगी वेराग्य दै ऐसे महामुनीश्वर 
साधु इन्हीं के साथ प्रेम करते हुये शुद्धात्म रूपी शआत्म घर में 
सुख शान्ति के साथ चिरकाल पयन्त अपने जीवन को व्यतीत 
किया करते हैं। 

आगे के श्लोक में ज्ञानी की भावना का वर्णन करते हैं। 
रंभेये बंदु्तांकोरलप्पिदोड पुुकंगठागदे । 
कुमि चमूरु व हिसुते गजिसुत बरे बल्पुणु दंदे ॥ 
जृ भिसि काछु मिच्चु कवियुच्तिरे बुद्धि कलंकदे शिला। 
स्तंभपेनल्के येन्नोझगे मिल्वेनदेंदं पराजितेश्वरा ! ॥६२॥ 


हे अपराजितेश्वर ! रभा, तिलोत्तमा आकर मेरी -छाती में 
चिपकने पर भी मेरे मन में तिलमात्र रोमांच या मन चलायमान 
न होते हुए, हाथी आदि भमहाव्‌ २ भयानक जन्तुओं के शब्द 
करते हुए आने पर भी हृदय में तुषमात्र भी घबड़ाहट न 
होते हुए, चारों ओर जगल का अग्नि घेरे हुए रहने पर भी 
अपनी बुद्धि को मलिन न करते' हुए में पत्थर के स्तम्भ के 
समान अपने आत्मा में कब स्थिर हो जाऊँगा ? ॥ ६२॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया हे कि 
ज्ञानी जीव हमेशा अपने अन्दर भगवान्‌ के श्रति ऐसी भावना 
भाता दे कि हे भगवन्‌ ! रंभा तिलोत्तमा भी आकर यदि मेरे 
गले में लिपट जॉय, बड़े द्ववभाव से, आलिगन करें, तथा मेरे 
सम्पूर्ण बदन में चिपक कर प्रेम प्रदर्शित करती रहें तो भी मेरा 
मन तिलमात्र न डिगे अर्थात्‌ आत्म ध्यान से च्युतं न हो जाय 
तथा मेरा मन विकारी न बने । मेरी आत्मा में ऐसी रढ़ता उत्पन्न 
हो जाय कि महान्‌ २ द्ाथी की चिग्घार होने पर तथा मेरे ऊपर 
आक्रमण करने पर भी मेरा उपयोग मेरे आतव्म-स्वरूप से बाहर 
न जाय । यदि मेरे चारों ओर अग्नि घेर ले जिससे कि सारा 
शरीर जलकर राख भी हो जाय, परन्तु मेरा मनन शुद्धात्म भावना 
से विचलित न हो | अर्थात्‌ पत्थर की मूर्ति या स्तम्भ के समान 
में सदा निश्चल रहूँ तथा मेरी आत्मा के अन्दर परम निर्मल 
बुद्धि का विकास हो,जिससे कि में आत्म कल्याण कर सकू । ऐसा 
अवसर मुझ को कब प्राप्त होगा ? 

- सारांश यह है कि संसार से भयभीत भव्य ज्ञानी जीव,मुन्ति- 
जनों की वृत्ति को अपने अन्दर अपनाता है कहा भी है कि:-- 
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अनतक्लेशसप्ताचि; प्रदीप्तेयं मचाटवी ॥ 
तत्रोत्पन्नेन कि सद्मस्तदुत्थो व्यसनोत्करः ॥४४॥ 
यह ससार रूपी अटवी है सो अनन्त प्रकार के क्लेश रूपी 
अग्नि से सदा जल्नती रहती दे । तो इसमे उत्पन्न द्ोने वाले, 
जीव क्‍या इस ससाररूपी बनमें उत्पन्न हुए दु'खों के सभूह को 
नहीं सहते हैं? अर्थात्‌ सहते ही हैं, फिर में जो उपसर्ग जनित 
अल्प दुःख को सह लूगा तो संसार के अनन्त दुःख नहीं होंगे। 


सम्यग्ज्ञानविवेकशून्य मनस; सिद्धान्तसत्रद्धिपो | 
निरित्रशा; परलोकनष्टमतयो मोहानलोदीपिताः ॥ 
दौजेन्यादिकलंकिता यदि नरा न स्युजंगत्यां तदा | 
'कस्मात्तीत्रतपोंमिरुन्नतधिय) कांचन्ति मोक्षश्रियम्‌ ॥४५॥ 


यद्दि इस जगत में सम्यगज्ञान ओर विवेक से शुम्य चित्त - 
वाले, सिद्धान्त शास्त्र के ई षी, निदेयी, परलोक को नहीं मानने 
वाले, नास्तिक या धूत, मोह रूपी अग्नि से सदा जलने वाले, 
दुजेनतादि कलक से कलकित म्रनुष्य नहीं होते वो उन्नत बुड़ि 
वाले मुनिगण तोब्र तपस्यादिक करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को क्यों 
चाद्ते ? 
.. भावार्थ--उक्त प्रकार के दुष्ट मोह रूपी अग्लि से,हमेशा जलने 
वाल्ले त्ञारितक मुनि द्रोही, धर्म द्रोही, आगम द्रोही पुरुष अनेक 
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है। वे अपने को परिडत मान कर स्वार्थ के वशीभूत द्वोकर तप 
करनेवाले मद्दामुनियो के ऊपर उपसर्ग या उनकी निन्‍्दा करेंगे 
ही । उस उपसर्ग को जीतेंगे तभी हमें मोक्ष की सिद्धि होगी ऐसा 
विचार करके ही मानों मुनिगण मोक्ष के अर्थ तीत्र तपस्या करते 
हैं। मुनिगण विंचारते है किः--- 
वयमिह 'परमात्मध्यानद्तावधाना। ।ै। 
परिकलितपदार्थास्त्यक्तसंसार मार्गों: ॥ 
यदि निकषपरीक्षास क्षमानो तदानीं। 
भजति विफलभाव॑ सर्वेभेष प्रयास; ॥ ४६ ॥ 
इस जगत्‌ में हम परमात्मा के ध्यान में चित्त लगाने वाले हैं, 
पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले और संसार मार्ग के त्यागी 
है, तो यदि हम ऐसे द्वोकर भी उपसग परीषहों की कसोटी से 
परीक्षा में असमर्थ हो जावें। अर्थात्‌ इस समय जो हम अपने 
उपशम भावों की परीक्षा नहीं करें तो हमारा मुनि धर्म के धारण 
करने का समस्त प्रयास व्यथे हो जायगा | क्योंक्रि जब उपसर्र 
आने पर शम भाव रहे तभी उपशम भाव की प्रशसा होती है ! 
अहो केश्चित्कर्मानुद्यगतमानीय रभसा-- 
दशेष॑निद्ू त॑ ग्वलतपसा जन्मचकितेः । 
स्वयं यदायांतं तदिह मुदमालम्ब्य मनसा 
न कि सत्य धीररतलसुखसिद्ध व्येवसिते; ॥४७॥ 
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अहो देखी | अनेक मुनि गणों ने संसार से भयभीत होऋर 
प्रवत्ल तपादिक से उदय में लाकर समस्त कर्मों को शीघ्र द्दी नष्ट 
कर दिया। थे कर्म यदि उपसर्गादि के निमित्त से अपनी स्थिति 
पूरी करके स्वयं उदय में आये हैं, तो अमूल्य मोक्ष सुख की 
सिद्धि के लिये उद्यम करने वाले धीर पुरुषों को मनोमिलाया पूर्वक 
क्या उपसर्गादि नहीं सहने चाहिये ? अर्थात्‌ अवश्य ही सह 
चाहिये क्‍योंकि जिब क्सको तीत्र तप करपे नष्ट वरना है वे स्वय 
स्थिति पुरी करके उदय में आये है तो उनका, फल सद्द लेने से 
सहज ही में उनकी निजरा हा जाती है यह तो उत्तम लाभ है | 
इसे हथ पूर्यक्त सहना ही चाहिये, तभी सोक्ष की सिद्धि का उदय 
सफल हो सकता है ॥६२॥ ४ 

अब आगे इसी तरह अपने अन्द्र दृद़तर भावना भानी-- 
चाहिये, ऐसा बतलाते हैं। न. 


इरुतिरुतिद चितिसि शरीरद कर्मदरूपनंते को- |: ' 
करिसि तपोग्नियि सुइंबेनी भववंद्धमर्नेंदु धेयमं ॥ 

कुरिसि परीषहं वारेसि देहमनोड्ि निजास्मदृष्टियोरू । 
तेररूदे निदु गेल्ववने धन्यनला अपराजितेश्वरा | ॥६३॥ 


हे अपराजितेश्वर ! “शरीर में रहते हुए तो शरीर के स्वरूप 
को तथा उसी तरद्द ग्लानि के कम रव॒रूप को विचार करते हुए 
धेय शाल्ली होकर इस भव रूपी बनन्‍्धन को तपरूपी अग्नि के 
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द्वारा जला देंगे ” इस तरह धैय शाली होकर ज्लुधाडदि वाधा- 
के सताने पर भी उन बाधाओं को सहन कर अपने आत्मा से 
च्युत न हो कर उसे जीतने वाले महामुनि धन्य नहीं हैं कया ? 
अवश्य है ॥६३॥ 
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विवेचन--पग्रन्थकार ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि 
आत्माराम का वास शरीर में हुआ तभी वह्‌ शरीर के आकार 
वाला ओर कर्मरूप भी हुआ अतः उसे इस कर्म से अलग करने के 
लिये मुझे स्वपर भेद विज्ञान का अच्छी तरह अभ्यास करने की 
5 रूरत है। आत्मा ओर शरीर दोनों मे भिन्‍नता के लक्षण जानने 
के पहले मुझे अपने आत्मा के अन्दर हृढ़ता प्राप्त करने को 
जरुरत है । ततपश्चात्‌ आत्म ध्यान के द्वारा कर्म स्वरूप का विचार 
करते हुए आत्मा को सदा जन्म मरण के चकफर में घुमानेवाले 
इस 'निद्य शरीर के प्रति घृणा करते हुए धैय के साथ 
आत्मबल की प्राप्ति करके इस भवरूपी बन्धन को तप रूपी 
अग्नि के द्वारा मै जला दूँ, ऐसी अपने अन्दर आत्मभावना 
की हृढ़ता को प्राप्त करके छुधादि वाधा को अपने अन्दर नहीं 
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आने देने वाला तथा इन बाधाओं के कारण अपने आत्म दशेन 
से च्युत न होकर अच्छी तरह आत्मस्व॒रूप में स्थित होकर वाधा 
को जीतने वाला ज्ञानी भव्य जीव धन्य नहीं है कया ? अवश्य 
ही वह धन्य है । तत्व भावना में कहा भी है किः-- 
बुद्धिमान लोग अनर्थ कार्य कभी भी नहीं करते । 

हेयादेयविचारणाश्ति न यतो नश्रेयसामागमों | 

च्ोे ० ७ 0 

वराग्यंन न कम परवेतमिदा नाप्यात्म तत्वस्थिति) ॥ 

तंत्काय न कदाचनापि सुत्रियः स्वरार्थोधताः कुबेते | 

शीत जातु नुनुत्सवी न शिखिन विध्यापंयते बुधा! ॥५२॥ 


यहाँ पर बताया गया दै कि बुद्धिमान मनुष्य वे ही हैं जो 
विचार के साथ इस ससार में काम करते हैं। हर एक मानव को 
अपना लक्ष्य विन्‍्दु बना लेना चाहिये ओर जो लक्ष्य हो उसी के 
साधन की जो क्रियायें हों उनकी मन, वचन,काय से करना चाहिये | 
जिस को शीत लग रही हो ओर वह शीत से बचना चाहता 
है तो वह अग्नि कभी नहों बुकावेगा, क्योंकि अग्नि उसके हित में 
साथक है। उमी तरह जो बुद्धिमान्‌ अपने आत्मा की उन्नति 
करना चाहते हैं वे ऐसे ही सावननों को, करेंगे कि जिससे तत्वों का 
ज्ञानहोकर ऐसा विवेक हों जाबे कि कया त्यागने योग्य है व क्‍या 
अहण करने योग्य है ) ऐसे विवेकी जन जिस चारित्र से मोक्ष का 
लाभ होगा उसी चारित्र को पालेंगे। जिस तरह मनमें ससतार देह 


में लगे रहना चाहिये । गृहस्थी में रहे तो जल में कमल के सर्मीनें 
। रात दिन वराग्य में भीगा रहें. # 
ध्यान की शक्ति बढ़ावे । गृहस्थी में कभी भी ऐसे मिथ्यात्व, 
आअज्ञान, अन्याय आदि के कार्य न फेरे कि 'जिनसे विषयों में 
बन्धा होकर ईंसे नेरे जन्मके अमूल्य समय की यी ही खो दे छोर 
पीछे पछवाना पड़े । मानव जन्म का एक क्षुण भी कड़ी 
अमूल्य दै। अतः 7 धआत्म हित में दें हैं वे ही सच्चे घर्मौत्मा 


गृदृस्थ साु हैं। । 
ज्ञानी मव्य जीव को एक समय मी व्यर्थ नहीं गँवाज्ां 
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आध्नोषि स्फुरति स्फु्ट यदहमित्युल्लेखतः संततं ॥ 
तत्कि मुहयतशासनादपिगुरोआंतिः समुत्सज्यता- 
मंतः पश्यत निश्चयेन मनसा त॑ तन्पुखाक्षत्रजाः ॥६१५॥ 


आत्मा अमृ्तिक हे तो भी शरीर में विद्यमान दे। यद्यपि 
वह दिखाई नहीं पड़ता है तथापि “में”? इस शब्द से निरन्तर 
प्रगट होता है, तब क्यो तुम मोहित होते हो ? गुरु के उपदेश से 
अ्रम को छोड़ो ओर मन के द्वारा निश्चय करके उसी आत्मा की 
तरफ अपने इन्द्रिय समूह को तन्‍्मय करके उसी का ही अनुभव 


करो । मै 
आगे के श्लोक मे यह बतलाते हैं कि आत्मा में स्थिरता आने 


के लिए व्यान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिये । 
ओप्पिमि देहम॑ तपद तापके तन्न नभस्वरूपमं- 
नप्परिदष्पिकोड' निले लोकदऋरिगदुयोगिवेषमों ॥ 

लेप्पद रूपो कल्ल परिजो एने तोपिनमष्टकमेमुं- । 

कप्पने कंदि बेंदुतपनंचु गवे अपराजितेश्वरा ! | ६४ ॥ 

हे अपराजितेश्वर ! शरीरके किए तप रूपी तापको अपंणकर , 

आकाश के समान अपने आत्म स्वरूप को स्मरण कर उसमें लीन 
होकर रहने से यह कोई योगी है, या योगी के स्वरूप को धारण 
किये हुए कोई है, या कोई सुवर्ण मुनि है, या कोई चान्दी की 
मूर्ति हे या पापाण की सूर्ति है. ऐसा जब जनता को उस आत्म- 
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स्वरूप में लीनता से प्रतिभासित होगा तब ये ज्ञानवरण, दशेना- 
चरण, अन्तराय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, आठों 
कर्म उस तप रूप अग्नि में नहीं भस्म हो जायेंगे क्‍या ? ,६५४७॥ 
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विवेचन-ग्रन्थकार कहते हैं कि हृढ़वाके साथ अपने शरीरको 
सपरूपी अग्नि के ताप से ठीक तपाकर कम हूपी मल को पिघलाने 
के पश्चात्‌ शरीर के अन्दर अनादि काल से छिपे हुए आक्राश के 
समान दीखने वाले आत्म स्वरूप का बारम्बार स्मरण करके उसी 
सें लीन रहनेवाले आत्म रस के रसिक ज्ञानी भव्य जीव घोरा- 
घोर तपस्या करते समय अत्यन्त दुर्व्ल हो जाने से देखने वाले 
अन्य मनुष्यों को बाहर से यद्यपि योगी वेष होने पर भी जंगली 
सूखे हुए'खूटे के समान, किसी वस्तु से लेप किये हुए पुतले के 
समान तथा गढ़कर तैयार की गई पत्थर की मूति के समान 
अतीत होते हैं, तथापि आमभ्यन्तरिक रूप से उनके ध्यान की 
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अग्नि के द्वरा शरीरस्थ ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोन्र और अन्तराय ये अष्ट कर्म जल 
कर राख बन कर अपने आप उड़ जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी 
सन्देह नहीं है । फिर ऐसे ध्यांनमग्न महामुनीश्वरों को क्रिस 
वस्तु की वाधा होगी ? किसी की नहीं । 

योगियों की शिक्षायें सदा हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी में 
भावना करता हूँ । कहा भी है कि -- 


ध्यानसिद्धमंता खन्ने मुनीनामेव केवलस । 
इत्या्मलविख्यावगुणलीलावलंबिनाम्‌ ॥१६॥ ज्ञाना> 


सूत्र में उपयुक्त गुणो को आदि लेकर निमल प्रमिद्ध गुरों में 
प्रवर्तन रूप क्रोड़ा के अवलंवन करनेवाले केवल मुनियों के ही 
ध्यान की सिद्धि मानी गई है। पश्र्थात मुक्ति के कारण स्व॒रूप 
ध्यान की सिद्धि अन्य को नहीं हो सकती | इसी लिए मुनि गण 
चौबीस घण्टे कर्मकी निजेरा होनेको भावना किया करते हैं। उन्हीं 
मुनिगणों की भावना मेरे हृदये के अन्द्र निरन्तर बनी रहे ऐसी 
मुमुछु ससाग से भयभीत ज्ञानी जीव मन में कल्पना करता 
हूँ कि “८ 
निष्यन्दीकृतचिच्तचंड विहगाः पंचा्कक्षान्तकाः | 
ध्यानध्यस्तसमस्तकल्मपविषाविद्यांचुधे! पारगा) ॥ 
लोलोन्मूलित कम कंदनिचयाः कारुश्यपुएय|शया । 
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योगीन्द्रा भव भोमदेत्यद्लनाः कुवन्तु ते निव ति ॥२.०॥ 
ज्ञाना० || 

पूर्वोक्त गुण के धारक योगीन्द्रगण हमारे तथा भव्य 
पुरुषों के निवृत्ति (सुख ) रूप मोक्ष को करें। कैसे हैं वे 
य गीन्द्र ? चित्त रूपी प्रचण्ड पक्षी को निश्चल करने वाले हैं, 
पचेन्द्रिय रूप वन को दग्ध करने वाले है, ध्यान से समस्त पापों 
के नाश करने वाले हैं, विद्या रूप समुद्र के पारगामी है, क्रीडा- 
मात्र से कर्मों के मूल को उखाड़ने थाले हैं, करुणाभाव रूप पुण्य 
से पवित्र चित्त वाले हैं और संसार रूप भयानक दैत्य को चूर्ण 
करने वाले हैं। 


विन्ध्याद्विनेंगरं गुहा वसतिका शय्या शिला पावेती । 
दोपाश्चन्द्रकरा मगाः सहचरा मेत्री कुलीनांगना || 
विज्ञानं सलिलं तप: सदशन येषां प्रशान्तात्मनां । 
धन्यास्ते भवपंकनिर्गमपथप्रोदेशकाः सन्‍्तु नः ॥२१॥ 

॥ ज्ञाना ० 


जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओं के वन्ध्याचल पर्वत 
नगर है, पर्वत की गुफाये वसतिका (गृह) है, पर्वत की शित्ञा 
शय्या समान, है, चन्द्रमा. की किरण दोपकवत्‌ हैं, मंग सहचारी 
हैं, सर्वभूत मैत्री (दया) कुलीन स्त्री है, पीने का जल विज्ञान 
कौर तप उत्तम भोज़न है वेही धन्य है । ऐसे मुनिराज हम की 
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संसार रूपी कदंस से निकलने के भार्ग का उपदेश देने 


वाले हों । 
” ऐसे मुनियों का समागम मुझे बारम्बार द्ोता रहे ओर में 


भी उनका उपदेशासत पान करके उन्हीं के समान सपूर् पर- 
पदार्थों से विरक्त होकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान में स्थिर होकर कम 
कदम से शीघ्र पार द्वो जाऊँ। इस प्रकार मेरा मन परवस्तु से 
हटकर आत्मा के अन्द्र स्थिर होने से कया कर्म रूपी कद्मके 
दर होने में देरी है? अर्थात्‌ नहीं है । केवल्न मेरे मन को स्थिरता 


होने की जरूरत है अन्य किसी बात की नहीं । ये सभी बाते 
वज्र वृषभ नाराच सहननवाले को निश्चल ध्यान करने से साध्य 


होती हैं, अन्य हीन सहनन वाले को नहीं । 


उसके बारे में अगले श्लोक में ग्रन्थकार कहते हैं। 


आदिय बज्रकायदवर्गल्लदे तार॒ब॒ृदशक्यम्ुष्णवा- 

तादि परीषहं गठनदें ब्िसवंदमों इंगढ' केलर ॥ 

ई दोरे मेय्योछुग्रतरघोरमहातपम नेगरूचुगु' । 

मेदनिगी घुर्निंद्ररे निर्मेद्रला अपराजितेश्वरा ! ॥ ६५ ॥ 
- हे अपराजितेश्वर । वजञ्ञ वृषभ नाराच सहनन नामक शरीर 

की शक्ति को धारण करने वाले को सर्दी गर्मी वर्सात आदि की 

चाधायें जीतना शक्य हों इसमें तो कोई विशेष आश्चय नहीं 

कट्दा जा सकता परन्तु जो अन्य संदननों के धारक भी उपसर्ग 
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परीषह इस प्रथ्वी पर आजकल्ल भी इस प्रकार की गर्मी सदी 
आदि को बाधा को सहन करते हुए आत्म स्वरूप के चितन में 
लीन रहते हैं सो कया आश्वये नहीं है ? ओर वे जिनेन्द्रदेव के 
समान नहीं कहे जा सक्रते क्या ? ॥६४॥ 
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विवेचन--्न्थकार कहते हैं कि शीत, उध्ण, हवा, इत्यादि 
अनेक पकार को बाधा को सहन करने की शक्ति पहले काल के 
बजबृूषभनाराच संहनन वाले को ही शक्य थी । अन्य अल्प- 
ज्ञानी द्वीन संहनन वाले को वे बाधा सहन करने में शक्य नहीं 
है । बज्बृषभनाराचसंदनन वाले महापुरुषों को ऐसे परीषह 
सहन करने में काइ आश्वचय की बात नहीं है। क्‍योंकि थे तो 
किये हुए ही हैं ओर पुनः भी सहन करेंगे | किन्तु इस हुंडावस- 
पिंणी काल अर्थात्‌ इस पंचम काल में हीन संहनन होते हुए 
भी श्राजकल के हीन संहनन ग्राप्त किये हुए कुड भव्य पुण्यास्मा 
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अपने प्राप्त किये हुए हीन शरीर से अत्यन्त भयंकर भद्दान्‌ 
तप करते हैं ओर इस कलिकाल में दुष्ट जनों के द्वारा होने वाले 
महान उपसर्गा को सहन कर तपश्चयी करते हैं । तो वे मुनीश्वर्' 
इस समय इस प्रथ्वी में धन्य नहीं दे क्या ? अर्थात्‌ इस प््थ्वी 
में आजकल के जिनेश्वर नहीं हैं कया ? अवश्य दी हैं । 


प्रमात्म प्रकाश में योगीद्राचाय ने कहा भी है किः-- 


अवगुण गहणईं महुतणइ जइ जीवहं सतोसु । , 
तो तहं सोक्खहं हेउ' हेउः इठ मण्णिविचइ रोसु । 


ज्ञानी जीव किसीके ऊपर क्रोध न करके ऐसा विचारते हैं कि 
कोई पर का उपकार करनेवाले, पर जीवों को द्रव्यादि देकर सुखी 
करते हैं, परन्तु मेंने कुछ द्रव्य नहीं दिया ओर किसी का उपकार 
भी नहीं किया, मेरे अवगुण ही से सुखी होगये, तो इसके समान 
दूसरी क्‍या बात ? ऐसा जान कर हे भव्य, तू रोप छोड़ अथवा 
ऐसा किचारे कि मेरे अनन्त ज्ञान आदि गुण तो उसने नहीं 
लिये, दोष ही लिये वह नि शकलो। जैसे घर में कोई चोर आया 
और उसने रतन सवर्णाद नहीं लिये मिट्टी पत्थर ही लिये तो लो, 
तुच्छ वस्त के लेने वाले पर क्‍या क्रोध करना, ऐसा जान कर 
रोप छोड़ना.। अथवा ऐसा विचारे कि जो वह दोष कहता दे वह 
दि सत्य कहता है तो सत्यवादी से कया ह्वेप करना! अथवा यह 
दोंप मुझमें नहीं हुआ वह बृथा कहता है, तो उसके दथा कहने 


अपराजितेश्वर शतक [ १३६ 





से क्‍या में दोषी हो गया ? बिल्कुल नहीं हुआ ! ऐसा जानकर 
क्रोध छोड़ क्षमा भाव धारण करना चाहिये | अथवा यह विचारों 
कि वह मेरे मुँह के आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कहता 
है तो पीठ पीछे तो राजाओं को भी बुरा कहते हैं, ऐसा जानकर 
उसे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मान भग नहीं करता है, 
परोक्ष को बात क्या है । या कदाचित्‌ कोई प्रत्यक्ष मु ह-आगे 
दोष कहे, तो तू यह विचार कि वचन मात्र से मेरे दोप ग्रदण 
करता है, शरीर की तो बाबा नहीं करता, यह गुण है, ऐसा जान 
ही क्षमा कर । अथवा जा काई शरीरकी बाघा भी करे तो तू ऐसा 
विचार क्रि मेरे प्राण तो नहीं हरता अथवा जो कोई पापी प्राण हर 
भी ले, तो यह विचारे कि प्राण तो विनाशी दे | विनाशिक वस्तु 
के चले जाने की क्या बात है ? मेरा ज्ञान भाव अविनश्वर हे, 
उसका तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर लिये 
हैं। परन्तु भेदासेदरत्नत्रद की भावना का विनाश तो नही किया, 
ऐसा जान कर सदा सर्वदा क्षमा ही करना चाहियें। 


हमेशा ज्ञानी मुनि ऐसा विचारते हैं कि: -- 
यद्यद्य कुरुत को5पि मां स्वस्थं कर्म पीडितस्‌ । 
चिकित्सिता स्फुर्ट दोष स एवाकृत्रिम: सुहृत्‌ ॥१४॥ 


में कर्मों से पीडित हूँ कर्मोद्य से मुझ मे काई दं।घ उत्पन्त 
॥ रण पे भी छः 
हुआ दे,सा उस दोषको अभी कोई प्रगट करे और मुझे आत्मातु- 
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भवमें स्थापित करके स्वस्थ करे वही मेरा अक्ृत्रिम मित्र द्वे। ऐसी 
भावना भाते हुए ज्ञानी मुनि तिलमात्र भी अपने आत्माके अन्दर 

े (ए 
रागादि परवस्तु का प्रवेश होने नहीं देता ओर स्थिरता पृवेक 
अपने आत्मबल के द्वारा क्रेधष को शमन कर पर वस्तु का 
सम्बन्ध छोड़ने का उपाय सोचता हुआ आत्मा को सम्वोधन 
करता है। 


अपने आत्मा को सन्‍्वोधन करके कर्मा से छूटने का उपाय 
आगे के श्लोक में कद्दत हैं-- 


नरकदोरट्टि मेट्टिकड कासुब कीसुच सबंबाधेयं- 
स्मरिसिदोडोचि हेरि पशुव॑ मुगवादोड़े येच्चु कोचिगो- ॥| 
शरिवुद्‌ नब्बे युव्धरद गब्बदोरुब्यसदिं बकल्द त- 
न्निरमने चित्तिपंगे तपदोटूबरिसेकपराजितेश्वरा ! ॥६६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! नरकों में नारकियों द्वारा अनेक प्रकार 
की दुःसद बाधाओं को जो सहन किया गया है उनके स्मरण 
कर लेने ओर उनमे भयभीत होने की भावना होजाने पर,तियेच 
गति मे जो भारवाहन, मारना, पीटना आदि के दुखों का 
स्मरण तथा उनमें डरने की भावना हो जाने पर, संग आदि पशु 
पर्याय में जो शिकारियों द्वारा बन्दुकका निशाना पाकर प्राण दिए 
थे उन कष्टो को याद्‌ कर लेने तथा उनसे भयभीत द्वोने पर, 
मनुष्य गति से जो जो महयन्‌ कष्ट पाये उनकी याद 'आजातने १० 
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माता के गर्स में अधोमुख लटकने ओर कष्ट से बाहर निकलने 
आदि कथाओं के स्मरण हो जाने तथा उनसे भयभीत हो जाने 
पर जो अपनी सांसारिक स्थिति का चिन्तन करले उसको आत्म- 





स्वरूप के चिन्तन तथा तपस्या करने में कठिनता केसे प्रतीत 
होगी अर्थात्‌ नहीं होगी ? ॥६ ६॥ 

96, (0, #फ्ृकाशुश6ाछ27 |... 07 एलए९्ोल॑गछु 
खत 778 6 एथ४स्‍785, 077६8 3700 2000705 
7#ह26ए९८त 370 रावत 7 सता 2ए०9 97 06 88- 
॥#ं एक्एए5, पर धागंग्रवां पर एए सफ्गाशड 2ग7्ते 0एलह- 
[09व679, 768/678 870 ०7७० #एटे 7980 26, उप कप 
पग्रा85 ॥ जाल गाए फरशु 7 7708 ए०ण्ाए शाप 
406 50970 शंपद एप (2६९70 0पा गए छुद्थां एथ77, 
शी 6 ४०पा)65 ३79 इलॉ-०ग्रल्फ्फञॉबाएा. 20वें 
एशाब0268 0647 णएए (70०68 2४ था ( 


विवेचन:--ज्ञानी आत्मा विचारता है कि--है आत्मन्‌ ! तुमे 
नरकों में मार पीटकर भगा देते हैं, पुतः पकड़कर नारकी असुर 
कुमार देवों के द्वारा पांव के नीचे खूब दबा-दबाकर परिमर्दस 
करते हैं, तथा अच्छी तरह अग्नि में तुझे जलाकर भस्म कर 
डालते हैं। उस नरक में होनेवाली बाधाओं के स्मरण कर लेने 
से अथवा इस भव में कदाचित्‌ तियेठ-च पशु, या बैल, घोड़ा 
इत्यादि पर्यायों में जन्म लिया तो दूसरे दुष्ट मनुष्यों के द्वारा लादे 
हुए भार के दुःखों का स्मरण मात्र कर लेने से तेरे अन्दर कम्प 
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जरूर होता होगा। ये सभी कष्ट तू अनादि काल से अनेक बार 
सहन करता चला आया । कदाचित्‌ तू जगल में म्ग ( हरिण ) 
या तोता इत्यादि पशु पक्षी पर्याय में जन्म लेकर स्वच्छन्दता से 
अ्रमण करता रहा तो वहाँ भी दुष्ट वहेलिया शिकारी मनुष्य 
बन्दुक के आघात से तुमे प्राण रद्दित करके तेरी गदन को मसल 
कर अग्नि में तुझे भूनकर दुष्ट जीवों ने भक्षण कर डाला । मर- 
णोन्मुख काल में आत्तंध्यान करने से तुके नरक में आकर वहाँ 
के दुःखों को वारम्वार भुगतना पड़ा । दे आत्मच | अनेक योनियो 
में होने वाले दु.खसमूहों की याद क्या तुककी मालूम नहीं है ? 
पर फिर भी तू इन इन्द्रियों के क्षणिक सुखाधीन होकर पहले के 
भोगे हुए दुःखों को बिल्कुल भूल कर चारों गतियों में अ्रमण 
करानेवाली दु खदाई सामग्री को ही संचय कर रहा है, यह 
कितने आश्यय की बात है ! 


हे आत्मन्‌! आपके समान दूसरा कौन मूखे होगा ? सोचो तो 
सही । जिस समय तू अपनी माता के गर्भ में आकर अवेश 
किया उस समय उदर के चार या पॉच अंगुल छोटी सी जगह 
में तू नी मास तक वास कर वहाँ की दुर्गन्धि का अनुभव किया 
ओर तेरी माता के ढारा खाये हुए खट्टे, मीठे इत्यादि अन्न पे 
उत्पन्न रस को तू पीकर उसी से जी गया । वह रस थोड़ा 
खट्टा, मीठा, कड़वा या तीखा होने के कारण तेरे कोमल शरीर 
को अत्यन्त पीड़ा हुईं। उस असझ्य दुःख को सहन करते हुए वृने 
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भगवान्‌ से प्रार्थना की थी कि हे भगवन्‌ ! अब ऐसा दुःख मुझे 
पुनः भोगना न पड़े ओर अत्यन्त दुःखदायी संकुचित योनि में 
नौ महीने तक ग्भवास करना न पड़े क्‍योंकि इसमें रहते हुए 
मुझे जो दुःख हो रहा है उसको सहन करने में अबमें सवेधा- 
असमथ हूँ। हे भमगवन्‌ ! अब मुझे ऐसी निन्‍्य योनि प्राप्त करने 
का अवृसर्‌ पुन: कभी न उपलब्ध हो, ऐसी आप से में बारम्बार 
प्राथेना करता हैँ। हे आत्मन ! इस प्रकार माता की योनि में 
रहते हुए घोर कष्ट भोगते समथ तूने बारम्बार प्रार्थना किया! 
था, किन्तु गर्भ से बाहर आते ही बाह्य पर पदार्थों को देखकर 
गर्भ के अन्दर भोगे हुये सम्पूण दुःखों की बिल्कुल भूलकर तू ने 
बाह्य पर वस्तुओं को .ही अपनाया । तत्पश्वात््‌ जन्म ओर मरण 
का बीज बोकर अपना अकल्याण ही किया । अतएव हे आत्मन्‌ ! 
अब से तू सावधान होकर अनेक योनियों में होने वाले दु.खो 
का स्मरण कर आत्मस्वरूप मे लीन हो जा। क्योंकि शरीर में 
होने वाली बाधाओं को सहन कर तप में उत्तरोचर लीन होकरू 
केवल अपने आत्मा का चिन्तन करने वाले को क्या तप करने में 
कठिनाई म्रालूम होगी अर्थात्‌ नहीं होगी | 


अतः अपने अन्दर विचार करके देखो तो आपको प्रतीत 
होगा किः-- 


जन्म दुःखं जरादु/खं रोगाश्व मरशानि च | 
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अहो आश्चयें दुःखस्थरूपः निश्चये संसारः 
थत्र संसारे क्लिश्यन्ति जंतव) ॥ 


है जीवात्मन्‌ ! आप के लिए बारम्बार सम्बोधन करके 
कहता हूं कि इस ससार में भ्रमण करते हुए तेरे लिए ऐसा कोई 
भी स्थान खाली नहीं रहा तथा ऐसा कोई भी पदाथ शेष नहीं 
रह गया जिससे आप को दु'ख न हुआ हो अर्थात्‌ इस संसार 
में सम्पूर्ण पदार्थ दुःखदायक ही हैं। तू अभीतक देखता दी 
आया दै कि जन्म सम्बन्धी दुख अनन्त हैं। 


भावार्थ--यह है कि दे आत्मन्‌ ! तू विचार करके देखो कि 
यह जीव जन्म से मरण तक केवल दु'ख ही दुःख भोगता 
रहा । इसके विषय में शास्त्र मे कहा गया है कि इस 
शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम अर्थात्‌ बाल हैं. जिसमें- गर्म की 
हुई साढ़े तीन करोड़ सुई के दबाने से शरीर में जो बेदना होती 
है उससे अठगुनी बेदना गर्भ में होती है श्रोर जन्मते समय 
जो वेदना द्ोती दे वह तो मुख से कही भी नहीं जा सकती। 
जैसे सोने चांदी के तार को जातरडे (जन्ती) में डाल कर खींचते 
है। उसी तरह माता के संकुचित योनिरूपी छिद्र में खींचकर 
निकालते समय माता ओर पुत्र को इतनी बेद्ना द्वोती है कि उस 
का वर्णन नहीं क्रिया जा सकता | 
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अत 3ी जता 





बारय अवस्था का दुशःख--- 

बाल्य अवस्था में बच्चे को बोलना नहीं आता इसलिये 
बच्चा होने वाले अपने दुःख को मुह से नहीं कह सकता क्‍यों 
कि उसके अन्दर भाषा वर्गणा नहीं होती ओर इसीलिये उसे 
अत्यन्त दुःख सहन करना पड़ता दे। बच्चे के पेट में, सिर 
में; एवं सारे शरीर में जब ददे हो जाता है तब उसे बड़ी 
वेदना होती है किन्तु उसे वह मुँह से | नहीं कह सकता अन्त में 
उसे लाचार होकर मूक पशुओं के समान असह्य वेदुना सहन 
करनी पड़ती है। माता उपचार करते करते थक जाती है। 
किन्तु अज्ञात दुःख आसानी से निवारण नहीं किया जा 
सकता है। 


जवानी का दख-- 

युवावस्था में उन्मत्त होने तथा भोग विल्ञास की मात्रा तीत्र 
होने के कारण जीव भोगादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए रात दिन 
प्रयत्न किया करता है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के प्रति राग 
द्वेष का व्यवहार किया करता है तथा स्वार्थ साधन में बाघा 
होने के कारण न करने वाला महान्‌ अन्थ कार्य भी कर बैठता 
है किन्तु उसकी मानसिक चिन्ता, व्याकुलता तथा अशान्ति की 
मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है पर उसे सुख का नाम निशान 
नहीं मिल सका | 
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दे आत्मान्‌ | तू विचार करो कि जिस माताके गर्भ में अना- 
दि काल से नो मद्दीने तक रहकर वहांके दोनेवाले दुःख या वेद्ना 
का खूब अनुभव किया है, फिर भी उसी योनि में पुनः २ पाने 
की इच्छा करके तू इन्द्रिय जन्य भोगोंमें सग्त रहकर आयुके-अवब- 
सान काल में नरकादि गतियोंमें जाकर नीच उच्च माताके 
जदर में प्रवेश करके पहले के समान मल मूत्र सें लिपट कर रहना 
चाहता है। ? और उसी माता के खाये हुये अन्न के रसरूप 
गंदगी भूठन खाकर बार २ वहाँ की होने वाली बेदना को 
भोगना चाहता है, हे आत्मन्‌ ! हे महाशय । विचार तो करो कि 
नौ महीने तक तू गर्भ में रहकर कितने दुःख भोगा? ओर आप 
की यहाँ क्या दशा हुई ९ 
इसी प्रकार आत्मानुशासन में भी गर्भादिक दु.ख वरणेन 
किये गये हैं। 
गर्भ का दुःख-- 
अंतवास्त॑ वदनविषरे छुत्तपात: प्रतीच्छन्‌ । 
कर्माय्॑ सुचिरमुदरावस्करे वद्धगुद्ध भा ॥ 


निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो, 
मन्ये जन्मिन्नापि च मरणात्त न्निमित्तादिभेषि ॥६६॥ 


हें आत्मन्‌ ! जिस उद्र में तू अभी तक वास करता आया 
ओर करना चादता है, वह उदर एक मलमूत्रका कुए्ड दै उस कुण्ड 
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में आयु कर्म के आधीन होनेके कारण तूने बहुत समय तक 
चास किया है। उस समय तूमे भूख प्यास दुख भी अत्यन्त 
सहन करने पड़े हैं। वहां रहते हुए भी तेरी तृष्णा कम नहीं 
हुई | शरीर बढ़ाने पोसने की लालसा बढ़ती ही गई! माता ने 
जो खाया पिया उसकी सदा यह इच्छा करता रहा कि मेरे फाड़े 
हुए मुख में यह अन्न जल आकर पड़े । गर्भाशय का-स्थान छोटा 
सा रहने से कभी तुझे वहाँ हलने चलने को भी नहीं आया। 
पेट में अनेक प्रकार के जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं वहीं पर तू भी 
रहा | जन्म के समय तुझे ओर भी श्रकथनीय क्नेश सहने पड़े 
हैं। इन सभी दु ख्नों से तू डर चुका है। मरण होगा तो उसके आगे 
फिर जन्म धारण करना ही होगा। अरे प्राणी ! यह सममकर 
दी मालुम पड़ता है कि तू मरने से डर रहा है। जब से तूने जन्म 
लिया दै तब से अन्त तक तुमे दुःख ही दुःख भोगना पड़ रहा है 
एक मिनट भी सुखका लेश तुमे नहीं मिल्रा, वहां के असह्य दुःख 
को सुनते ही शरीर में घबराहट के मारे कंप उठ जाता है । जैसे 
अग्नि में गरम की हुईं साढ़े तीन करोड़ बारीक सुई को इस 
शरौर के प्रत्येक रोम मे एक एक एक सुई दबाने से जो वेदना 
होती है उससे अठगुनी वेदनोष्गर्भ में होती है उस वेदना को 
सुखसे वर्णन करना वचनके बाहर है। हे आत्सन्‌ ! जन्म के 


समय में ओर भी जो वेदना होती है उसको सुनो। जैसे सोने 
की या चांदी की तार को जतरडे में डाल कर खींचते हैं, उसी 
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तरह माता की योनि रूपी जतरडे मे ( जन्ती में ) से ख्रींचते 
समय प्राता ओर पुत्र दोनों को इतनी वेद्ना होती है कि उसका 
चर्णन करना अशक्य है। 


बात्य अवस्था का दःख-- 


पहले दुःख यह है कि बालकों को भाषा वर्गणा पूर्ण न होने 
के कारण उनको अत्यन्त वेदना सहन करनी पड़ती है, उस वेदना 
को मिटाने के लिए उपचार के बदले उल्टी उनको अति वेदना 
ही होती है। तब फिर ज्यादा उपचार करना पड़ता हे परन्तु 
बालकको क्या वेद्ना हो रही है यह बात मालूम न होनेके कारण 
बालक का उपचार ठीक नहीं हो पाता है । कभी बालक के पेट में 
दर्द कभी शरीर मे दर्द होने पर भी भाषा वर्गणा अपूर्ण होने के 
कारण बोल नहीं पाता | इसलिये बाल्य अवस्था में दुःख सहना 
पड़ता दे | 


तरुण अवस्था का दुःख-- 


तरुण अवस्था का दुःख इससे भी ज्यादा है । संसार में सुख 
की प्राप्ति अमीतक किसी को न हुई है और न होगी द्वी,कदा चित्‌ 
एक सुख की प्राप्ति हो मी जाय तो दूसरा दुःख सामने उठकर 
खड़ा हो जाता दै। कदादित वह दुःख मिट जाय तो तीसरा 
दु.स्न खड़ा हो जाटा है। 
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जैसे किसी वस्तु को तोलने के लिये नापने के स्थान में 
पत्थर के बदले एक तरफ मेंढक को इकट्ठा करके तराजू के पलड़े 
में डालदे तो उसमें से एक कूद पड़ता है, उसे पकड़कर डाल 
देवें तो दूसरा कूद पड़ता है दुसरे को लेने जाय तो तीसरा 
सेंढक कूद पड़ता है परन्तु तराजू का पलड़ा ऊँचा नीचा हमेशा 
जैसा का तैसा ही रहा, उसी तरह मनुष्य को सुख की आप्ति 
एक तरफ होती जाती हे तो दूसरी तरफ दुःख खड़ा होता जाता 
है। एक दुःख मिटता है तो दूसरा दुःख सामने फिर उपस्थित 
हो जाता है | परन्तु कभी भी दुःख मिटता नहीं है । 

इसी उदाहरण के अनुसार स्त्री धन संपत्ति पुत्र की आप्ति 
आरोग्यता मान प्रतिष्ठा कोठी हबेली, ओर दोलत खजाना 
इत्यादि सपूर्ण सुखों का अनुभव करना चाहता है। परन्तु उसमें 
अनेक प्रकार की चितायें मानसिक दुःख उपस्थित हुआ करते हे, 


जब पुत्र की इच्छा करता दै तब स्त्री मर जाती है, जब 
स्त्री सुख की इच्छा होती द्वे तब संपत्ति नष्ट हो जाती है, 
कदाचित््‌ द्रव्य प्राप्त हो जाय तो शरीर रोग के कारण नष्ट हा 
जाता है, कदाचित्‌ शरीर ठीक हो जाय तो घर गिर पड़ता है, 
कभी घर ठौक हो जाय तो चार आक्रमण करके सारा धन लूट 
ले जाते हैं अथवा कभी स्वजनों का उपद्रव कभी राजा का 
उपद्रव, कभी इनकमरटेक्स का उपद्रव, कभी शत्रु का उेपद्रव 
यानी तरुण अवस्था में उपद्रव ही उपद्रव है। तात्पर्य यह है कि 
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ससार में सुखका लेशमात्र भी नहीं दै। 
वृद्ध अवस्था का दुःख-- 


गात्र संकुचितं गति्बिंगलिता दन्ताश्च नाशं गताः। 
दृष्टिश्र श्यति रूपमेव हसते वक्त्रज्चलालायते ॥ 


वाक्य नेव करोति बांधवजनः पत्नीच शुअपते | 
धिक्‌ कष्ट जरयाभिभ्ूत पुरुष पुत्रोष्प्यवज्ञायते ॥२॥ 


वृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ जाता है, द्वाथ पांव सूख जाते 
हैं, आँखें व मुँह बदरके मुँहके समान खोखला पड़ जाता है । 
पॉब की गति मद पड जाती है अर्थात्‌ पांच धरती पर रखते ही 
थर यर कापने लगता है। मुह से लार गिरने ्गती है, आंखें 7 
की ज्योति मद हो जाती है ओर वह देख नहीं सकता है, दि. शक 
शक्ति घटती ही जाती है, पुत्र के ठीक सेवा न करने के 
मन में दु ख द्वोता है, स्त्री भो बृद्धावस्था को देखकर तिरेश _ _. 
करती है, समय पर खाना नहीं मिलता, अपने नाती पांते इ ः 
दि सभी तिरस्कार करने लगते हैं। परन्तु इतना दुःख होते हुए 
भी आत्म कल्याण की याद नहीं करता । ऐसी मनुष्य पर्याय 
को संसार में पाकर भी धर्म से शूस्य होने के कारण, ससार मे 
कुत्तेकी भांति जिन्दगी बिताने वाले पुरुष को बार बार धिक्कार 
है! ऐसा दुःख देने वाला मनुष्य किस-काम का ? " 
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खिल 


धन से दःख-- 
अर्थानामर्जने दुःखमजितानाथ्व रक्षणे । 
आये दुःख॑ं व्यये दुःखं घिगरथ दुःखसाधनम्‌ ॥४॥ 





इस संसार में मनुष्य के दो प्रकार श्राण बतलाये गये है। 
उसमे एक अंतर प्राण दूसरा बाह्य प्राण है। उसमें अन्तर प्राण 
ता असिद्ध है ओर बाह्म प्राण धन है। जिस प्रकार प्राण जाते 
समय जीवको «ड़ दुःख होता है, उसो तरह धन जाते समय 
भी महान्‌ दुःख होता है। इसी तरह ज्ञानी मनुष्य के लिये 
अंतरमय धन से भी दुःख होता दे । इसलिये दूसरा घन 
भी एक प्राण बताया गया है। 

क्योकि घन उपाजंन करने में भी दुःख है, और उसके 
सरक्षणमे भी दुःख होता है । यानी आय और व्यय दोनों में ही 
दुःख है। इसलिये मनुष्य को संसार में दुःख देने वाले ऐसे 
धनको घिकक्‍कार है ओर इसीसे ज्ञानी जन आत्म रूपी धन 
को ही महत्व दिये हें। कहा भी है किः-- 


शुद्धेधनेविंव्धन्ते सतामपि न संपदः | 
नहिं ख्वच्छांवुमिः पूर्णा: कदाचिदपि सिन्धवः ॥४४॥ 


श्रेष्ठ पुरुषो को संपत्ति भी केवल न्यायातुसार चलने से 
उसी प्रकार नहीं बढ़ सकती जेसे कि नदियों की वृद्धि केवल 
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स्वच्छ जलसे कभी नद्दीं हो पाती । इसलिये ऐसा सममकर न्यायो- 
पाजित धनके द्वारा अत्यत सम्ृद्धदोने की तृष्णा कभी नहीं रखनी 
चाहिये, क्योंकि केवल न्यायपूर्वक-धनकी पुर प्राप्ति होना साधा- 
रण जनों के लिए नितान्त कठिन है । दूसरे गृहस्थाश्रम में रहकर 
धन ग्राप्त होने पर भी कभी चित्त सतुष्ट नहीं हो सकता, निरन्तर 
कोई न कोई आकुलता लगी ही रहती है। इसलिये यदि पूर्ण सुखी 
होना हो, तो परिग्रह् से सवेथा विरक्त हाना चाहिये। इसलिये 
धन छुख़ का कारण नही है:-- 

देखिये--आत्मानुशासन में कह ह-- 

अर्थिनो धनमग्राप्प धनिनोप्यविवृष्तित: । 

कृष्ट सर्वेषि सीदन्ति परमेको घुनि; सुखी ॥६३॥ 


है आत्मन्‌ ! घनको ममत्व तुझे को छोड़ना द्वी दोगा। 
जब तक उसे नहीं छोड़ेगा तब तक नुमको सुख कहाँ ? अगर 
धनमें सुख होता तो ठीथंकर अखड प्रथ्वी का साम्राज्य क्यों 
त्यागते ? 
जगत्‌ में सद्ासे देखनेमें आता है कि जगत्‌ में जो जीव 
निर्धन हैं, वे तो घन न होने के कारण दुःखी हैं, ओर जो धर्म 
ई वे कृष्णा वश दु.खी हैं। कहा भी है कि -- 
दाम बिना निर्धन दुःखी तृष्णा वश धनवान | 
फहीं न सुख ससार में सब जग देख्यों छान ॥ 
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धन न होने पर ग्रह का गुजारा न चलने से जीव कष्ट पाता है । 
ओर अपने को महा दुःखी सममता दे। यदि घन हो तो उस 
को ओर भी अधिक बढ़ाने की फिक्र में तथा उसकी संभाल की 
फिकर में सदा सग्न रहता दे । खाना पीना भी वह धन की 
चिन्ता में समय पर नहीं कर सकता अर्थात्‌ धनिक लोग भी 
दुःख से बचे नहीं हैं। इस प्रकार देखने पर संसार में सभी 
दुखी हो रहे हैं, वेचारे समी जीव दिन रात खेद पा रहे है। 
यदि कोई यथार्थ सुखी हे ता अकेला मुनि द्वी है। इसका कारण 
यह दे कि सुख की प्राप्ति का मूल कारण घन नहीं है, किन्तु 
राग ठेंप का अभाव है। इस लिये जब तक घनादिक के साथ 
रागद्वेष बड़ी तीत्रता से लगा आ रहा है तबतक न धनी ही सुखी 
होना है न निर्धन ही । जब कि रागद्ेप हट जाता है तब रख्वमात्र 
भी घन या दूसरा सुख साधन न रहने पर भी साधु पतन 
असीम सुखी हो जाते है ओर सम्भव भी ऐसा दी है। इस 
लिये महान्‌ लोग धन ओर संसारसे घृणा कर के आत्मिक सुखक्री 
प्राप्ति करने के लिये जब शरीर, धन, कुटुम्ब, पुत्र, मित्र इत्यादि 
को मन के द्वारा पूर्ण व्याग कर आम ध्यान से लीन हो जाते है 
तब शरीर में दुष्ट जानवर या शत्रुओं के द्वारा होनेवाले उपसर्ग 
को भी भूल जाते हूँ ओर आत्मधन रूपी समाधि में मग्न हं। 
जाते हैं। ” 


ध्यान लगा कर कमेशत्रु को जोत लिये, अगले श्लोक में 


३४४ | अपरा जितेश्वर शक 


ऐसा बतलाते हैं--- 


स्वामि कुमारना गजकुमारकना सुकुमार नात्म- चि- 
तामय संजयंत गरुदत चिलातज़ धमंपुत्ररा,।॥ 

स्वामि सुत्रणभद्र शिवभति सुदर्शन पाश्वेनाथरा । 
नेमविदेंदु निंदोडेदेयोकू भयवे अपराजितेश्वरा ! ॥ ६७ ॥ 


हे अपराजितेश्वर | कुमार स्वामी, गजकुमार मुनि, सुकुमाल 
मुनि, सजयत मुनि, गुरुदत्त मुनि, चिलात पुत्र, सुवर्णभद्र मुनि, 
शिवभूति मुनि, सुद्शेन, पार्श्वनाथ भगवान्‌ आदि जिनके ऊपर 

९ ४ | 
महान्‌ उपसर्ग हुये हैं और इन महापुरुषों ने उन उपरूगों को सह 
कर आत्मस्वरूप की उपलब्धि की है उनके कठिन नियमों को जो 
ध्यान पूवक स्मरण करे ओर अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाय 
तो क्‍या तपश्चरण करने पर ऐसे घोर उपसर्ग से भी दृढय में 
भय हो सकता है ? कभी नहीं ? ॥६७॥ 

927 0, #एक ग्ुव्शजक्षा' फ्रिफिवा छुएदका ९8॥7- 
पर €शाप्रेण०. ठएला डिपराबा ७चथ्या,.. ए्युदेिपायदा' 
ग्राप, 5पर्पानो गप्र, 0प्राप्रवेशांब गरपा, कीशि 
शिपा३, शैपरवगाावब. ग्िब्रकाब॥ श्राप, शिपएबिपाा, 
जीपपे8णनीब79, '.तात फेछानब्राग्ए्घाबपाी ढं0 , धयापे 
६068० 96९०0फऋञा6 ७एणा फ्रद्या 2] ब्वघते 'क्षाक्षागर्त 76 
फ पर ग्रधाप्ार छ 50पी ५) 076 0७ बा शव ए ९ब्षिएए* 


068 ई #॥टप्रद्ाग्रो-हप78 7696, 8०5 8295077960 ॥0 
$0पीगरफांपा8, है , ४ सनज 5. गे थ पाआन +* ऊँ 
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विवेचन--अन्थकार ने इस श्लोक में विवेचन किया दे कि 
हे आत्मन्‌ ! आप अपने अन्दर विचार कर देखो कि आत्म 
सुखकी प्राप्ति के लिये कुमार स्वामी, गजकुमार, सुकुमाल, 
सजयंत, गुरुदत्त, चिलात पुत्र, धर्मराय, . खुबर्ण भ्र 
स्वामी, शिवभूति, सुदशेन और पांश्वेनाथ स्वामी इत्यादि 
महापुरुषों ने आत्म चिन्ततन मे रत रहते हुये तथा 
धारण किये गये नियमो को ध्यान में रखकर स्मरण करते हुए 
तपश्चर्या में लीन होकर रहने से उनके हृदय में भय होगा क्‍या ? 
ओर आत्मस्वरूप मे रत मनुष्य को मरण भय, एरलोक भय, 
आगन्तुक भय, आकस्मिक भय उत्याहि आत्म ज्ञान व निर्विकल्प 
समावि में स्थित जीव आत्मा को कहा से हागा ? अर्थात्त नहीं 


हें।गा । 


समाविरत ज्ञानी जीव यह विचार करता है कि:--- 


मत्युमागं अवृत्तस्य बीतरागो ददातु मे | 
समाधिवोधपाथेयं यावन्मुक्ति पुरीपुर। ॥१॥ 
| 8९० 070 6 एच ए ॥2९8075 फ्रंट 
#िणदाए, 0. शाफ्ब88 | ४८ 72680फए, 
एथ९४६,. $वग2पी।, उ0क्‍का, शांत छग्नंफ 
]0 ए6 ६९7३७) 0776 ८७7 80. है 
(६ ४७ 3 3५ २ पं 
मृत्यु मार्ग में प्रवत्त हूँ में, वीतराग स्वामी दो मुझको । 
पाथेय, समाधि, बोधि जिससे पहुंचे पावन सुमोत्पुर को ॥ 


३५६ ] अपराजितेश्वर शतक 


अर्थ:--म्रृत्यु के मार्ग में जो प्रवर्तन करझँ सो हे भगवन्‌ 
बीतराग देव ! समाधि कद्दिए स्वरूप की सावधानी, ओर वोधि 
कहिये रत्नन्नय का लाभ सो दीजो । ओर पाथेय कहिये परलोक 
के मार्ग में उपकारक वस्तु सो दीजिये जिससे कि में मुक्तिपुरी 
को जा पहुँचूँ । 
कृमिजालशताकीणें जजेरे देहपंजरे । 
भुज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्व॑ ज्ञानविग्रह। ॥२॥ 
जाप ए्रएलं5त 8९75 000४978 ९८४४९ 5 णि। 
फजएाक्ञाक्त 986८००77स्‍28 तुणा(8 7०0०7 870 ०]0, 


एशआफ व5ड तलल१७ए, 60796 (६०), 
#67, ॥्र०प० 56099 38 [770 एश०१889५ (00, 


शत शत कौटाणु जाल पूरित,यह जजर देही का पिजड़ा | 
इसके विनांश में मय न करो, कारण तब तन हे ज्ञान जड़ा ॥| 
अर्थ'--भो आत्मन्‌ ! कृमि के सैकडों जाल से भरा हुआ ओर 


नित्य जजर होने वाला यह देदरूप पींजरा, है अत. इसको नष्द 
दोने से तुम भय मत करो । क्‍योंकि तुम तो ज्ञान शरीरधारी हो । 


ज्ञानिन्‌ भय भवेत्कस्मात्‌ प्राप्ते झत्युमहोत्मवे । 
स्वरूपस्थ; पुरंयाति देही देहान्तर स्थिति) ॥३॥ 


एज ईटक्क (0. 2 प्रश्गा ६70 
#०्०ंजगडु फ्रेंड #ब्फफए. वेल्याए दिशा रै 
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ल्िजजिब्िडीडिीऑीजीाज्जी्- अजीज 


4 ग्राक्षा] क्‍96 6५४25 70 5८ 807#676, 
४976 9008 7४5 [008८6 77 ०7०० 90009. 
ज्ञानी जन को क्‍यों भय होता,पाकर यह मृत्यु महोत्सव है। 
आत्मा स्रभाव में जो रमता, जब केवल देह वदलता है।। 
अथ्थः-हें ज्ञानी आत्मन्‌ ! तुमको वीतरागी, सम्यगज्ञानी 
उपदेश[दिते हैं कि तुम सृत्युरूप महान्‌ उत्सव को श्राप्त होनेपर किस 
बातपे डरते हा । यह आत्मा अपने स्वरूप में तिष्ठता हुआ 
एक देह से दूसरी देह में जाता है | फिर तू इससे क्‍यों घबराता है 
कि ७ बे 
सुदच आप्यते यस्मात्‌ दृश्यते पूवेससमे | 
अज्यते स्वर्वं सौरूय मृत्यु भीति कुतः सतां ॥४॥ 
फाफा 70 दकागापाए3 एढछक्षाते 8 इ॒ध्ाा6त0, 
वुफ़ांड ए07फ2ए९6- ऊछर ०१ एछा0फ5 गा, 
लि९१ए०)ए एल्डिडप्रा'९ट. 87 726 बरांवाए९0 
वाला जराएए 60 (९४० (2, ४0०0]ए ए्ा€ए है 
है मिलता इससे दिया दान, फल पूर्व सुधी यह दिखलाते। 
हैं भोग भोगते स्वर्गों के, फिर स्वजन सृत्यु भय क्‍यों खाते ? 
अथ--पूर्व काल के गणधरादि सत्पुरुष ऐसा कहते हैं 
कि अपने ऊ़िये हुये कतव्य का फन्न तो सृत्यु के होने पर हो 
पाया जाता हे ओर यहाँ तक ऊ़िस्‍्वर्ग का सुख भी स॒त्यु 


इश८ ] अपराजितेश्वर शतक 


के होने पर ही मिलता दै। इसोलिये सत्पुरुषों को मृत्यु भय 
करना नहीं चाहिये । 


आगर्मा दुःख संतप्तः प्रज्षिप्रो देहपंजरे । 
नात्मा विम्वुच्यते न्येन सत्यु भूमिपतिं विना ॥५॥ 
छा ए0फंांलत जाप छठ छथशाा 
[7 97069, 50प 9288 ०66० गैावेतदा, 
]२९०४) 77९८0070, (0 [ 7६ ९870 ७ 78707, 
एक्मा0ण ४१९ 79९७० ए १९६४॥-४0५९०"९४९7, 
0 हक 
हो गर्भ दुःख से सन्‍्तापित, छिप गया कलेवर में आत्मा | 
है बिना मृत्यु नुप योग लिये,यह मुक्त न हो सकता आत्मा ॥ 
अर्थ'--क्लानी पुरुष विचारता है कि इस कम शत्रु ने मेरे 
आत्मा को देहरूपी पिंजरे में केद कर रकक्‍खा है । जिस समय 
से यह गभे में आया है उसी क्षण से यह आत्मा छुवा, 
तृषा, रोग त्रियोग इत्यादि अनेक दुखों को सहन करते हुये 


देहरूपी पिंजरे में पड़ा हुआ है। वह विचार करता दे कि 
सृत्यु रूपी राजा के बिना ऐसी कैद से कोन छुड़ा सकता.है । 


' सवदुःखप्रद॑ पिड दूरी कृतात्मद्शिमिः । 
मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्पते सुख सम्पदा ॥ ६॥ 
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की जीजा 


४6 8 [वाए्रआ58 8९९2 एंव 0- 
3069, (96९ 700 ०0 त89]628प7८, 


4/ए76 ज० 72]0970688, [0 ए०07एथाए ए 
(6०४ पिशाते, 09ए782 8९-]०प-४८०४पा८, 


आत्मादर्शी सब्र दुखदपिंड,वन उसको दूर भगाकर के | 
ये सृत्यु मित्र संग प्रसन्‍न हो, रहते निज सुख संपदको ले | 


अथ--जो आसज्ञानी हैं वे मृत्यु नामा मित्र के प्रसाद के 
द्वारा, सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को दूरी पर ही छोड़ 
कर सुख की संपदा को ग्रहण करते हैं। 


मृत्यु/कल्पद्रुमे प्राप्त येनात्मार्थों न साधितः | 
निमग्नो जन्म जंबाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥७॥ 


(ढातपएरड :०0-५7०४६४5०, ऐंए6 (८९ 
ए४॥० )85 7070 0076 »75 585 छलेधविाए९, 


जि शंपलंर ज छ०-038 माप 00फ्रवफ, 
शीला पध्ात5 जो ८80० 96 09 7676? 


कर प्राप्त जिन्होंने कल्पवृत्त,हे निज कल्याण न नियत क्रिया 
चह विश्व पह्ूमें फंसा हुआ, पश्चात्‌ कर सकेगा कुछ क्‍या ? 
अर्थ:--जिस जीव ने मृत्यु रूपी कल्पबृक्ष को प्राप्त करके भी 


अपने कल्याण को सिद्धि नहीं की वह जीव संसार समुद्र में डूबने 
के बाद में क्या कर सकता है ? 


३६० | अपराजितेश्वग्शतक 


जीणं देहादिक॑ सब नूतनं जायते यतः |. 

स मृत्यु कि न मोदाय संतां सातोत्यितियंथा ॥८॥ 
छ6४० शाम छंद ॥ 04, 700ए07- 
076 979 पराएर्व ॥7 (ृपा।8 ॥76877255, 


एफ्का, 78 वेग 70 (077१४ पधा- 


ए67 ए688प्रा९-फैल्कापराह5 ब्यातपे कए[एएटडड 2... 


जिससे कि जीर्णओ शीण सभी, है नूतन हो जाया करता। 
७ 
वह मरण न क्या सातोदय-हित, सज्जन को हष॑-हेतु होता ॥ 
अथ --ज्ञानी पुरुष उस मृत्यु को हे के अर्थ अर्थात्‌ साता 
का उदय मानता है । जिससे जीणे और शीण शरीर छूटकर 
नया शरीर मिल जाता है ! 


सुखं दुखं सदावेचि देहस्थश्च स्वय ज्जेत्‌ | 
मृत्युभीदिस्तदा कस्य जायते परमाथथतः॥ ६ ॥ 


50पा 098 2 ए8ए8 एॉ्वडप्एट खाते कुछ 
30 0ोक्' एठएव ॥88]#, 70 8068, 

गला प्रव्या प्रणएएए ए०पंत 78 0 हु2०7, 
फाए0 38 बग्थंत 97 0ग्र्ठ 7८0086 ? 


देहस्थ जानता है सुख दुख, परलोक स्वयं जाया करता । 
जब है परलोक सिद्ध होता,तब कौन मृत्यु से भय करता 
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मल ंज+ल- 


अर्थ.--यह आत्मा देह मे रहकर सुख तथा दुख का हमेशा 
अनुभव करता हुआ परलोक को स्वयं ही गमन करता है तब 
( ए 
परमसाथ दृष्टि से मृत्यु से कीन भय करता है ? अथात नहीं । 


संसारासक्तचितानांमृ त्युभीत्ये भवेन्नुणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सोषि ज्ञानवेराग्य बासिनास्‌ ॥१०॥ 
जा0 28 ब्वेकालाल्व एाफ्रे छ85भघ0०ा, 


प्‌ृ० ७४०णात, ल्‍07 #07, वै6४0 एछ 647, 


छिपा (0 8 8888 00 & ७7६$९८ 9078070, 
[(8 0 8000 270 667 [0688प7८, 


मन से आशक्त जगत में जो, है मृत्यु भीति के हित उनको । 
लेकिन है वही हर्ष के हित, ज्ञानी वेराग्य वासियों को ॥ 

अथः:--जिन जीचों का चित्त संसार में आसक्त है वह अपने 
रूप को जानते नहीं उनके तो मृत्यु का भय होना स्वाभाविक ही 


है पर जो महान आत्मायें निज स्वरूप के ज्ञाता हैं और संसार 
से वेरागी हैं उनके लिये तो मृत्यु महोत्स4 के समान ही है | 


पुराधीशों यदा यांति सुकृतस्यवुभ्नुत्सया । 
तथा सौवार्यते केन प्रपश्च!पंचभौतिके ॥११॥ 


#0 एएवरां०पड 8004 १6९९१ र्|ं०एशआलएड़ 
फश३७छ 00 ए6छऋा ए07०0 ४78ए25 80प्रां 
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पुफ्ल एएणर्परर३ ण॑ पए९ लुटापलाइ- 
पछ्०जत ठग गाणतेढ पर ०५ ए (0००) ? 


है जब परलोक गमन करता, आत्मा सदुकृत उपभोग अर्थ | 
तब प्रपंच क्‍यों पश्चम्ृृत के, हो सके रोकने, को समर्थ ॥ 
अर्थात्‌--इस जीव की आयु पूर्ण होने पर जब परलोक 

सम्बन्धी आयु का उदय आजाय तब परक्नोक को गमन करने से 
शरीरादि पचभूतको कोई रोकने में समर्थ नहीं दे | इसलिये बहुत 
उत्साह के साथ चार आराधन का शरण अदृण कर मरण करना 
ओष्ठ दे । 

सृत्युकाले सतां दुःख यद्भवेत्‌ व्याधिसंभव॑ । 

देह मोहविनाशय मन्ये शिवसुखाय च ॥१२॥ 

छ06 (० ०१ एू॥798, एऐकव7॥ 4ग्न0े 078९886 

क  (06 धा76 ० तैंदवा। 290687,' 


पु० शां56 77९0 ४ं॥९ए 876 407 308886, 
गि०्य बयचाठणल्यथाउ, 00, 770५59?28 7]688प/० 


मृत्युकाल जो दुख व्याधियां, होती-कुतकर्मानुकूल हैं । 
वे सुजनों को देह-मोह-हत, हित को शिव सुख होती हैं॥ 


अथ -रूत्यु के अवसर पर कर्म के उदय से रोगादिव 
व्यावियों के दुख उत्पन्न होते हैं सो सत्पुरुषों के शरोर से मोह के 
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नाश के लिये हैं श्रौर उनसे बाद मे निर्वाण सुख की श्राप्ति 
होती है । 
ज्ञानिनो झृत्युसंगाय मुत्युस्तापं करोति सन्‌ । 
आम कुस्भस्थ लोकेस्मिनू भवेत्‌ पाकविधियंथा ॥ 
॥0078॥ 06807 ०7९८8६९$ 870, 07 प्रा९, 
506 (0 ४४56 7767 १६ 35 ।7:60 700[27', 
28 47 76 8076 8०07 (7९० 


78 ए72927९० 0 ६९९७० ८00] एथाश', 
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यद्यपि मरण वाप करता है, पर अमृत सा ज्ञानी को हे । 
जैसे कुम्म अग्नि में तपकर, वनता शुचि जल रखने को है ॥ 


अर्थ:--यद्यपि इस लोक में मृत्यु जगत को सताप देने वाला 
है फिर भी सम्यग्ञानी को निर्वाण दिलानेके लिये है जेसे अमृत 
रूप जत्न भरने के लिये कच्चे घड़े को अग्नि में पकाया जाता है 
ओर बह कच्चा बड़ा एक बार अग्नि में पक जाय तो बहुत 
समय तक जल के संपर्क में रहता है उसी प्रकार मृत्यु के अवसर 
पर होने वाले आताप को एक बार समभाव से महले तो निर्वाण 
, पाने का अधिकारी बन जाता है । 


सत्फलं प्राप्पते सद्धित्रेतायाः सबिडंबनात्‌ । 
यत्फलं सुखसाध्य॑ स्यात्‌ स॒त्युकाले समाधिना ॥. 
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लतिएणाए प्रा०0, 0९०0०508 927$ 0 ६855, 
3 ८दुप्राएट 5078 ग76 7ढाप्राएप्रध070, 
५ग्ञाका गा 6७०, 470 8च6ा ॥0ां |888 
5 8गबती। 07 #०899ए वेढए0।। 0९९०४707, 
सत्पुरुष बरतों के कष्ट झेल, जो सुफल प्राप्त वे करते हैं। 
सुख साध्य समाधिके लिये वे धन मरण समयके होते हैं ॥ 
अथ--सत्पुरुषों को ब्रतों के कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ जिस 
फल्न की प्राप्ति द्ाती है वह फल्न, मृत्यु के अवसर पर थोड़े समझ 
में शुभ ध्यान रूप समाधि मरण कर, सुख के देने योग्य है। 
अनातंशान्तिमान्‌ मर््यों न तियंक्‌ नापि नारकः। 
धर्मध्यानी पुरोमत््यों नाशनीत्वमरेश्वर ॥१४॥ 
ए68८८पा।ए जश0 तार प्रशा0प्रा-ीएा07 
(ब्रा 8०00 0] 60 ब्णाए/ 7०८९, 
पा ए6 एथए०077727068 ए[ 76870, 
उिद्वा5 परराएट 8 (0०0|ए ६2०७, 
जो आते रहित सशान्ति मरता,पाता न तुयंच नरकगति वह । 
ओऔ धर्म ध्यान अनशन पूर्वक, जो मरता सुरपति होता वह ॥ 
अर्थ:--जिस जीव के मरण के अवसर पर आत्त जो दुख 
रूप परिणमन होता है ओर उनके परिणाम अगर शाईन्ति रूप, 
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अ्रनीजनीी जनक जीन हॉल ऑफ > 


ह्वेब रहित व समभाव रूप चित्त से होता तो वह जीव नरक व 
वियंच गति में नहीं जाता और जो जैन घर्स ध्यान सहित अन- 
शनत्रत धारण करके मरे वह स्वगंलीक में इन्द्र हाय तथा महद्विक 
देव होय उसे और कोई पर्याय नहीं मिल पांती है ॥१६॥ 
तप्तस्य तप्श्चापि पालितस्य व्रतस्य च। 
पटितस्य श्रुतस्यापि फल सृत्यु' समाधिना ॥१६॥ 
(जा थाए[ण8 27 (70प0]69 ए९7०70८, 
+#0॥0्राएहु. 70०५५ 27व 7680॥78 8९८०एाप्रा55, 


82287]ए 768 0०5०ए 87वें 0 967८037906, 
23] #€88 ॥7 ]0एफिो दवैटफुशापर€. 


संताए तपस्या का कहना, फिर पालन करना जिन ब्त का 
स्वाध्यायसदा नियमित करना, है सफल समाधि मरणासतका 

अथे:--वप का संताप भोगना अत का पालना तथा श्रुत का 
अभ्यास करना ये सभी पदार्थ आत्मा की सावधानी सहित 
मरण करने के लिए है। 


अतिपरिचितेधज्ञानवे भवेत्‌ प्रीविरीति हि जनवादः । 
विरतर शरीरनाशे नवतर लामे च कि भीरु। ॥१७॥ 


एाणजवाए 59278 35, (77650 35 प्राधा', 
उप0 फरांटारछं 9 0 ३९तुएथा737८6 
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(/0 500978 7पा7, 0007 0 प्यछ१, 
१४०७ए 60 ६8००, (0 ॥८-४पॉ०४27८6 ? 


अति परिचित होते रुचि घटती नवरुचि होती यह लोक कथन 
चिरतर शरीरका नाश,लाभ नवतनका फिर क्यों भयरे मन ! 


अथ --जिस शरीर को बहुत काल भोग कर जीण कर दिया 
ओर सार रहित, व बल रहित है। गया तो ज्ञानी जीव अपने 
आत्मा को समभकाता है कि अब नवीन उज्ज्वज्ञ देह धारण 
करने के अवसर पर भय फरिस बात का करना | यह जीण- देह 
ता विनसेगी ही इसलिये इस से ममता धार कर मरण को बिगाड़ 
कर दुगर्ति में ले जाने वाले कर्म वन्ध नहीं करना चाहिये। 


स्पगदित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मयंमाया जने, 
दत्वा भक्ति विधायिनां बहुविधं वाछांनुरूपेफलं । 
आुकक्‍त्वा भोग महनिशपाक॒तं स्थित्वा क्षण मंडले, 
पात्रावेश विसज्जनामिच सर्ति संतों लमंते स्वतः ॥१८॥ 


जि०शााहु 7ए8 वेट्वाए 076 ५९८४ ॥87, 


॥ग 8000 शिएगगए 60 9 ऐप 7९8५6, 
ल6 पग$ ऐड तेल (8॥, 
(2 गा ग्रह्वए डाए। 270 [ताप, 


ज्णुण्श़ाशुछ0००व ]घ०र ॥6 8९९४ 0, - -८ 
जु्ाड ]7व0 एल फऋषण्णानदिा]8007: 5 + 
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क्योंकि वे ज्ञानी लोग पहले से ही शरीरादि परवस्तु अपने 
आत्मा से मिन्न >मान रक्खे थे और मृत्यु से भय न करके उसे 
निमत्रण देकर अपने पास बुल्ञाकर उनके साथ युद्ध किये। ऐसे 
महात्माओं क्रा कहा तक वणुन करें । उनका जितना भी वर्णन हों 
वह कम ही है ॥६७॥ 
अब अगले श्लोक में ऐसे महान्‌ ज्ञानी साधुओं की प्रशसा 
करते है । 


मेय्य निराशे घोर तपप्नत्तमसयममात्मतक्तमं । 

केय्योछगिद कन्नडियनोकूपबोलीज्षिप वोधे कूडिदा ॥ 
संयमिगेल्लिकांत्तेयिदिरिं क्णदोटभववक्षमूलमं | 

कुय्यने सुय्यने सुट्ठुतूरि शिवनागिरने अपराजितेश्वरा ६८ 


हे अपराजितेश्वर ' शरीर में अन्यान्य, कठन तप, उत्तम 
सयम सें लीन दोने वाले तथा हस्तामलकवत्‌ अपने आत्म 
स्वरूप को देखने वाले संयमी ज्ञानी को कोनसी स्रेच्छा है ? 
ऐसे तपस्वी क्षण भर में ही क्‍या कम रूपी वृत्त को जड सहित 
काटने में समथ नहीं द्वो जायेंगे.” ओर उस कर्मरूपी वृक्ष के 
जड़ को भस्म कर उसे उड़ाकर वह परमात्मा-स्वव नहीं बन 
जायेगा क्‍या ? ॥६०॥ 


98, 0, 3फ््ागुल्याप्रक्ा । क्रेप्ियां वेद्आाल छयगी 
जाल्णथंप 9 फिबा-उल ०000 णी058 िप्र०0शः ५0 89$ 
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विवेचन:--अन्थकार कहते हैं कि जिस ज्ञानी साधु के पास 
निराशा रूपी कठिन से कठिन तप है ओर जिनके हाथ में अपने 
मुख को देखने वाले दपेण के समान आत्मस्वरूप को देखनेके 
लिये उत्तम संयमरूपी दर्पण दै ऐसे महान पुरुष को किस वस्तु 
का देखने या प्राप्त करने की इच्छा होगी ? किसी की नहीं । 
ऐसे ज्ञानी महान्‌ तपरवी, क्मरूपी वृक्ष को क्षणभर में जड़ सहित 
नष्ट नहीं कर देंगे ? क्या सब रूपी सूल को उत्पन्न करने वाले 
कमरूपी शत्रु का सामना करके उसे क्षण भर में नहीं पछाड़ 
द्वेगे ? अथीत्‌ अवश्य पछाड़ देंगे। ओर शीघ्र ही परमात्मपद को 
प्राप्त करके हमेशा के लिये सुखी हो जायेंगे, अन्य क्‍या बात ? 

ऐसे महान तपस्थी का वर्णन कहाँ तक करें ! कहा भी है कि-- 


बिरतिरतुला शास्त्रे चिता तथा करुणा परा । 
मतिरपि स्देकान्तध्वान्तप्रप्थ॒ विभेदिनी ॥ 
अनशनतपश्चर्या - चान्ते यथोक्त विधानतो। 
भवति महतां नाल्पस्येद॑ फर्य तपसो बिधे। ॥६८॥ 
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उन महात्मा साधुओं की हम कहाँ तक प्रशसा. क़रें,कि जिन 
में संधार से वैराग्य ओत प्रात सदा भरा ही रहता है, निरतर जी 
शाघ्त्रों का ही चिंतव॑न करने वाले हैं, जिस का मन'सदा करुणा 
से पूरित रहता है, जीवों] का कल्याण किस तरह हो, जीव 
सासारिक दु.खो से कब और कैसे मुक्त हों, यद्द विचार जिनके 
अन्त करण में सदा जारी रहता है, जिनका ज्ञान एकान्त दुरारह 
अथवा विपरीत ज्ञानरूप सघन _अन्यकार का नाश करता है, 
मरण समय जो समाधि घारण करते हैं अर्थात्‌' भोजनादि 
बाह्य सामग्री को त्याग तथा भीतरी रागद्वेष को कृश करके जो 


शास्त्रानुसार आत्माके स्वरूप चिंतन में लीन होते हैं, ऐसी 


7 छः 


परिणति द्वोना छोटे मोटे तपश्चरण का फल्न नहीं है। ऐसी 
परिणति मद्दा पुरुषों की ही हो सकती है। दीन पुरुष ऐसी 
आत्मोन्‍नति कद्दा से कर सकते हैं? जो कि थोड़े से विष्न से ही 
चल्ायमान हो जाते हैं। उन से वह सर्वोत्कृष्ट तपकी आराधना 
केसे हो सकती है ? एवं जो कि निरन्तर विषय वासना में लीन 
रहते हैं शास्त्र अभ्यास से पराडमुख रहते हैं, जिनके चिन्ता में 
करुणा का नाम भी नहीं है, एवं विपरीत श्रद्धा को जिन्होंने 
अपने अन्त'करण में स्थान दे रकखा है, मरते मरते भी जिनसे 
भोजनादि विषय वासना छूटती नहीं है ऐसे दीन जन क्या 
ऐसी आत्मोन्‍नति कर सकते हैं ? कभी नहीं । संसारबर्ती 


जीव भी कुछ थोड़ी सी धर्म भावना पाकर अपनी ' परिणति को 


अपराजितेश्वर शतक [३५१ 
सुधारते , हैं; अनंतानुबंधी, तीत्र कपायों का उप्रशम तथा क्षय 
करके विषय वासनाओं को कृश करते हैं तथा एक देशत्रत धारण 
करके विषम वासना को और ,भो अधिक कम करते हैं परन्तु तो 
भी क्या साधुओं के पद को पा सकते है, कभी नहीं । 

इसलिये हे आत्मन्‌ | तू विचार करो कि तू सूरज का ध्यान 
न करकेंबादल का ही ध्यान करने वाले मुख के समान बादल 
की तरह क्षण क्षण में विल्लीन होने वाले ज्षणिक इन्द्रिय सुख का 
दी रात्‌ दिन चितन व ध्यान करते हुए अपने असली आत्म- 
स्वरूपी ख़जाने का बिलकुल ही भूल गया है तेरे समान मृख 
कौन होंगा?॥६८॥ 

नौचे के श्लोक में अन्थकार ने कह्दा भी है कि-- 


कविद मुगिल्गले परेयलंदुर चितिस वेठकुमल्लदे | 
रविगधिकप्रकाश गुणवागलियेंदनवेठकेयात्म मं ॥ 
भवक॒ताष्टकमंबने नप्टमनेयिदपनेंवुल्सदे । 
शिवसुखबंचूटुंबयसलेके निम्रकपराजितेश्वरा ! ॥ ६६ ॥ 


'. है झपराजितेश्वर ! सूय के ऊपर छाया हुआ मेघ पटल दर 
हा। जाय, ऐसा चितन तो करना ही ,चाहिये | परन्तु मेघ पटल नष्ट 


हो जाने पर सूर्य अधिक प्रतापशाली होजाय इस प्रकार के चिंतन 
करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि मेघपटल का आवरण 
दूर हो जामे पर स्वयमेव सूथका प्रताप दिगंतव्यापी » हो जाता' है 
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इसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर जो कर्मपटल आया दै वह दूर हो 
जाय ऐसा भ्रयत्न करना चाहिये | परन्तु मोक्ष प्राप्त दो जाय ऐसी 
इच्छा को इसलिए आवश्यकता नहीं दे कि कम पटल दूर होजाने 
से स्वय मोक्ष की प्राप्ति दो जायगी ॥६६॥ 

99, 0, एव ०शाज़ला' ! ९ 78 8006 0 छः 
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विवेचन'--अन्थकार कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! तुम्हें स्वेदा 
इस प्रकार की भावना करनी चाहिये कि जिससे देदीप्यमान 
सूर्य को आच्छादित करने वाले मेघ पटल विलीन हो जाय॑ और 
अन्धकार के नष्ट हो जाने से संसार के समस्त पदाथे स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगें। परन्तु सुये का ध्यान न करके केवल बादल 
का ध्यान करना ठीक नहीं है । क्योकि बादल के ध्यान करने से 
अन्धकार कदापि नहीं मिट सकता । इसी प्रकार श्न्नानीं 
जीवात्मा अनादिकाल से अपने शरीर रूपी बादल से श्राच्छादित 
सबिदानन्द निविकार निरजन परमहंस प्रकाशमान परम-ज्योति 
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आत्म सूर्य का ध्यान न करके चतुर्गतियों में भ्रमण करता हुआ 
अनन्त दुःख उठा रहा है। इसलिये आचाये कहते हैं कि हे 
आत्मन्‌ ! तू अब से सचेत होकर भव भ्रमण कराने वाले श्रष्ट 
कर्मो को नष्ट करके मो्ष पद को प्राप्त करके सुखी हो जाओ। 

जैसे योगीन्द्र आचाये ने परमात्मा प्रकाश में कहा भी है कि-- 


कम्मशिवद्ध वि होइ णवि जो फुडुकम्मुकयावि | 
कम्मु वि जो णकया वि फुड सो परमप्पठ भावि ॥३६॥ 


जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से 
उपन्न किये ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कार्यों से व्यवहार नय से 
वेंधा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्वय नय से कर्म रूप नहीं है, 
अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त शुण रूप अपने स्वरूप को छोड़ 
कर कर्म रूप नहीं परिणमता ओर ये ज्ञानावरणादि द्र॒व्य-भाव 
रूप कमे भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते, अर्थात्‌ अपने जड़रूप 
पुद्गलपने को छोड़ कर चेतन्य रूप नहीं होते, यह निश्चय है, कि 
जीव तो अजीव नहीं होता और जो अजीव है, वह जीव नहीं 
होता। ऐसी अनादि काल की मर्यादा है । इसलिये कर्मों से मिन्न 
ज्ञान दशंनमयी सब तरह उपादेय रूप ( आराधने योग्य ) 
परमात्मा को तुम देह रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़ 
कर शुद्धात्म परिणति की भावनारूप अन्तरात्मा में स्थिर होकर 
चिन्तवन करे, उसी का अनुभव करो, ऐसा तात्य हुआ | 
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ओर भी कद्दा दै' -- 
जंबोल्लई वबहार-णउ दंसणु णाणु चरित्तु । 

; ते परियाणहि जीव तुहुं जें परु होहि पविच ॥ 

है जीव, तू तत्त्वाथ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, ओर 
अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार 
मोक्ष मार्ग को जान क्‍योंकि ये निश्चय रत्नत्रयरूप निश्चय 
मोक्ष सार्ग के साधक हैं, इनके जानने से किसी समय परम 
पवित्र परमात्मा हो जायगा | पहले व्यवद्यार रत्नन्रय की गआ्रापि 
हो जावे, तब निश्चय रत्नन्नय की प्राप्ति हो सकती दे, इसमें 
सन्देह नहीं है। जो अनन्त सिद्ध हुए ओर होयेगे वे पहिले 
व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नन्नय रूप हुये 
व्यवहार साधन हैं ओर निश्चय साध्य है । व्यवहार और 
निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हें-वीवराग सबवेज्ञ देव के 
कहे हुये छः द्रव्य , सात तत्त्व, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय इनका 
श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान, ओर शुभ क्रिया का आचरण, 
यह व्यवहार मोक्षपाग है ओर निज शुद्ध आत्मा का सम्यक 
श्रद्वान स्वरूप का ज्ञान, ओर स्वरूप का आचरण यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग है। साधन के बिना सिद्धि नहीं होती। इसलिये 
व्यव॒हार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती । यह कथन सुन- 
कर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभो | निश्चय मोक्ष का मार्ग जो 
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निश्चय रत्नत्रय है वह तो निविकल्प है, ओर व्यवहार रत्नन्नय 
विकल्प सहित है, सो यह विकल्प दशा निर्विकल्पपने की साधन 
कैसे हो सकती है ? इस कारण उसको साधन मत कहो । अब 


इसका समाधान करते हैं। जो अनादि काल से यह जीव विषय 
बिक प आर 

कषायों से मल्लिन हो रहा है, सो व्यवहार साधन के बिना 

उज्ज्वल्ल नहीं हो सकता, जब मिथ्यात्व अश्रत कषायादिक की 


क्षीणता से देव गुरु धर्म की श्रद्धा करे', तत्वों की जान-पना 
होवे, अशुभ क्रिया मिट जावे तब वह अध्यात्म का 


अधिकारी हो सकता है। जेंसे मल्लिन कपड़ा धोने से रगने योग्य 
होता है। बिना धोये रग नहीं ज्ञगता, इस लिये परम्पराय मोक्ष 
का कारण व्यवहार रत्नत्रय क्रहा है। मोक्ष का मा दो प्रकार 
का है, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय । निश्चय तो साज्षात्‌ मोक्ष 
मार्ग है, और व्यवहार परम्पराय है | अथवा सविकल्प 
निर्विकल्प के भेद से निश्चय, मोक्ष सा्ग भी दो प्रकार का है । 
जो में अनन्त ज्ञान रूप शुद्ध हूँ, ऐसा 'सोउहं? का चिंतवन है, 
वह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको साधक कहते 
हैं, और जहां पर चिंतवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है 
ओर कुछ चेष्टा नहीं हे वह निर्विकल्प समाधिरूप साथ्य 
है, यह तासये हुआ। इसी कथन के बारे में द्रव्य संग्रह 
की साख देते हैं।“ माचिद्ृद ” इत्यादि । सारांश यह है, कि 
'हे जीव ! तू कुछ भी काय की चेष्टा मत कर, कुछ बोल भी सत, 
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मौन से रह, और कुछ चिंतन मत कर, सब बातों को छोड़, 
आत्मा में आप को लीन कर, यही परमध्यान है। श्री तत्त्व- 
सार में भी सविकल्प निर्विकल्प निश्चय सोक्ष साय के 
कथन में यह गाथा कही गई दे कि “ज पुण सगय” इत्यादि । 

इसका सारांश यह है कि जो आत्म तत्त्व है, वह भी सविकल्प 
निर्विकल्प के भेद से दो प्रकार का है, जो विकल्प सहित है, वह 
तो आसत्रव सहित है, ओर जो निर्विकल्प है, वह आख्रव 
रहित है। 


इस प्रकार तू बाह्य शरीरादि मोहके वश होकर विषय वासना 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के दुध्यौन करते हुए इन्द्रिय जनित अन्य 
भोग सम्पत्ति को प्राप्त कर उसी क्षणिक सुख को ही अपना मान 
कर अपने अन्दर असली आत्मिक निज सुख को भूल गया है, 
इस लिये अब मन वचन ओर काय के द्वारा शुभाशुभ आश्रव को 
रोककर निजात्म निर्विकल्प आत्मानन्द का ध्यान करके परम सुखी 


हो जाओ । 


अब आगे के श्लोक मे पुण्य ओर पाप दोनों बंध के लिये 
कारण है, पुण्य से देव गति सुख या चक्रवर्ती सुखकी प्राप्ति होती 
है, परन्तु इस से मोक्ष की श्राप्ति नहीं होती है । शुद्धात्म ध्यान से 
ही कर्मंबीज की निर्जरा होकर मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, 
इसलिये उसी का ध्यान करो ऐसा कहते हैं-- 
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शुद्ध निजञात्मनं विडदे काण्य सुभव्यन सोख्यमेंबुदा । 
सिद्धरसोख्यदंशमेनवेकक्मल्लदे नागदेवम-। 
त्याद्वतसौरूपदल्लि सरिहोलिसलागदेके कमसं- 
बद्धर्दितिदस्तमलपप्पुद्रिंदपराजितेश्वरा ! ॥ १०० ॥ 

हेँ अपराजितेश्वर | हमेशा अपने अंदर रत होकर अपने 
शुद्धात्माको देखने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी का जो सुख है उस सुख 
को सिद्धात्म सुख का अश जैसा ही समभना चाहिये, परतु 
नागदेवता का, कल्पवासी देवता का ओर मानव के सुख की 
तुलना उस सुख से नहीं करनी चाहिये,क्योंकि नागदेवता इत्यादि 
का सुख पुण्य कम के परतत्र होता है ओर उस भव्य ज्ञानी 
जीव का सुख, कम मल के नाश होने से होता है, उसमें पुरय कमे 
रूपी मल मिश्रित है ओर यह आत्मिक सुख कर्म मल से रहित है 
इसलिये इन दोनो की आपस मे.तुलना नहीं हो सकती है ।१००। 


00., (2, 8फ्रशाब्ाह्शी ३०७ | 776 0॥58 ०8 ६70५४8- 
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! विवेचन --अन्थकार से इस श्लोक में, समझाया दै कि अपने 
शुद्धाव्मा को नित्य प्रति अपने में देखने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी भव्य 
जीव का जो सुख है वही सिद्धात्म सुख का अश है ऐसा कहना 
तो ठीक है, परन्तु नाग लोक, देव लोक के सुख, कल्पवासी 
देवों के सुख, चक्रवर्ती के सुख, इन्द्रादि देवों के सुख तथा-मांनव 
के इन्द्रिय जन्य सुख के साथ सुद्धा व्म की तुलना करना ठीक नहीं 
है | क्योंकि इन नाग लोकादि देवताओं के सुख्र, कल्पवासी 
देवताओं के सुख और मनुष्य तथा चक्रवर्ती इत्यादि के जो सुख 
हैं बे सुख पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और नाशबान्‌ हैं। वे 
सुख जन्म मरण के लिये कारण होकर आत्मा को सदा दुःख देने 
वाले हैं | ज्ञानी भव्य जीवों के जो सुख हैं, वे शुद्धात्म प्राप्ति 
के निमित्त से प्राप्त हुये हैं, इसलिये वे सुख कम रहित हैं। शुद्धात्म 
में रत हुए भव्य जीवों के सुख सिद्धात्म स्वरूप के अश हैं ओर 
जन्म मरण का नाश करने वाले हैँ। इस लिये छ्वानी जीव को 
हमेशा शुद्धात्मा का ही ध्यात्न करना चाहिये | ! 

बुद्धिमान लोग हमेशा इसी का ध्यान करते हैं क्योंकि वे कमी 
भी अनर्थ नहीं करते हैं। कहा भी है कि.-- , 


एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण शिहिट्वो । 
अरहंतेहिं जदीण ववहारो अण्णहा भणिदों |६७॥ प्रवचन 


' जो पुण्य पाप स्वरूप आत्मा का परिणाम है, वह उसका कर्म 
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- है, उसी का आत्मा कर्ता है, उस राग परिणाम को अपने ही परि 
खमनघ्ते महण करता है ओर अपनेसे द्वी छोड़ता है ! इस कारणसे 
इसे शुद्ध द्रव्य का कहनेवाला निश्चय नयसे जानना चाहिये | 
तथा जो द्रव्य कर्म रूप पुदूगल परिणाम आत्मा का कम है, 
उसका वह कती है ओर ग्रहण करने वाला तथा छोड़ने वाला 
है । सो यह अशुद्ध द्रव्य का कहने वाला व्यवहारनय है | इस 
अकार निश्चय व्यवहार नय से शुद्धाशुद्ध रूप बंध का स्वरूप दो 
प्रकार दिखलाया गया दहै। परन्तु इतना विशेष है कि निश्वयनय 
अहण करने योग्य है, क्‍योंकि वह केवल द्रव्य के परिणाम को 
दिखलाता है ओर साध्य रूप शुद्ध द्रव्य के शुद्ध स्वरूप 
को दिखलाता है | तथा व्यवहार नय पर द्वव्य के परिणाम को 
खत्म परिणाम दिखलाने से द्रव्य को अशुद्ध दिखलाता है | इस्त 
कारण प्रहण करनेयोग्य नहीं है। यहां पर कोई प्रश्न करे कि तुमने 
राग परिणाम को निश्चय बन्ध कहा ओर इसी को शुद्ध द्रव्य का 
कथन तथा ग्रहण योग्य कहा है, सो क्‍या कारण है ? यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह राग परिणाम तो द्रव्य की अशुद्धता 
करता है । 

हू अहण योग्य केसे हो सकता है ? तो इसका समाधान 
इस तरह से हे कि राग परिणाम तो आत्मा की आशुद्धता को 
ही करता है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं है, परन्तु इस जगह 
दूसरी विवक्षा से कथन्न किया गया है। व्रही दिखलाते हैं--यहाँ 
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पर शुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से 
जानना चाहिये और अशुद्ध कथन अन्य द्रव्य का परिणाम 
अन्य द्रव्य मे लगाना जानना | तथा जो इस जगह वन्ध रूप 
निश्चय नय ग्रहण करने योग्य कहा है, सो इस लिये कि यह जीव 
अपने ही परिणामों से अपने को बँधा हुआ सममेगा, तो आप 
ही अपने को छुडाचेगा इस कारण ऐसी सममभक होनेके लिये महण 
करने योग्य कहा हैं और जो अपने को दूसरे से बँधा हुआ 
मानेगा, तो कभी छूटने का उपाय नहीं करेगा | इसलिये अपने 
से अपने को बेँधा मानता हुआ ही' रागादि परिणामों का 
त्यागी होकर अपने वीतराग परिणाम को घारण करेगा। इसी 
अपेक्षा से निश्चय बन्ध शुद्ध द्रव्य का साधक कहा गया दे । 
इसलिए ज्ञानी जीवों को इन्द्रिय जन्य सुख की लालसा को मन 
वचन काय इन तीनो के द्वारा त्यागकर एकाग्रता पूवेक शुद्धात्मा 
का ध्यान करना ही श्रेयरकर है ॥१००॥ 
आगे के श्लोक सें शुद्धात्म प्राप्ति के लिये मन की एकाग्रता 
को जरूरत हे ऐसा कहते हैं-- 
चितयोछोंदिदव बदुकु' बहुदुःख मे येंपरेंदुमा । 
चिंतये बाछोछे बढुकुतिपरदेक सुखस्थकांघकर । 
चिंतिप मारुप मातुलिव दंदुगविल्लदे तन्‍नरूपिनोकू | 
शांतदे तेप्पणिप बगेदोरद्ला अपराजितेश्वरा | ॥१०१॥ 
हे अपराजितेश्वर | सुख के स्थान को न जानने वाले चिता- 
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अस्त संसारी प्राणी का जीवन बहुत ही दुःखमय है संसारों जीव 
शेसा कहते हैं। ऐसा होते हुए भी उस चिंतामय जीवन में दी 
जीता है यह क्‍यों ? विचार पूवेक चिंता को करना और बोलना 
तथा बाह्य चिंता इत्यादि बाधाओं से रहित अपने रूप में ही 
शांति पूर्वक चुपचाप रहने के नियम संसारी चिंताग्रस्त को दीखता 
नहीं दे ॥१०१॥। 
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विवेचन--अंथकार कटह्दते हैं कि जो अपने स्थान को न जान 
कर चितामें हमेशा मग्न होकर अनेक प्रकार का विचार करते 
छुए अत्यन्त दुःखी होते हैं ओर कहते हैं कि भाई में क्या कहेँ 
मरना अच्छा है तथा जगल्न मे जाकर आहार पानी छोड्कर 
आँखे” बन्द करके बेठ जाना अच्छा है, ऐसा मुझे लग रहा है | 
यह ससार अत्यन्त दुःखमय हैं एक के पीछे एक दुख हमेशा 
संसार में होता ही रहता है। में तो संसार से इस समय बड़ी 
ही दुःखी हूँ इस तरह अनेक दुःखो या कष्ठों की आलोचना 
करते हुये भी ससार में जीते हैं और अनेक प्रकार की होने वाली 
चाधाओंकी सहन भी कर लेते हैं, परन्तु संसार दुःखमय दै, 'यह 
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जानते हुए भी मूढ प्राणी महान्‌ कष्टों को देनेवाले अनादि' 
कालीन कर्मों को नष्ट करने के लिये संपूर्ण पर वस्तुओं को 
अपने आत्मा से भिन्‍न मान कर आत्मचितन क्यों नहीं 
करते ? 

सम्पूर्ण बाह्मविचार को बन्द कर मन बचन काय को रोककर 
बावा रहित होकर एकान्त स्थान में शाति पूर्वक बैठकर पांच: 
मिनट अथवा आधा घन्टा डेढ़ घन्टा चुपचाप स्थिर होकर आत्म 
चितवन करने की भावलज़ा क्यों नहीं होती ? अर्थात्‌ मूढ मनुष्य- 
के अन्दर ऐसी बुद्धि क्‍यों नहीं होती हे । ' ४ 

ससार में जन्म से लेकर अन्त तक मूखे प्राणी कष्ट द्वी कष्ट 
उठाता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर के साथ कष्ट 
बना ही रहेगा, और वे कमरूपी शत्रु हमेशा कष्ट देते ही 
रहेगे | कद्दा भी दे कि -- ह 


, एकेकशो विनिध्नन्ति विषयाविषसन्निभा: । 
कि पुनः पंच मिलिताः कर्थ न नाशयन्ति हि ॥२॥ 
अर्थ:--विष के सहश विपय एक २ अकेले हनते है, तो 
पॉचों मिलकर नाश क्यों नहीं करेंगे अर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥२॥ : 


जिंएड्ए 96 0ज6८७ छ प्राट_बथाइट5, ६6 90807, 
छा? 9706पां वैद्वफि, पफिला क्र ग्रणँ- फ्रेट पिए९ 0 
29/067टणाइपरफ़बांर तेंटशएाएाणार? - कक 
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प्रकीणंपिषयारणंये धावन्तं' विप्रमाथिनम्‌ क्‍ 
ज्ञानांकुशेन कछुर्वीत पशमिन्द्रयदन्तिनम्‌ ॥३॥ , 


अर्थ :--विषय रूप गहन वन में मद से दोड़ते हुये इनि 
रूपी हस्ती को ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करें | 


(076 औऑठणोंत 0०र7०एएजशढलण 6 ६६०४९ 072805 
7प्रय्मांगए्‌ शांत ॥6 3 एप 'टीएपघ7 7 76 0०७४९ 
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आक्रांतं मरणेन जन्म जरया यास्युज्ज्वलंयोवर्न । 
संतोषो धन लिप्सया शमसुखं प्रौढ़ांगनाविश्रमेः | 
लोकेभंत्सरिभिगु शा वन शवों व्योलेन पा दुजने--- 


रस्थयेंग विभृतयो5प्युपहता ग्रस्त न कि केन  वा॥४)। 
या  , 
अथः--मृत्यु ने जन्म को, बुढ़ापे ने यस॒वावस्था को, धन की 


इच्छा ने सन्‍्तोप को, सुन्दर, स्त्रियों के हाव भाव ने शान्ति सुख 
को, मत्सरी ( जो पराई बड़ाई न“सह सके? :लोगों ने गुण को,, 
सर्पों ने वन भूमि को, दुजनों ने राजा को और चचल्षा ने पैय्य 


को नष्ट कर दिया अर्थात्‌ इस ससार में किसने किस को नहीं 
ग्रास रकखा है ? 0 आम 


इाठाए पषाहू ता का 48 तदंप्रर्त | 40 एलप॑शः 
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आयु) कललोललोल कतिपय दिवसस्थायिनीयोबन श्री-- 
रथीं संकल्प कल्पं घत सप्रयवर्डिद्िश्रनाभोग पूगा;॥ 
कणठाश्लेषोपगूह तदपि च न चिरं यत्प्रियामिः ग्रणीत॑ | 
ब्रह्मण्यासक्रचिता भवत भव भवोम्भोधि पार तरीतुम्‌॥ 


अथ--आयुष्य जल तरग सी चचल है, योवनावस्था की 
शोभा अल्प काल रहने वाली है, धन मन के सकल्‍प से भी 
ज्ञणिक्र है, भोग के समूह वर्षा-काल के मेष की विजली से भी 
अधिक चचल हैं और प्यारी स्त्री को गले से लगाना बहुत दिन 
स्थिर नहीं रहता, इसलिये ससार के भयरूपी समुद्र से पार होने के 
लिये त्रह्म ही मे चित्त को लीन करो | 


[॥6 38 एटछणंव्राओ 38 ए6 ए०ए९४ ०0 ऐ)8 8४९८७, 0 
077 पडा दाएटु0एछर8 0एाः एप गछाक्षा5 जा 
पड ०. 3 भा०ा पाल; एल्णोंती छए85858 88५ ॥7%0 8 
वि4ज्ने) ए प0पट्ठा),, 2॥ 76 ए९85प78 06 छणेत दया 
बीत, वापा68 70 [0स्‍8% पफ४7 3 हीक॥० रण 8 
द्ागहु प ऐ6 मढ्वएटा$, [एल करवा; ए48श० 
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06 ग्रांडच्ाटढ़ड ए0प टीकछ्छ 9. पए०फ गडऊ  ७ी॥- (8 
सपा 8 ४307 ४6. (396 थी ए्र०पा' 0797४, 00766 
६0% 00 एड $िप्आल्याद 5छाएा; एि ॥णप 400 गापड 
घएाहुआं5 प्76 568. शरलि शा 2 48 लाणड 70 


'शींध0928, 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हबिषा कृष्णवर्स्मेंव भूय एबाउमिवर्धते ॥६॥ - . 


। , अर्थ-इच्छाओ के परिपूर्ण करने से कभी वे शात््त नहीं 
होतीं, बल्कि जिस तरह हृवन की अग्ति में घृत डालने से वह 
ओर भी घवब्रफने लगती है उसी प्रकार भोग से इच्छायें' और 
भी तीत् होती जाती हैं ॥#॥ पा 


हे 


[26॥768 दाह 76एल चृष्दीव्त छांपरी फ्रना" इन्द्र 
मिदद्09, ठा 46 ००प्रधकए, प८ए 57९ दगरत]0०१-790/6 
बाप एणा8, ॥56 ग76 व एप 52ँं१९०० ० 985 


, 348 8 84726" 6 77048 78 पर -फ्रीशह- 
हिप्रचां, (ज४9, ॥,0व4 5॥77 ॥६४४872 ०)४९८७१६५,--+ - 


भागवत मे वृपभदेव ने संसारी जीवों के अंथ्ै--इस प्रकार 
पदेश दिया गया है क्रि-- मम 


मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय -। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊल्य न संशय: |७॥ 


'इध६।] अपराजितेश्वर शतक 
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० अतीजनीजत अली जला. ऑिीीयी>ली 2>्न्‍ी जीजा >वयजतब>जसकलीजन>त जी च७०७.>६5जञ ७. घर. 3 कं २०? 








“| है संसारी जीवो ! 'मुंझ मे ही सन लगाकर मुमत में ही बुद्धि 


को स्थिर कर, इससे तू नि सन्देह मुक्त में ही निवास करेगां। 
3. 00०6४ ७९6 ४५7 (एं0ए8४08 070 732, /ीड, पीए 
ग्राए।[हटा णा ग्राल, बणत 600 जी गिते एशलएबवाएएं 
72[0086 ॥0 7र76, 

उधप्राग्रबत 9948०ए०8 (5प्था704 ४--(४४७७ 5-) 
84फ8 -+ * 


नाय॑ देदो देहमाजां नलोके कष्टान्कामानहते विडयुर्जा ये | 
तपो दिव्य पुत्रका येनसचं शुध्येधस्माद्त्नक्ममीौख्य त्वनन्तम्‌॥ 


अर्थ--हे पुत्रगण ! जो सब जीव मलुध्य लोक मे जन्म लेकर 
मनुध्य देह को प्राप्त हुए हैं उन को यह देह दुख को देने चाले 
समस्त विषयों मे नहीं लगाना चाहिये, क्‍्योंकरिये सब विपय 
भोंग तो ब्रिष्टाभोगी शूरू आदि को भी मिल जाते हैं. इस 
लिये हे पुत्रो | दिव्य तपस्था करों तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्यों 
कि इससे अन्त;:करण शुद्र हो जाता है ओर अन्त:करण शुद्ध 
है। जानेसे परत्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है, (ऋषभदेव का उपरेक्ष 
अपने पुत्रों स)॥ .,. , 
.. 5 0 पाए 578 । 70 ॥8 ग्र ब 2 7007५ 607 [7020 
छणाप्र कर पाई ४०7४० 35 767, [0 29779 707758[ए८28 


॥7 ऐ€ कृपा हा 0 टायाव तल्झएट्ड, कण प688 पटआ7/05 
एज पीर 007ए उज्यय6 ट्वण0 ब्रा 970 4९750 
॥ ०» रु प्‌ 
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शाह 006०5, गा 779ए 06 ग्रापट) ।८5४ ९760, 709].० 
फिशा पा०ए थाात 32८पा6एट 5पएट८658 9ए आए6 एड्ालारए 
९तुपथाओओरए, 37 52 ८०ग्राए70,7 


।. शिद्वा० घ्वए5 “"[फ्086 77ट्टालार8्ी04ए6 7९ए- 
छठ. ९एव्पंद्ाटटत पार 8च्रठा ् ध्श$इत0्ा 2700 जापप्रल, 
०प४0 59००१ 2 6 पाठ ग7 70एले$ 874 त60407८- 
९5 भ्, त0ठजग्नणवाते ,09ए 6० 059, 8700 7926 पऐलए 
एज06 शरि 076 ८0707्रपर्ते 5६००८३ एप धप0787 । 


+.. (6 फार/व्णन्रागगाए रण, (० प58४०ए६ भू7०९ढं 


पणा८८, (076 35 अर्थानामनथ ज्ञेरच चितनम्‌ ॥0]0॥78 
टण्णाएइट] प्राप्ा पाकज्ता5० 9९००6 768%70)78 ए्रगएणांद्रा 


गश्यिाड5,.. (०0णाइट] जाण्पोत 96 80प्र्ठत0 079 0 (० 
[धक्षाएलत थाते ऐ76 ४56 बाते 70 0 ॥7086 ७४४0 धा'८ 


पर्चा बाते 78707/क77 १, 


अगर तू इन दु ख़ को जड़फो निमू ल करना चाहवा द्दैती 
एफाग्र होकर आत्मव्यान का सावन करो जिससे कि भवरूपी दुःख 
नाश हाकर शोघ ही सुख शान्ति आ्राप्त हं।जेय-- 


+ [ 


अब अगले श्लोक में आत्ममनत्त से ही ससार का नाश 
दोता है ऐसा बतलाते हैं - ' 


नोडिदु चित्रमीक्षिपुव् देन्न निजत्व मर्दकेंदेहम- ।!' 
ल्लाडदे छुछिकृतिप केलस दोरकोंबुदु मोज्षमितिदं ॥ 


हु 


छा 
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के 45. 





माइुबदके नानलसि मेय्यनमातुग्॑ वयल्गे रो-। 
डाडिसि कम करेवेनज्ञतेयिंदपराजितेश्वरा | ॥१०१॥ 


है अपराजितेश्वर । मेरे निज स्वरूप को देखने के लिये शरीर 

की हलन चलनादि क्रिया से रहित होकर एकाग्रता से बैठा 
है! ९ . अप 
हुआ काये करना हीं मोक्ष है। पर इस प्रकार काये करने के लिए 
में प्रभादी बनकर वेठा हूँ में अपनी मूखता के कारण सन वचन 
काय इन तीनोंकों बाहर भेजकर कर्म को- बुलाता हूं देखो मेरी 
| ५ 35.८ कर. 

यह कितनी मूखता ओर कितने आश्चर्य की वात है ॥१०२॥ 

402., 0, 5एब्गशुएल्फरका । पग्नठ ्रणए 00 ॥06- 
76007 ३8 जश्रागा8 #69079ए ढागवे एथचटसल्णएर्र एज 0७४प् 
एछाध7९, 37४/फ्रएए 707 ५6 00फफ एर0फ्९याटा[8, 
3 भय 70]6 प्रा 60ग३8 पऐ$ रण 2870 ८०) प.्रठ फहधापया- 
38 ग्रगशतंढ प्रा >धागाए 9 एऊर्णछाणाणांगएु ए7५एश८०४/, 
ए०८ंड) बा ग्राध्ग्रां॥] प्70एथटयलाएंड प्रटटफछथ्मा।ए,. कागवा 
8 876६ 80708798॥97 400)90 29 ॥ १ 


विवेचन--अ्रथकार कहते है कि ज्ञानी जीव अपने अन्दर 
वेचारता है कि आत्म स्वरूप को देखने के लिये शरीर की हलन 
चलन न करके एकाग्रता पक वेठफर आत्मा में लीन होने से हो 
मोक्ष के फल को भ्राप्त किया जाता है अर्थात्‌ मोक्षमार्ग की प्राप्ति 
का साधन ही समभत्ता चाहिये। परन्तु ऐसे काय करने मे में 
बहुत प्रमादी बनगया हूँ अथोत्‌ इन्द्रिय जन्य क्षणिक भोगों में 


३६० ] अपराजितेश्वर शुतुक 
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आसक्त होकर अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं किया। में अपने 
मूखपने से शरीर व सन की बातों को बाहर भेज कर हमेशा 
शुभाशुभ कम को स्वयं ही बुलाया है, हे भगवन्‌ | यह कितने 
आश्चय की बात है ! 


« तत्व भावना में फहा भी है कि -- 
संयोगेन दुरंतकल्मपञश्चवा हु!खं न कि श्रपितो। 
येन त्व॑ सवकानने खतिजराव्याप्रव्रजाध्यासिते।॥ 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेडपि दुष्टात्मना | 
किंचिस्कर्म तथा कुरुष् हृदये कुत्या सनोनिश्चलप्‌ ॥|१७॥ 


अज्ञानी जीव अपने आत्माको सममाता है कि हे आत्मन्‌ ! 
तेरे दिलके अन्दर मोहरूपी अत्यन्त गाढ़ जो गांठ पढ़ी हुई हे 
उसको काट डाल वास्तव में मोह बढ़ा पापी व दुष्ट है। इसको 
सगति में यह तेरी आत्मा रह कर ससार के स्त्री पुत्र भिन्‍न 
धनादि परिग्रह को अपना माना करता है। तब किसी से राग, 
किसी से हैं प करता है । इस मोह वरागढ्गेष के कारण तीन्र पाप 
का वन्ध करता हुआ संसार वनमें अ्रमता है। जिस वन से चुढ़ापा 
होना और मरना ये दोनों बड़े व्याघ है, जो इस को पकड़ कर 
दुःखी करते हैं व सताते हैं | इस के सिवाय अनेक शारीरिक मान- 
सिक क्लेश प्राप्त होते रहते है। इस संसार के भीतर चार गतियां 
हैं, जहाँ ही जाता है वहीं आकुलतामें पड़ जाता है । देव गतिमे 
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॥ 
- « >०.............-.->->->- >> लू जड् ज ज  ज ज फि जी ैै ४3 >> म 


भी इन्द्रिय भोगों की आकुलता रहती है. इंट का वियोग होता 
रहता है व अन्य की अधिक सपत्ति को देख कर दिल में जलन 
पैदा होती है। तू बारम्बार इस ससार में मरता है ओर-कष्ट 
उठाता है । हे आत्मन | इस मोह के वश से पड़ा हुआ तुमे 
अनन्त काल्ससार बन में चक्कर देते हुए ओर भटकते हुए बीत 
गये पर तू जन्म मरण करता ही रहा और भयानक दुःखों को 
पाता ही रहा अब कुछ पुस्य के उदय से यह अमाल मानव जन्म 
पाया है तथा सत्संगति से उस जैनधम के रहस्य को जाना है 
जो जीवों को संसार बन से निकाल कर मुक्ति के अचल धाम में. 
विराजमान कर देता है। इसलिये अब श्रमाद को छु।ड्कर तुम्हे 
ऐसा कोई द्योग करना डवित है कि जिससे इस माह शत्रु से पीछा 
छूटे ससारका अ्रमण मिटे ओर परम निराकुल पद ग्राप्त दा जाय | 
इसके लिये एकमात्र यही उपाय है कि सन का निश्चल्न किया जावे, 
मिथ्या दशन के विष को उगला जावे सम्यगूदशेन रूपी परस 
अमृत को पान किया जावे, भेद विज्ञान के प्रताप से आत्मानुभव 
को जाग्रत्‌ किया जावे तथा आत्मिक आनन्द में विल्लास किया जावे. 
यह आनन्द भोग ही ऐसा अपूर्व शस्त्र है जो मोह को खड खड्ड 
कर देता है। ऐसे ही अमोघ शस्त्र से मोह शत्र का नाश हो जाता 
है ओर यह आत्मा मोह से छूटकर शीघ्र हो अंहंत पद आप्त 
करके परमात्मा होकर अनन्त सुख मे मग्न हो जाता है| इसलिये 
है आत्मन्‌ | तू भी ऐसी ही * सदमावना करो जिससे कि. शरोर- 
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रहित होकर निराकुल परम पद का तू अनन्त काल के लिये अधि 
कारी बैन जा ॥ १ ०९॥ हे 

. आत्म स्वरूप से च्युत होने के कारण इन्द्रिय सुल्न की चिताः 
से तुझे ससार में इतने काल तक अ्मण' करना पड़ा ऐसा अगले 
श्लोक में-कंहते है-- ' 
चिंतिस वेढूदोड बिडदे चिंतिके देहद कष्टम॑ सुख-। 
आंतियनेंदु भेदभवर्म नवभेदपदार्थमं ब्रता-॥ 
नंतवनहंदादिगढनात्मन कर्मदरूपनेकेनलू । 
चिते यिदस्तविंतेयने मारुपुद्रिदपराजितेश्वरा ! ॥१०३॥ 


है अपराजितेश्वर। अगर मनुष्यकी चिंता करनी हो तो 
शारीरिक सुख ही मंसार में सुख है इस अ्रम को दूर करके द्रव्य, 
चेत्र, काल, भव, भाव ऐये पॉच प्रजार के संसार को और जीवा- 
जीव इत्यादि नौ पदार्थ को, अनत ब्रत को, अहत्सिद्ध, आचाये, , 
उपाध्याय, सर्व साधु ऐसे पच परमेष्ठी को तथा आत्मस्वरूप को 
मनपूर्वक चितवन करो; क्योंकि ऊपर कह्दे हुए वस्तुओं के चितवन 
दी चिंता को दूर करने वाले हैं ॥ १०३ ॥ 
03, 0, 8एगाव।आज़ब्ा | एंि ग्राधा व98, (9 
फिगर फ्रटाा ॥6 आत्पात फिगर एरणावीए 9९880 
88 चंशप्मण0 बाते कृबाए, एफ ए०तते 48 ००797 
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800एॉत फार 800प [ुएक ब्यर्त ह॥ए98 80., प्रंग6 ४4- 
बा88 ( शिप्रव्राए8॥6 ), एएश रण ठछैका9, 200पाँ 
>ा०80, जत0॥08, 3केवहएए०, एए400ए०प६ 27र्त था 
(6%05७0॥७६-४िए८ ?&70765078 ( 876६४ 067९ ९६078) 
गा, हरह्राए।ढ , ए. (6 80पाँ,.. छिलठक७४९ 6 ऐपएई- 
ग्रह एज पाठ फाणएड जा! वढ्ाए0ए धारह्ारा58 बाते 
2703780९07658 

'विकेचन--प्रन्थकार क़ह्दते हैं कि जो 'सनुष्य आत्म चिंतन 
करने की अमिलापा' से संसार में होने वाले सुख, दुःख, शारीरिक 
कष्ट, संशय-श्रम, द्रव्य क्षेत्र काल, भाव आदि पॉच प्रकार के 
संसार'के, अजीव आदि सात तरुव के, नो पदार्था के तथा 
अद्ेन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सबे साधु आदि पचपरमे- 
ष्ठियो के; साथ २ अपने आत्म-स्वरूप का ध्यान करेगा उसकी 
चिन्मा/व्या दूर नहीं होगी ? अवश्य होगी |... ०! 

आत्मा के साथ सदा रहकर कष्ट देन वाला मुख्य संसार 
पाच प्रकार का है। इसका वन तथा पच परमेष्टियों के स्वरूप 
का वश पहले खड सें कर चुके, हैं'अतः उसे देख कर तदनुसांर 
व्याल फा अभ्यास करना चाहिये । जीव, अजीव, आश्रव, बँव,' 
सवर, (निजरी और मोक्ष.ये सात॑ तस्व है। इनमें पुश्य और पाप 
मिलने सें नो' प्रकार के हो जाते है। इन्हीं को नो तत्त्व कहते हैं । 
इनका बरणन यय्पि प्रथम खंड मे' किया जा चुका है, पर फिर भी 
यहाँ पर हम प्रसंगोपात' संक्तेप मे वंर्ण॑न' करेंगे। जेसे कि श्री 
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कुन्द्रकुन्दाचाय स्वामी ने अपने पंचास्तिकाय में कहा।भी दै"कि-- 
'.  जीवाजीवा भावापुंण्णं पावंच आसंवतोर्सि । 


/  संबर णिज्जर बंधो मोकखो थ हवन्तिते अठ ठा॥? १६॥ 


जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध ओर 
मोक्ष ये नो पदाथ होते हैं। 


अर्थात्‌-यहाॉँ इन नो पदार्थों का कुछ स्वरूप कहते हैं । 
देखना, जानना, जिस का स्वभाव है वह जीव पदाथ है। उससे 
मिन्न लक्षण वाला पुदूगल आदि के पाच भेद रूप अजीब पृदाथ 
हैं। दानपूजा आदि छः आवश्यक कर्मो को आदि लेकर जीव का 
शुभ अभाव करना भाव पुण्य है। इस भाव पुण्य के निमि7र से 
प्राप्त जो असाता वेदसीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पुदूाल्न का 
पिंड है सो द्रव्य पाप है। आश्रव रहित शुद्ध आत्मा के पदार्थ से 
विपरीत जो रागह्ठ ष मोह रूप जीव का परिणाम दे सो भाव 
आश्रव है। इस भाव के निमित्त से कर्म वर्गणाके योग्य पुदुगर्लों 
का योगों द्वारा आना द्रव्याखव है। कर्मो को रोकने में सुमथ जो 
विकल्प सहित आत्मा की प्राप्ति रूप परिणाम है. सो भाव संवर 
दै। इस भाव के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्मो के आने का रुकना 
द्रव्यसवर है | कम की शक्ति को मिटाने का समर्थ जो बारह 
अकार तपंसि बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग दे सो सब॒र पूवंक भाव 
_िजेरा है। इस शुद्धोपयोग के ढ्वारा रस रद्दित दोऊर पुराने 
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आदि बध से शून्य परमात्म पदार्थ से अतिकूत्त जो मिथ्यादर्शन 


है वैसे जीव और कर्म के अदेशों का एक दूसरे में मिल जाना 
द्रव्य बध है । कमों के मूलसे हटाने मे समर्थ जो शुद्ध आत्मा की 
भाप्ति रूप जीव का परिणाम है, सो भाव मोक्ष है। इस भाव 
मोक्ष के निमित्त से जीव और कम के प्रदेशों का सम्पूर्णपने से 
भिन्न २ हो जाना, द्रव्य मोक्ष है । 


हे 


द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष ये दोनों जीव के परिणाम कारण हैं ; 
पुण्य और पाप आत्मा को शुभाशुभ कर्म को बंध करके हमेशा 


इस लिये जीव को दमेशा अपने चितवन व विचार मे लीन 
दोकर बाह्य वस्तु में मौन रहना श्रेष्ट है, ऐसा अगले श्लोक में 


श्ध्द्‌ | अपराजितेश्वरशतंर्क 


बतलाते हैं:-- । 


अलेदिरिसिदु दं कुडवनन्ते पवण्नुडियिंदे भव्यर | 
तिछिपुत्र सुम्मनिष निजकायेके पुरुषसुर्गंबोलु्धियोठ ॥ 


पोकू व विविक्तमं पुणुव बेत निधानवनील्षिपातन | 
तोझगने काने सफलजन्मनला अपराजितेश्वरा | १०४ 

हे अपराजितेश्वर | जैसे कोई व्यापारी किसी वस्तु को तोल 
कर वराबर करके ग्राहक को देता है उसी तरह हितमित अपने 
शब्दों को तोलकर भव्य जीवोको सदुपदेश करनेवाले और 
जीवन रूपी प्रथ्वी में गाडी हुई निधि को देखने वाले के सम्नान 
अपने अन्दर अपने आत्मस्वरूप को देखने वाले ऐसे योगी का 
तप फल्नीमूत नहीं होगा क्‍या ? ॥१०७॥ 


04, 0, 8एभ'बल्शीप़द्या' | [5 ग्रण 96 धर6 
"घछं 3 ४0०छ 8प८८९5४प ७0० ०८४४४ 0 ॥76 [707[- 
शाह 80प्री$ (96 8004 प_गा088 ४६०७ ४९३४०7०९ ५४0708- 
ज0ा४ बाते 792ा्ीटाडो, 88 5076 >पग्राटडशारदा) 877९5 
एक्चाए॥0907 0 6 एप/णालः दरींद वेणेए उढ्ड्ठापह, 
गाती [0008 07 8 50पप्रॉ-प््वापराः6 48 80796 पत्ता ए.६- 
कापाह,# थे 


|] 


विधेचन:--प्रन्थकार कहते है कि आत्मा में रत ज्ञानी 
योगी अपने आंत्म तत्त्व में ऐसा रत रहता है कि जैसे दुकानदार 
अपने दुकान की व्यापार सम्बन्धी वस्तु की तौल माप, लम्बाई 


न्प्ज 
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चौड़ाई वजन इत्यादि कराके उसका भाव ओर स्वरूप हमेशा 
अपनी दुकान में आनेवाले ग्राहको को बतलाते हुए अपनी वस्तु के 
मोल भाव करने में रत रहता है तथा बाह्य निरथक कार्यों में तो 
चह मोन रहता है, पर अपने आवश्यक कार्यों के लिए बात-चीत 
पिया करता है । इसी तरह परमहंस महान थोगी अपने आत्म 
स्वरूप मे लीन होते हुए अपने आत्मा की इस तरह तोल , मोल 
किया करते है कि आत्मा पुरुपाकार है, घटाकार है, आकाश के 
समान है तथा जमीन मे गड़ी हुई निधि के समान है।' इस 
शरीर रूपी भूमि में रत्नत्रय अमुल्य निधि के समान मोजूद दे । 
जुर्थात्‌ मग के समान जंगल में, गिरि गुफा में, नदी व समुद्र 
के तट पर, वृक्ष के कोटर में तथा निर्जेन स्थान आदि में विच- 
रने वाले आत्मरत योगी महा पुरुष अपने अन्दर देखे हुए 
या जाने हुए आत्मिक रसस्वाद का अनुभव रवय॑ करते है। 
तथा उनके निकट यदि काई भव्य जीव आत्मक्ल्याण करने की 
इच्छा से आ भी जाय तो उसको भी उस आत्मा का स्वरूप 
जेसा कि उन्होंते अपने अन्दर अनुभव किया है उसी ' के अनु- 
सार सममाकर आत्म कल्याण का पथ प्रदर्शन किया करते हैं। 
इस प्रथ्वी में रात दिन आत्मा के स्वरूप का चिन्तन फरनेवालि 
अथोत्‌ अपने अमुल्य समय को शुद्धात्मो पयोग में लगानेवाले 
योगी धन्य नहीं हैं कया ? अवश्य हैं । । 


प्रश्त:--योगी की पहिचान क्या है ? ,  ज 
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"समाधान--इसके उत्तर में आत्मानुशासन में कहा गया 
है) कि :-- 

। 'विषयविरति; संगत्याग! कपायबिनिग्रहः | 
शमयमदमास्तत्वाभ्या सस्तपश्चरणोद्यम: ॥ 
नियमितमनोवत्तिमक्तिजिनेषुद्यालुता' |. ' 
भवतिकतिन; संसाराव्धेस्तवटें निके सत्ति ॥२२४॥ 


विपयो से विरक्त, परिग्रहों का त्याग, कपायों का निग्रद्द, 
शान्ति होना, हिसादि पापों का छूटना, इन्द्रिय व मन का 
निरोध जीवादि तत्वों का चिवन, तपश्चरण की तेयारी, मन का 
निश्चल होना, जिनेन्द्र देव में भक्ति तथा परिणामों से ढया- 
लुता ये सारी बाते उसी महात्मा को प्राप्त होती हैं. कि जिसका 
ससार समुद्र का किनारा समीप आ चुका है। ऐसे त्यागी के 
अन्दर ही ये सभी बाते प्रगठ होती हैं और ये ही त्यागी महा- 
समा इस ससार से धन्य हैं ॥१०४॥ 

आगे के श्लाऊ में बतलाते है कि सछार से भयभीत योगी 
कभी अपने आत्मत्वरूप की भावचा से च्युत नहीं द्वीता | 


मछे सुरिदागढछंतु पनिगाक्ति सिडिल्दनिगढ्कित्रंद्यदोर '। 
'खुछियदे गेहदोझ॒शिशुगलिदंपुत्ंतेले योगिनीलुम- ॥ '. 
ग्गक्िप विक्रारज मरांददुष्परदोझुपोर गाडवेड प | 
उजछिछुते निन्‍नोछिदु जयिसेंदेयला अपराजितेश्वरा ॥१०१ 


अपराज़ित्त्वर शतक [ ३६६ 
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हे अपराजितेश्वर ' प्रानी,की वर्षा.के समय बादल की गर्जना 
तथ्य बिजली की, चमक झोर जार से चलने ब्राल्ली आधी या 
हवा के ऋकोरे इत्यादि से भयभीत हो, कर्‌ इधर उधर संचार न 
करते हुए छोदे २ वालक जैसे अपने “घर में किवाड़ बन्द कर बैठ 
जाते हैं उसी प्रकार हे योगी.!'झाप भी महान बलवान व्रिकार्‌ 
उत्पन्न करने वाले इस दुष्प्म काल में बाहर विनाद मत करो 
ओर अपने आप को प्रकाशित करते हुए अपने अन्दर रहकर 
कमे की जीत लो, इस प्रकार “आपने भव्य जीवों को नहीं कहा 
क्या / ॥१०४५॥ 

05, 0, /फक्क शुपीव्ग्रीजवा ! 85 ६ पफीर वांतिवत 
छत ३7 67-7075९5 एछोठशग्रहु घर तै0078 870 ते0 एठ 
जग्योतेक,०प्राश्चतंद ॥086 2चर्!त ऐशाह (६०778 (7९ एीपा- 
तए्ाए ००पतठ5, पश्ाल्णाहु छत &ए०ा8 0!0फ%गछ 
पाते, ॥ (6 5०ण6 छ०ए, 0, एटा 00, घ०: ए2फए 
०णैश्ंपेह एप्र पीफछ >प्रश्राष्याव ए070१ ( फए6 फसल 
विश्व ) पिला लल्यापड हिल फल ए#फठप्र्ड 6 
72४४ 0०४5 वादे रात प्रो दिापाबह8 7 तीर गर्ंत€ 


नेग्पे सीपायांगांगडु पाए सलंबए8 एप ग्रण फट्वटादतें 
पए छा 0शाशशए ॥८द $5 


॥ 


विवेचनः--प्न्थकार कहते हैँ कि जेंसे धनघोर पानी बरसने 
के समय जोर से चलनेवाली हवा की भकोरों की आवाज तथा 
बादुलाफ़ी गजनाकी आव्वाजसे भयभीत द्ोते हुए छोटे छोटे बच्चे 
बाहर से दीड़ कर अपने घर में घुस कर चुपचाप किवाड़ बन्द 
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करके बैठ जाते है उसी तरह योगी भी भद्यान्‌ पराक्रमी विरार 
की या भय को उत्तन्‍न करने वाले दु:पम काल अर्थात्‌ पचम काल 
रूपी महाग्र॒लय में अपने घर'के बाहर विनोद न करके हृदय रूपी 
घर में ही छिपकर आत्म चिन्तन किया करते हैं।' अर्थात्‌ इस 
पंचमकाल में मिथ्यारूपी अविचार, सूरज के ऊपर घेरे हुए 
बादल व विजुली की गजनाके समान्.दै ओर चारों, ओर' महान 
भंयकर अजगर सर्प आदि कर जन्तु के समान नोच "महा पापी 
भनुष्य सचार कर रहे है इसलिये हे आत्मन्‌ ! तू उसमें विनोद फे 
साथ स्वतन्त्र होकर विचरण मत करो ओर अपने पांचों इन्द्षियो 
तथा मन वचन काय इत्यादि दरवाजे को बन्द करके अपन 
आत्म स्वरूप घर में लीन होकर अपने प्रकाश रूपी आत्म तेज के 
द्वारा दुःपमकाल रूपी प्रलय को जीतो | ' ,.  ' 

/ गब्रात्मा का निज' स्वभाव वीतशुग स्वृसंबदन ज्ञान के 
सिवाय दूसरा स्वभाव नहीं दै। आत्मा केवल जान, 








ज्ञान, स्वभाव हे 
शैसा जान कर है योगी ! पर वस्तु ,ते प्रीति मत बांध । 
' जो शुद्धात्मा से मिन्‍न दिद्ादिऊ हैं उनमें सम संत फर 
क्योंकि आत्मा का ज्ञान स्वभाव जानकर रागादिक छोड फर 
निरन्तर आत्मा की भावना कररी' चाहिये । 

जिसका म॑न रूपी जल विषय कपाय रूप प्रचण्ड पवन स 
सहीं चलायमान होता है उसी 'भमव्य जीव की आत्मा निमल्द्वा 
| $ । 
जाती है ओर शीघ्र ही ध्रत्यक्ष दी जाता है.। ; 
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भावार्थ --- ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मे रूपी जलचर मगर 
मच्छांदिक जीवों से भरा हुआ जो संसार सागर है उस 
में विषय कपाय रुपी प्रचंड पवन है जो कि शुद्धात्म तत्त्व से 
सदा पराड्मुख है, उसी प्रचंड पवन से जिसका चित्त चलाय- 
मान नहीं हुआ, उसी का आत्मा निमल होता है । 
आत्मा रत्न के समान है पर वह अनादि काल के अज्ञान रूपी 
याताल में पडा है सो रागादि मल के छोड़ने से शीघ्र ही निमल 
हो जाता है। हे भव्यजीव ! आत्मा उन सज्जन पुरुषों का 
निर्मल होता है ओर श्रत्यक्ष उनका आत्मा का दशन होता है। 
परम कल्ला जो आत्मा की अनुभूति है वही हुई निश्चय दृष्टि 
ओर उससे ही आत्मा के स्वरूप का अवलोकन होता है। आत्मा 
स्व संवेदन ज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है। जिसका मन 
विषयों से चंचल नहीं होता उसी को आत्मा का दशन होता है। 
जिसने शीघ्र ही मन को वश कर आत्मा को परमात्मा से 
नहीं मिलाया, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है वह योग से क्या कर 
सकता है ? जिसमें मन मारने की शक्ति नहीं है वह योगी 
कैसा ? योगी-तो उसे कद्दते हैं जो बड़ाई पूजा (अपनी महिमा) 
ओर लाभ आदि सभी मनोरथ रूप विकल्प जालों से रहित 
निर्मल दशेन ज्ञान परमात्माको देखे जामे तथा अनभव करे । सो 
मन को वश में करने से ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है ।१०५॥ 
अब आगे के श्लोक में यह बतलाते हैं कि ज्ञानी जीव को 
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हमेशा अपने आत्म चिन्तवन में ही रसण करना चाहिये । 


नीइ दिन निजात्मनने भाविसि संस्कृतनाद मेले तां | 
नोइबुदल्लिये तितिवुदल्लिये पोदुबुदल्लिये श्रियं ॥ 
माइवुदल्लिये सुखिपुदल्लिये अचिपुदल्लिये मर । 
लाल्दाइवदल्लिये पोरगे मेच्चनला अपराजितेश्वरा | ॥१०६ 

हे अपराजितेश्वर | अपने आत्मा का ही 'अभ्यास करो। 
अपने आत्मा में ही दिन प्रति दिन अपने में हीं आप को देखना, 
अपने आत्मा मे ही जानना, अपने आत्मा में ही आश्रय करना, 

“ अपने आत्मा मे ही प्रेम करना, अपने आत्मा में ही सुखी' होना, 

अपने आत्मा के अन्दर ही पूजा करना' तथा 'अपने आत्मा के 
अन्दर ही विनोद करना, इस तरह विचार करने ब्नाज्ञा जीव वाहन 
वस्तुओं में प्रेम कभी नहीं करेगा १०६ ।] , । 

06 0, &7क्ाग6४॥५०7 | (0706 0४१० 7९6 00 
छ73९058 (0 8९९ फाएड्टासफ पर गराड़ 06७7 800, (० [70५४ 
5 0श7 50प), (0 7९४६ ॥7 8 50फ9॥, ४० ]0ए८ ज्ाड 070 
80प, ६0 96 ए]6४5९व० ॥0 5 0७7 50पौ, ४० ए४णभंगए 
ग5 097 50पा बयत क्‍0 एॉ०9ए पा माह 0णा 80पॉ, जी 
एटएलः [076 0एणॉंग्रतेठ फागजएु5.... ' 


 % कक: हैं! 
,.. विवेचन-अन्थकार कहते हैं. कि यह जीवात्मा सम्पूर्ण वाह्य पर 
पदार्थसि विमुक्तहोकर अपने आत्मस्वरूपके सम्मुख, होते हुए ऐसा 
विचारे कि मैने अनादि काल से अपने निजात्म सत्‌ स्वरूप से 
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च्युत होकर पर पदार्थों में आशक्त होते हुए, बाह्य इन्द्रियादि 
भोगोपभोग विपयों में रमण करते हुए चारो गतियों मे दुःख ही 
दु ख उठाया। यह सभी मेरे अज्ञानका फल है। अब मुझे असली 
सुत्र शान्ति का स्वरूप सालूम हा गया यानी असली सुख मेरे 
अन्दर ही है तो फिर में बाहर क्यों हू ढृता फिर ? इस तरह विचार 
करके यह आत्मा अपने मन में सदभावना का अभ्यास करने 
के पश्चात अहर्निशि अपने को आप ही देखता हुआ, अपने आप 
को ही जानता हुआ, अपने आत्मा में ही आश्रय करता हुआ, 
अपने आत्मा के अन्दर ही अपनी पूजा अर्चा करता हुआ, अपने 
आत्मा के अन्दर ही आमोद प्रमोद करता हुआ, अपने अन्द्र ही 
हमेशा अपने आत्मा के साथ खिलोना रूप में खेलता हुआ ज्ञानी 
को उपयोग क्या बाह्य वस्तु में रमण करेगा ? अर्थात्‌ नहीं । 


जीवों के अन्दर जो शुभाशुभ भाव हमेशा होते रहते हैं 
उसको मिटाने का उपाय वतलाते है:-- 


ये य सहाव उत्त, ते त॑ अनुभवई असुह सुह ज्ञान | 
' जे के वि ज्ञान सुद्ं, विज्ञानं जानंति अप्प परमप्पं ॥७॥ 


3 
4। 


मानव के जो जो स्वभाव कहे गए हैं वे सब अशुभ ज्ञान 

या शुम ज्ञान का अनुभव करते हैं। जो कोई मानव शुद्ध ज्ञान 

(का घारी है वह विज्ञान या भेद-विज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को 
निश्चय से परमात्मा रूप जानता है या अनुभव करता है। 
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जगत्‌ में मानव के साधारण रूप से दो प्रकार के स्वभाव 
देखने में आते हैं | या तो उनके तीत्र कपाय.के उदय से अशुभ 
ज्ञानोपयोग होता है या उनके मढ कवाय के उदय से शुभ ज्ञाना- 
पयोग होता है । यहां सम्यग्टष्टी की अपेक्षा नहीं है--मात्र तीत्र 
कपाय व मन्द्‌ कपाय की अपेक्षा विचार है। जगत्‌ में मिथ्या- 
“हृष्टी के भी कृष्णादि छट्दों लेश्याए पाई जाती हैं । क्रोघादि 
कषायों के द्वारा रंगी हुई मन वचन काय-योग की श्रवृत्ति को 
ज्लेश्या कहते हैं| अशुभतम भाव को कृष्ण, अशुभतर को: नील 
तथा अशुभ भाव को कापोत लेश्या कद्दते हैं। शुभ भाव को पीत, 
, शुभतर को पद्म तथा शुभतम भाव को शुक्ललेश्या कहते हैं। 
। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशोल्ल, रृष्णा, विषयल्म्पटता, जुआ, 
मदिरापान, मासाहार, वेश्यागमन, शिकार, ५९ अपकार आ«द 
'के भाव व तीत्र क्राघ, तीत्र मान, तीत्र माया, तोत्र लोभ आदि 
'के भाव अशुभ ज्ञानोपयोग के रृष्टान्त हैं। दया, क्षमा, सत्य, 
अचोये, त्रह्मचय, सन्‍्तोप, दान, परोपकार, भक्ति, स्वांध्याय, 
सामायिकू, जप, तप, तीथयात्रा, त्रत, उपवास, विनय, संयम, 
बैग़म्य आदि के भाव शुभ ज्ञानोपयोग के दृष्टान्त हैं--इन 
भावों को अशुभ करके मिथ्यादष्टी भी नो ग्रेंवेयिक तक चले जाते 
हैं व अशुभ भाव से सातवें नर्क चले जाते हैं, परन्तु इनसे 
, मोक्ष मार्ग नहों मिलता दै। जिन किन्दीं सम्यग्दष्टी भव्य जीवों 
के भोतर शुभोपयोग ओर अशुभोषयोग दोनों से मोह नहीं रहता 
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है, जिनके भीतर शुद्ध आल्ज्ञान का प्रकाश हो गया है वे 
भेदविज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को कर्मों से लिप्त होने पर भी 
शुद्ध निश्चयनय के द्वारा परमात्मारूप परम शुद्ध द्रव्य का अलुभव' 
करते हैं| वे ही मानव जगत्‌ में श्रेष्ठ हैं, वे ही रत्नत्रय के धारी' 
है। शुद्ध भाव से उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होती है। श्री गुण- 
भद्राचाय जी आत्मानुशासन में कहते हैं-- । 


शुभाशुभे पुण्यपापे सुखद/खे च पट त्रं। , 
हितमादमनुष्ठेय॑ शेषत्रयमथाहितम ॥२३६॥ 
तत्राप्याद परित्याज्य शेषी न स्तः स्वतः स्वयम । 


शुभ च शुद्ध त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परम पदस ॥२४० 


शुभोषयाग, अशुभोपयोग, पुण्यवन्ध, पापबन्ध, सुख, दुःख, 
ये छः हैं । उनमें पहले के तोन शुभापयाग, पुण्य व सुख दूसरे 
तीज की अपेक्षा हित रूप है व करने योग्य है शेष तीन तो अहित 
रूप ही है तो भी मोक्ष माग में शुभोपयोग भी त्यागने योग्य 
है । तब पुण्य व सांसारिक सुख स्वयं न रहेगे । जो काई शुभ 
भावों को भी छोड़ता है ओर शुद्ध भाव का अजुभवी होता हैः 
वही अन्त में सोक्षु को पाता है | श्रयोजन यह है कि जो परमानन्द्‌ 
का लाभ करना चाह ता उनको शुद्धोपयोग की रुचि करनी 
चाहिये,जबतक शुद्ध भाव न हो तबतक शुभोपयोगको अशुमभाव 
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से, बचने के लिए ही आलम्बन जानकर ग्रहण करना चाहिये। , 
, जिन प्राणियों का चित्त कपाय से पुत्र रागठ्ेंघादि आताप से 
स॒तप्तायमान है, जिनकी आत्मा इन्द्रिय विषय रूपी रोगों से 
घिरा हुआ दे, मन इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग ' से मूछिंत है 
तथा जिन का शरीर पूर्ण परिश्रम से खेदखिन्न हो रहा है, उन 
समस्त प्राणियों को उत्तम सम्यग्दशन हितकारी जानकर , परम 
पवित्र चारित्र ( आचरण ) का पालन करना चाहिये, क्‍योंकि यह 
रामबाण महोपधि है । 


जीव के जब तक रत्नत्रय की पूर्णंता नही होती, तब तक 
ही निरन्तर कर्म का बन्ध होता रहता है । इसमें रत्नन्नय का कोई 
दोष नहीं है, वल्कि रत्नत्रय भाव का विरोथी जो रागांश है, वही 
बन्ध का कारण है | इस आत्मा में जितने अश में सम्यग्दशेन 
है उतने अश तक बन्ध नहीं होता । आत्माको ज्ञाताद्रष्टा समभने 
से ही सम्यग्द्शन होता है। देखिये महामण्डलेश्वर राजा श्रेणिक 
अन्नती थे | उनके त्याग भी नहीं था, परन्तु सम्यग्दशन के प्रताप 
से तीथंकर नाम कर्म का बन्ध किया । वे भविष्य कालीन चौबीसी 
में प्रथम तीथंकर-पढ प्राप्त करेंगे। यह सम्यदशन आत्मा का 
निजंगुण है तथा पुण्य पाप से रहित है । जिस प्रकार शुद्ध स्वणे 
कीट कालिमा रहित है उसी प्रकार आत्मा रागद्नेष और मोदादि 
से रहित है। जो रागहे प, मोहरूप आत्मा की परिणवि दो रहो 
दे वह उसका स्वभाव नहीं है वे तो उससे प्रथक्‌ दो जाते हें 
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जैसे गन्ने में रस ओर छिलका पएथक्‌ है, अथवा तिल में तेल 
तथा खली का भाग प्रथक है, उसी प्रकार शरीर से अतमा 
मिन्‍न है । 

शरीर तो गन्ने के छिलके के समान है उसके भीतर चेंतन्य 
रस प्रथक्‌ है। यदि यह जीव क्षणमात्र को भी ऐसा विचार करे 
तो भवसागर से तर जावे । 

सम्यम्दष्टी जीव राग-ह थ को अपना स्वरूप नहीं मानता। 
वह तो नरक में निवास करते हुए भी आत्मा को शरीर से प्रथक्‌ 
पुण्य-पाप से परे, राग रहित ज्ञानानन्द स्वरूप समभता है । 
अनन्त काल व्यतोत हो गया परन्तु इस जीव ने एक ऋण मात्र 
भी चौथे गुण-स्थान को ग्राप्त नहीं किया | सदैव चतुगंति स्वरूप 
संसार में जन्म-मरण करता रहा । अनन्त काल के पश्चात्‌ महा 
दुलभ यह मनुष्य भव मिला है | यदि एक क्षण मात्र भी आत्म 
दर्शन कर उसको आप समझे तो भव-सागर से पार हो जावे, 
क्योंकि आत्म-न्ञान से ही मुक्ति होती है । 

ज्ञानरूपी आत्मा मन के अगोचर है। उस चैतन्य के साथ 
रागद्वेपादि की परिणति नहीं हे।आत्मा के आश्रय से ही 
आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे विप-पॉन करने से कभी अमृत 
की डफ्रार नहीं ,आ सकती वेसे ही पुण्य-पाप के विकार से 
आत्मा प्रकट नहीं होने पाता। जब मन का अवलम्बन छोड़कर 
ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखे तभी कल्याण होता है। जैसे 
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बालक मिष्टान्न के इुकड़े,के बदले में सोने का ककड़ दे देता है, 
वैसे ही अज्ञानी जीव पुण्य के सघुर मिठाप्त सें से आत्म तत्त्व 
को भूल जाता है । प्रत्येक जीव में परिपूर ज्ञान्न शक्ति भरी है। 
उसे जानकर उसमे एकाग्र होने पर निज स्वरूप में केवल ज्ञान 
प्रकट हो जाता है । जो पुरुष अन्तरंग स्वभाव का विश्वास करके: 
एकाग्र होता है वह भले ही आठ वध का बालक हो पर 
उसे ज्ञान प्रकट हो जाता दहै। रागद्वपष से रहित होकर निज 
स्वरूप में सम्पूर्ण रूप से जाग्रत रहना मोक्ष प्राप्ति का उपाय है । 
स्वाश्रय स्वभाव से भेद होना ही सम्यक्‌ चारित्र है। 


खत 





यदि जीव अपने उपयोग को आत्म स्वरूप ते बाहर घुमावे तो 
शुद्ध आत्मा का अनुभव उसी प्रकार चला जाता है जैसे बडे २ शहरों 
में लेब के काटने से रुपया, नोट आदि चोरी चल्ले जाते हैँ। इसी 
प्रकार घृमने वाले को सदा जागृत रहना पड़ता है । इसलिये जीव 
के राग-ठ् प दूर कर स्व-स्वरूप में सेव जाग्रत रहना चाहिये | 
ह सव शुद्धो पयोगकी महिमा है। सन्‍्तजनों को चाहिये कि शुद्धो- 
पयोग को जागृत कर मोह का अभाव करे ताकि श्री अहंन्त जैसा 
शुद्ध आत्मातुभव को तथा शुभोपयोग के अश को छोड़ने के 
लिये तीत्र पुरुपार्थ करे | क्योकि हमारे शुद्ध स्वभाव की पूर्ण 
स्थिरता को शुभोपयोग लुट लेता है। इसलिये प्रमाद योग से 
दूर रहकर सदा अपने स्वरूप में जाग्रत रहना चाहिये, यही 
पुरुषाथ है | 
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अगले श्लीक मे कहते हैं फ्रिज कप पाप मेरे शुद्धात्मा 

ही न हि हें | । इक: 
-पसिरियोकगंतदे सिरि सुखक्कदे सोख्यवनेकतत्तदा । 
तिरुकदे ताने कट्टकडे सव विचारके यंतनल्के से ॥ 


दूगुरुगठमेवरिदर दरों रवरदशनबोधबुत्तिगढ्‌ । 
प्रमतपंगठल्लि नेले गोंडुदरिंद पराजितेश्वरा ॥१ ०७॥ 


है अपराजितेश्वर ! जो जो मेरा ऐश्वर्य है वह मेरे आत्म 
स्वरूप ही का ऐश्वय है। जितना मेरा सुख दे वह मेरे आत्मा ही 
का सुख है। अनेक तत्त्वो का जो सार है वह सभी निजात्मरूप 
ही है । संपूर्ण विचारों का अन्तिम सार भी निजात्मरूप ही है । 
क्योकि सम्यग्दशनज्ञानचारित्र तथा श्रेष्ठ तपरमें समावेश होने 
के कारण पंचपरमेष्ठी अपने निजात्मरूपमे ही समाविष्ट हैं।॥१०७॥ 
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विव्रेचन--ग्रन्थकार कहते हैं कि ज्ञानी जीव सदा ऐसा विचार 
करता है कि तीन लोक में जितने ऐश्वय हैं वे सभी मेरे आत्मा के 
अन्दर ही हैं अर्थात्‌ आत्मस्वरूप दी मेरी सच्ची सम्पत्ति है, जितने 
सुख हैं वे सभी मेरे निजी आत्मस्वरूप हैं; जितने तत्त्व हैं उन 
सभी तत्तों का सार भेरा निजात्मस्वरूप ही है, सम्पूर्ण 
विचारों का अन्त एक निजात्मरूपी सार ही है । क्योंकि 
सम्यग्दशन, सम्यख्यान, सम्यकचारित्र तथा परम तपस्या में 
समाविष्ट होने के कारण भूत पच परमेष्ठी, सद्गुरु तथा जिन- 
वाणी इत्यादि निजात्म स्वरूप में समाविष्ट है । व्यवहार रत्नत्रय 
में जो देव गुरु शास्त्र के प्रति भ्रद्धान व सम्यग्द्शेनादि की 
अवस्था वतलाई गई दे वह सभी केवल निश्चय सम्यग्दर्शन का 
साधन भूत ही है। इसलिये जीव को निश्चय सम्यग्दशन का 
ही सहारा लेना चाहिये। ह 


जब शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाता है तब दर्शन मोहनीय दूर हे 
कर सम्यर्दशन प्रकट हो जाता दै शुद्धात्म की स्वानुभूति स्वरूप 
वीतराग चारित्र का प्रतिबन्धक राग होष दूर हो जाता है 
ओर रत्लत्रय, केवल एक शुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्मा को प्राप्त हो 
जाता है यही तो मुक्ति है। सम्यगदर्शन के पश्चात्‌ आत्मा 
स्वरूपानुभव में ही अपने उपयोग को लीन करता है तो उसे 
पुनः २ रागादि नहीं होता क्योंकि वह जीव असेद रत्नन्नय रूप 
परिणत दो गया है। रागह्नेव मोहरूप समस्त विकल्प टूट कर 
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उसे अभेद्त्व हो गया है। यही [रचत्ननत्रय की एकता दै । इसीसे 
निजात्मा को प्राप्त करके केवलज्ञान रूपी सूय के प्रकाश में मुक्ति 
पा जाता है | अनन्त काल में निजात्मा के स्वभाव में लीनता 
के अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, शुद्ध स्वभावी चस्तु 
के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग है। 


आत्मा पर से भिन्न ज्ञान स्वरूप ओर पूर्ण सुख स्वरूप है। 
जब आत्म स्वरूपकी ऐसी महिमा ज्ञान-गुण में आती है तब 
ज्ञान राजा अपने स्वभाव में सुस्थिर हो कर परम शान्ति रस 
का पान करते हैं। यही स्वानुभव का धर्म है ।आत्मा और 
ज्ञान भिन्न नहीं हैं | यदि कोई जीव स्वलक्ष्य से सम्यग्ज्ञान प्रकट 
किये बिना कपाय परिणासों को मनन्‍्द्र करता है तो वह पापानु- 
बन्धी पुण्य का ही बन्‍्च करता है| वह मिथ्यात्व से अनन्त 
संसार को ही बढ़ाता है। अतएव ज्ञानचारित्र और तप को 
उज्य्वज्न करने वाली सन्यगाराधना, प्रधान आराधना है। हे 
भव्य जीवा । अनन्तानन्त दुःख रूप अनादि ससार से निवृत्ति 
पाने के अर्थ परम पवित्र कल्याण स्वरूप सम्यगाराधना को 
भक्ति पूर्वक अगीकार करो । यह सम्यग्दशन अनुपम सुख का 
भण्डार कल्याण का बीज ओर अपार ससार-समुद्र से पार 
करने के लिए श्रेष्ठ जहाज है । यह समस्त तीथी में उत्तम तीर्थ 
तथा पापरुपी वृक्ष जाल को काटने के लिए तीक्षण कुठार है । 
इससे आत्मा की शुद्ध अवस्था उपलब्ध होती हैं | 
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वही पुरुप मोक्ष मार्ग में गमन कर सकता है जिसके हृदय 
कमल में सम्यग्द्शन अकित है| वही नूसिह है तथा राग-होष 
हथे विषाद से भिन्न मुक्ति का पात्र है। मुनि पढ में सम्ग्यद्शन 
सद्दित व्यवहार रत्नत्रय से अनुराग आत्मा के शुद्धोपयोग रूप 
उत्तम चारित्र को रोकने वाला है।इसलिए उस राग रस को 
प्रथक्‌ कर आत्मा की निज निधि निश्चय रत्नत्रय रूप अनुभूति 
में लवल्लीन होना चाहिये। यही मोक्ष मार्ग है। समस्त अरहन्त 
तीथकर इसी निश्चय रत्नत्रय मोक्ष माग से मुक्त हुए हैं, हो 
रदे हैं ओर भविष्य में भी होंगे। किसी भी काल में मोक्ष का 
अन्य कोई मार्ग नहीं हो सकता,अतएव रागछ्वेष मोह को मन्द्‌कर 
निज शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप की साव- 
धानी रखनी चाहिये। अत करण में स्थिस्ता रूप सावधानी से: 
यह्‌ जीव सम्पूर शुद्ध दशा को प्रकट होने में कारण भूत केवल- 
ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हा जाता दै। यह सब्र ज्ञायिक सस्यग्दशन 
सहित ज्षपक श्रेणी का माहात्म्य है । 

यदि जीव सम्पूण राग ठेप ओर मोह न छोड़ सके ता सम्य- 
ग्हर्शनको अविच्छिन्न धारा रूप से स्थिर रखकर एक भव में स्वर्ग 
सम्पदा सुख भोगकर पश्चात्‌ मोक्ष पद प्राप्त कर लेता दै। यही 
परम पुरुषाथ है । जितने अरहन्त हुए और होंगे वे सब सम्यग: 
ज्ञान आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का निणेय कर शुद्ध अभेद 
आत्मा की प्रतीत के सहित उसी में रत होकर मोह का क्षय 
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फरके केवलज्ञान प्रकट करते हैं। जगत्‌ के प्राणियों को दिव्य 
ध्वनि द्वारा उपदेश देकर निवृच होते हैं। आत्मा टंकोत्कीणे चेत- 
न्‍य स्वभाव रुप है | यही वस्तु का स्वभाव तथा स्वसमय है। 
समय उसे कहते हैं जो जानने ओर बदलने की क्रिया एक साथ 
करे। जब आत्मा का आत्मा में सीधा क्ुकाव हो जाता है तभी 
मेद विज्ञान ज्योति प्रकट होती है ओर तभी जीव पुरुषाथे कर 
सकता है। अपने को सम्पूर्ण पर पदार्थों से भिन्न जानने लगता 
है में मन वचन कायसे पुर्य पाप रूप नहीं हूँ। सब से निराला 
रस्नत्रय युक्त, चेतन्य स्वरूप अमूर्तिक हूँ । अन्तरंग में यह दृढ़ता 
आ जाती हैं कि मेरा हित मुझ से ही होगा अन्य से नहीं । ऐसा 
विचारने से ही स्वभाव की स्थिरता होती है तथा साम्यभाव छा 
जाता है| यह मर्म समभने पर भेद विज्ञान हो जाता है । में 
राग हु प पुद्ूगल परमाणुओं से भिन्न पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी 
अद्धा ही सम्यग्दर्शन, ऐसा ज्ञान ही सम्यज्ञान और ऐसे दशेन 
ज्ञान से जानने स्वरूप में स्थिरता रूप जो क्रिया उत्यन्न होती है 
चही सम्यक चारित्र है। 
भेद--विज्ञान स्वरूप के द्वारा एक बार भी सत्य श्रद्धान क़रने 
से समस्त पर--ावों से मुक्त हो जाता है_ तथा स्वतन्त्र स्व स्व- 
आव को जान लेता है | संसार में जन्म मरण करने का ' अभाव 
कर देता है जीव अनादि काल से मोह तथा अज्ञान के वश हो 
कदली स्तम्भ के समान संसार को अपना मान कर निज को भूल 
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रहा है जिससे अनन्त ससार बढ़ रहा है इसको रत्नत्रय के हारा 
स्यागने से सहज ही में मुक्ति प्राप्त दो जाती है । आत्मा अन्य । 
द्रव्य के साथ एक केत्र से रहने पर भी अपने स्वरूप को 
नहीं छोडता और न अन्य द्रव्य को ग्रदृण करता है। इसलिए 
एकावतारी द्वाने का उपाय वतेमान काल में भी है और 
वही स्वसमय है। उसे स्वय अनुभव किये बिना कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। जैसे:--घृत की प्रशंसा सुन अथवा 
घृत के खाने वाले को देखकर घृत का स्वाद नहीं आ सकता 
जब तक कि स्वयं घृत का आस मुह में डाल कर उसके स्वाद का 
अनुभव न करें । ठोक इसी भांति अतीन्द्रिय आनन्द स्वरूप 
आत्मा की कथा सुनने या उस आत्मा के अनुभव करनेवाले का 
देखने मात्र से कोई लाभ नहीं है, किन्तु उसको जान कर स्वरूप 
से लीन हाने से स्वय अनुभव करे तभी आनन्द, घन निज रस 
के स्वाद का अनुभव प्राप्त हो सकता है । 


वहुचचनंगछेके भरुवनत्रयसारपिदात्मतख मु। , - .., 
त्सहपरनागितानदन भाविसुतिदोंडे मुक्तियेयदुम्ु ॥ 
सहनपिदोंद इन्लुद्धिदुनेल्लवव' व्यवहार॒वात्मनं | , 
चहिध्ति भवगछोरूपरिसुतिपु बला अ्परा जितेश्वरा !॥१ ०८॥ 


हं अपराजितश्वर ! अधिक क्या कहें ? यद आत्मतत्व 
तौन लोक में सारभूत है। यदि भव्य ' जीव अपने मन में 
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उत्साह पूर्वक निजतत्त्व को निरन्तर भाता रहेगा तो अवश्य ही 
निर्वाण का पात्र होगा | यही वास्तविक में यथार्थ कत्तंव्य कंस 
है अन्य कर्मों से जीव को कोई लाभ नहीं है अन्य वस्तु से 
जीव का क्या क्रोई प्रयोजन दै ? जिसका एकान्त व्यवद्ार कर्म 
हे वह चतुर्ग तिमे परिभ्रमण नहीं कराता है क्‍या ? ॥१०८॥ 


408, 0, &987व]769॥फ87 ! ]॥७(६ (0 ४8ए ए7076 ९ 
“फ्जा8 50पॉ 48 76 888९वाँववों क्‍7 थ॥ 6६766 0०707, 
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विवेचन:--प्न्थकार कहंते हैं कि अधिक मै क्‍या कहूँ ? यह 
जो आत्म तत्व है वह तीन लोक में सार भूत है। ज्ञानी जीव 
को अपने अन्द्र उत्साह पूवेक उसी तत्त्व'की भावना करने से 
मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी क्योंकि यही एक यथाथे तत्त्व है और 
अन्य भावना का कया प्रयोजन ? पर ऐसा न करके अज्ञानी 
जीव क्रेवज्ञ एक व्यवद्वार ही, का सदा सहारा लेकर चारों गंतियों 
में भ्रमण करने के अलावा और कुछ नहीं करता । 
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व्यवद्यार .नय का अवल्म्बन जब तक निश्चय रत्तप्रप्र 
ठीक २ अपने अन्दर प्रतीत न हो जाय तभी तक करना चाहिए | 
केवल व्यवद्वार को मूढ़ जीव अपना घर्म सममाऋर उसी में रत 
रहता है, पर उसका न तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है 
ओर न वह संसार बंधन से ही छूटता है। जैसे मकडी 
अपने मुख से निकले हुए ततु अर्थात्‌ धागे से परको भी बांधती है 
ओर आप भी वधकर अपने प्राण को खो देती दे उस्ती तरह यह 
मूल जोव आत्मा केवल व्यवद्वार घम का आराघन करके 
पुण्य बंबकर लेता है ओर उसी के द्वारा ,अपने ,पाचों इन्द्रियो 
का पोषण कर जन्म ओर मरणके आधीन रहता है । 

कोई व्यवहार का लोपऊर केव॒ुल्ल निश्चय नय का, अवल्लम्बन 
करके कम का बंध कर हमेशा चारों गतियो में श्रमण करता है। 
इसलिये भगवान्‌ अरहम्त देव ने' दोनों को मिथ्याहप्टी कहा दे 
शेने जीव ससार से कभी मुक्त नहीं दो सकते हैं। 


परमात्म प्रकाश में योगीन्द्र देव ने कद्दा भी हे कि -- 


जो ण॒वरि मणएइ जीउसप्ुपुणएण वि पाउविदोई। 
ह साचिरु हुक्खु सहंतु जिय'मोहि हिडंइ लोई ॥४१॥ 


॥ 


-. यद्यपि अशुद्ध अर्थात्‌ असत्य व्यवहार नय से द्रव्य व्य पुण्य और 
द्रव्य पाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्‍न हैं और अशुद्ध,निश्चय 
नय से भाव पुण्य ओर भाव पाप-ये दोनों भी आपस में भिन्न 
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हैं. तथापि शुद्ध निश्चयनय से पुरय पाप रहित शुद्धात्मा र 
दोनों ही ५ वध रूप होने के कारण समान ही है । 
जैसे बूज्ञ को लकड़ी का बोझा ओर चन्दन की णकड़ी का बोका 
दोनो बोभा की दृष्टि से समान हैं केवत्र अन्तर इतना ही है 


गकर भी ग्रहस्थ- अवस्था में द्ात्न दैजा आदि शुभ क्रिया को 
पर मुनिपद से 3: आवश्यक कम को भी छोड़ देते हैं. + किधर_ 


४१८ ] अपरजितेश्वर शतक 





के भी नहीं रह जाते क्योंकि उनके दोनो स्थान भ्रष्ट हो जाते 
है न तो वे यती ही वन पाते और न श्रावरु ही । इसलिये निंदा 
के योग्य ही हैं । अर्थात्‌ वे निन्‍्द्रा के पात्र और दोपी ही हैं। 

आगे के श्लोक में ऊद्ते हें कि जिनके आत्मा में तप शास्त्र 
तथा तत्त्वाडि ने प्रवेश किया है उन्हें अष्ट कर्मा का नाश करने में 
देरी नहीं है । 


आधब तपंगठ अश्रतमुमाचारणंगठझुमक्के तन्‍न चि- | 
दूभावद नोटदोठपुदिदुवंदोडे नि्ेरेमाठकुमष्टक- | 


माविक्तियं वढिक्के शिवमप्पुदु ताने यदल्लदिदोंडा- 
जीवके पुण्यवंधवने माट्पुदला अपराजितेश्वरा | ॥१०६॥ 


है अपराजितेश्वर ! दशन, तप, ज्ञान आत्मपरणति में आदि 
जब प्रविष्ट हो जाने हैँ तब आत्मा के साथ लगे हुये कर्म अवश्य 
नष्ठ हो जाते है और आत्मा को निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है । 
परन्तु यदि ये तप ज्ञानादि बाह्य रूप ही होते है ओर आत्म स्व- 
रूप के अदर भ्रविष्ट नहीं होते हैं तो ये ही ससार में चतुर्गति के 
कारण नहीं होते हैं क्या ? तथा शुभ गति के कारण नहीं होते हैं 
क्या ? अवश्य होते है ॥१०६॥ 
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विवेचन --प्रंथकार कहते हैं कि जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ 
तप, शास्त्र, आचरण, गुप्ति, समिति, बारह अनुप्रेत्ञा, दशधम,सात 
तत्त्व, नो पदार्थ, वाईस परीपह, शास्त्र चितववन ओर भगवान 
को स्तुति स्तोन्र पूजा अर्चा इत्यादि जो भी क्रिया के आचरण हैं 
वे सभी मेरे आत्म स्प्रूप की दृष्टि में यदि ग्रवेश हो जायें को 
अनादि काल से मेरे आत्मा के साथ जकड़े हुए जो कम समूह है, 
उनकी निजेरा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी, परन्तु यदि 
उसपर कह हुए तत्त्वाचरण तप शास्त्र इत्यादि शत्मस्वरूप में प्रवेश 
नहीं होगे ते। वे तप इत्यादि जितनी भी क्रियायें हैं वे सभी पुण्य 
कम के कारण होकर बन्ध ही करेगी । इससे मोक्ष की प्राप्ति कभी 
भी नहीं हो सकती ओर यह पुण्य कमंका बन्ध कराके इस जीवा- 
व्माको हमेशा शुभ और अशुभ पर परिणति में ही परिणमन 
कराऊे अन्त में चारों गतियों में भ्रमण का कारण बन जाता है। 


कहा भी है किः-- 


पुएय पाप फल मार्दि हरख विलखो मत भाई | 
यह पुदुगल पर्याय उपजि विनसे थिर नाई॥ 
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लाख बातको बात यह निश्चय उर लावो। 
तोरि सकल जगइन्द फंद,निज आतम ध्यावो ॥ 

तातये यह है कि--इस जीवात्मा ने लाखों बार पुण्य और 
पाप का अनुभव करते हुए अनेक योनियों में जन्म और मरण 
किया, कितने बार एक छोटे अर से लेकर एक एक परमाणु मात्र 
लोकाकाश के बरावर पुदूगल पर्याय धारण करके छोड़ दिया, 
कितने बार स्वर्गमें गया, कितने बार नरकमें गया, चक्रवर्ती पद 
कितने बार प्राप्त करके छोड़ दिया, इसका कोई अन्त नहीं रहा, 
ससार के प्रत्येक पदार्थ का अनुभव किया अनेक, कला, चातुय, 
शिल्प, तक, शास्त्र, गणित, वैद्यक, ज्योतिष ओर काव्य इत्यादि 
विद्याओंको कंठस्थ कर लिया, अनेक परीक्षा पास करके सार्टिफि- 
केट भी प्राप्त कर लिया ऐसी ल्ोकिक विद्या को अनेक वार प्राप्त 
किया तप भी छिया, त्रत भी विया,सगवान की पूजा आडढों द्रव्यों 
से भक्ति के साथ करऊे ओर पुण्य का बन्ध करके देवपद भी प्राप्त 
किया तथा अनेक प्रकार भोगोपभाग किया । तत्पश्चातू वहा को 
देव पर्याय पूर्ण ऋरके उत्तम कुलमें आकर चक्रवर्ती पद पाकर पट 
खड पृथ्वी के ऐश्वय का भी सनमाने अनुभव किया और महान्‌ 
योद्धाओं को स्वाधीन करलिया, शत्रुओं का भी अपने बाहुबल 
से हस्तगत किया; परन्तु अनादि कालसे पानी और दूध के समान 
एक ्षेत्रावगाहरूपमें रहकर तू स्व को पर मानकर पर को ही अप- 
नाया तथा परमें हो परिणमन किया, यह, कितने आश्चर्य को 


| 
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बात है। स्व पर के ज्ञानके बरिना:तेरा सारा प्रयत्न अनादि काल 
से व्यर्थ ही गया । 

ओर भी कहा है -- 
नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप नहीं जाने । 
जो इक वार उड़िनाय जंगलको,तो हरि ख़रत न जाने .॥१॥ 
बिन जाने त्रिन देखे द्रव्यके, त्रत किये क्‍या होई । 
धनके कहे यदि धनिक हो जावे, निधन रहे न कोई ॥२॥ 
कहत चन्द्र अब्र चेतो जिवडा, समय करे नर सोई | 
काल बली से सब कोई हारे, बांधे यमपुर जाई ॥१॥ 
दोहा--मलुष्य जन्म दुलेभ है जगमें, होय न दूजी वार । 
पक्का फल जो गिर गया, फेर न लागे डार ॥ 
जागो रे ज्ञिन जागना, अब जागन की वार | 
फेर कि जागो नानका, जब सोऊ पांव पसार ॥ 
जेसे किसी मनुष्य के हाथ रहने तक तोता उनके साथ २ हरि 
हरि रटता रहता है, परन्तु हरि के महच्च को नहीं जानता | जब 
वह जगल में उड़ जाता है तब रटे हुए नाम की याद तक नहीं 
करता । उसी प्रकार रुचिपूवक स्व स्वरूप का ज्ञान तथा श्रद्धान के 
बिना व्रत, नियम उपयास आदि सभी व्यथ हो जाते हैं है । जैसे 
धनवान को देखकर घनी धनी कहने से गरीब धनवान नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार केबल भगवान का नाम बिना रुचि के 
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रटने से कभी भगवान नहीं वन सकता । इसलिए है जीवा- 
व्मन्‌ |! अब तू चेत, सोकर जीवनको योंही ज्नो दिया । काल रूपी 
बली आकर जब तुमे बॉबकर यमपुर ले जायगा तव उस समय 
तू पछतायेगा तो तेरा रूदन कौन सुनेगा ? चेतरे जीव तू चेत। 

मनुष्य भव अत्यन्त दुलेम है, दूसरे बार इसका मिलना 
अत्यन्त कठिन है, जैसे पफा हुआ फल्ल यदि जमीन पर गिर जाय 
तो फिर हाथ लगना बहुत मुश्किल है इसी प्रकार मनुष्य जीवन 
यदि बाह्य पर पदार्थां के विषय भोगों में ही समाप्त कर दिया 
जाय तो देहावसान काल में उसका हाथ लगना नितान्त कठिन 
है। इसलिये हे आत्मन्‌! अब तो तू जाग । हे दुनिया के माया- 
मयी नींढ में सोने वाले जीवात्मन्‌ ' जिनको जागकर जल्दी 
अपने निजी स्थान में पहुँचना है वे सभी जागो, फिर ऐसी नर 
रतन रूपी रेलगाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर व्‌ 
यहीं पड़ा रहेगा तो काज्न आकर तेरा पॉव पकड़ घसीट कर 
खींचेगा तब पॉव पसार कर दुनियॉसे खाली हाथ तुमे लाचार 
होकर जाना पड़ेगा । 


अब निज को पहचानो -- 
एक हृष्टान्त इस प्रकार है कि एक आदमी बाजार से कपड़े का 
थान लाया। उसके नो वर्थीय पुत्रने उससे पूछा-पिताजी | यह थान 
कितने हाथ का दे ? पिता ने उत्तर दिया कि थान पचास हाथ का 
है। लड़के ने अपने हाथ से नापकर कहा-पिताजी ! यह तो ७५ 
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हाथ का है, इसलिये आपकी बात असत्य है। तब पिताजी ने कहा 
कि हमारे लेन देन में तेरे हाथ का नाप नहीं चलता, तब लड़का 
कहता है कि क्या में मनुष्य नहीं हूँ? मेरा हाथ क्‍यों नहीं चलता ) 
ठीक उसी प्रकार ससारी जीव बाह्य दृष्टि वाले सम्यक्त्व को 
पहिचान न होने से अज्ञानी की बुद्धि मे से उत्पन्न कुयुक्ति, अती- 
न्रिय आत्मभाव के नापने में काम नहीं आती । धर्मात्मा सस्य- 
रहष्ठी का हृदय अबानी से नहीं नापा जा सकता, इसलिये ज्ञानी 
को पहिचानने के लिए पहले उस्त माक्षमार्गका परिचय करो | रुचि 
बढ़ाओ विशाल बुद्धि, मन्यस्थता, सरलता व जितेन्द्रियता इत्यादि 
गुण प्राप्त करो । जेन आगमस को समझो । तभी उस अविनाशी 
मोक्ष पद को प्राप्त कर सकोगे। 


आगे के श्लोक में प्रन्थकार यह कहते है कि जब तकत्रत् व 
तप का प्रवेश आत्मा के अन्दर रुचिपूवक नहीं होगा, तब तक 
सभी कार्य बाह्य होऋर बन्ध के कारण कहलाते हैं । 
भव्यनभव्यनीवेरुसुदुग्रतपोत्रतशास्त्रदोकुसमा । 
नव्यवसायरप्परदररिं सुरसंपदमप्पुदल्लदे ॥ 
अव्ययसिद्धियागददु तन्‍नय चित्तवनात्मरुपदोढ । 
मव्यतपतलि योजिसिदोडप्पुद्सा अपराजितेश्वरा | ॥११०।॥ 

हे अपराजितेश्वर ) भव्य ओर अमव्य ये दोनों ही तप में, 
ब्तों में और शास्त्रों में समान होते हैं । उस से देव गति की 


+ ; 
५ 
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सपत्ति जरूर प्राप्त होती .है,.परन्तु मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है !. 
वह सिद्धि जो भव्य हैं ओर जो तप के ढ्वारा अपने इन्द्रियों को 
तथा मन को आधीन कर अपने सन को आत्म स्वरूप में लीन 


करते हैं उन्हें ही होती है । ११०॥ 


* । 

0, 0, 8ए्डाब5छजका' ।. 70्गाशाएं ब्यत॑ पा- 
ए/ण्णाशयडढ, 90007 80पॉौ85 दा€ व्यूपथ प्रा 00867शगह्ठ 
एशाबा९९8 गत ए0ज5 बगावे ॥ #पतेजाएर 8लगएपा'28 
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विवेचन--अन्थकार कद्दते हैँ कि--तपश्चर्या में, शास्त्र में, 
ब्रत मे व नियस में भव्य ओर अभव्य दोनों ही समान रहते हैं, 
इससे दोनों को देवपद को प्राप्ति होती है, परन्तु मोक्ष पद की 
प्राप्ति केवल भव्य को ही होती है, अभव्य को नहीं । मोक्ष सिद्धि 
को इच्छा करने वाले भव्य अगर अपने मन की आत्म स्वरूप में 
लगाकर एफाग्रता पूर्व भावना भावेंगे ता क्‍या आत्मसिद्धि की 
प्राप्ति होने में देर है 

परन्तु अन्त.करण को शुद्धि बिना तथा लोभ कषाय के 
अभाव किये विना मन की शुद्धि कभी नहीं हो सकती । जैसे 
कि कहा है-- 


7४ जिले ॥ +॥ हु 
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नामैकल्णासबह्निमेकजनने वाजं? विनान्तर्वहिं- 

ग्रन्थं सवेमिमं विहाय तपसि क्ञान्तः कपायोज्मितः 

यो वर्तेत मनिः स चापरिमितं काल प्रयासं विना । 
स्वर्ग सोख्यकर सुखंडनुभवेद्वद्ध थ॑ व कुर्यात्तप: ॥६८॥ 


अत्यन्त चंचल नश्वर इस अन्तरग ओर बहिरग परियग्रह को 
त्याग कर जो व्यक्ति उत्तम क्षमादि गुणों को धारण कर, कषायो 
का परित्याग कर तपश्चर्या में लीन रहता है, वह मुनिराज अप- 
रिमित काल तक स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है । इसलिंये 
जिनको ससार से पार होना है उन ज्ञानी भव्य जीवो का शुद्ध 
मन से तपश्चरण कर निजात्म सुख की प्राप्ति कर लेनी 
चाहिये । 

स्वानुभव के बिना शुद्धात्म का लाभ नहीं है । तत्त्वसार में 
कहा भी है क्रि-- 


भाणट्टिओ हु जोई जहेणोसम्वेवशियय अण्णाण्‌ । 
तोण लहर तंसुद्धं भग्गविहीणों जहा रयणं ॥ 9६ ॥ 


यहा पर यथाथे बात बताई है कि यथार्थ आत्मध्यान उसे ही 
समभना चाहिये जहाँ आप आप में लय होकर अपने आत्मा 
का अनुभव करे, आप ही के स्वाभाविक आनन्द रस का पान 
करे । उसी को अपने शुद्धात्मा का स्वभाव मिट गया ऐसा कहा 
जायगा क्योंकि वह सब पर से छूटा हुआ अपने ही निर्विकल्प 
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अशभेद स्वरूप में तन्‍्मय है। बही बड़ा भारी पुण्यशाली निकट 
भव्य जीव है जो स्वानुभव रूपी रत्नत्रय की एकताको पा लेता है | 
जो कोई ध्यान करे परन्तु उस ध्यान से अपने निज ब्येय 
पर न आवे, मन्त्रों पर चित्त रोके या प्रथ्वी आदि धारणाओं को 
करे, व पांच परसेष्ठी का या जिन भ्रतिसा का ध्यान करे, या 
सिद्ध का स्वरूप ध्यावे, उन सब साधनों में ही उलमा रहे, परन्तु 
अपने ही शुद्ध स्वतत्त्व पर न पहुचे तो उसे भाग्यद्यीन द्वी कहा 
जायेगा क्‍योंकि मोक्ष का साधक मुख्य एक वीतराग स्वसवेदन 
भाव या शुद्धोपयोग ही है । 
द्रव्य लिंगी मुनि ध्यान का बहुत ही अभ्यास करते है 
परन्तु मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपने शुद्धात्मा की प्रतीति रूप 
सस्‍्यप्यदशन को न पाते हुए स्वानुभव के सिंहासन पर नहीं पहुँच 
सकते है, वे भाव में बहिरात्मा ही रहते हैं । यद्यपि मद्‌ कपाय 
मे ग्रेबेयिक तक जाऋर अह्दमिद्र होनेका पुण्य बाध लेते हैं. तथापि 
भवसागर से पार होने का साधन स्वानुभव रूपी जहाज को न 
पाकर वे मोक्ष लाभ नहीं कर सकते | 
तत्त्वानुशासन में कहा है-- 
सम्ताधिस्थेन यद्यात्मा वोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्यतद्धचान मूछोवान्मोह एवं सः ॥१६६॥ 
तदेवानुभवश्चाप्येकाग्रय परमृच्छति । 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥१७०॥ 
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तदा च परमेकाग्रयादहिर्थेष्‌ सत्स्वषि । 
अन्यन्न क्रिंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यत१! ॥१७१॥ 


भावाथ--जो कोई समाधि में स्थित हो परन्तु ज्ञान स्वरूपी 
अपने आत्मा का अनुभव न करे तो उसके आत्म-ध्यान है हो 
नहीं,वह मुछाोवान दै,पर भाव में लीन है,वह मोही ही है, पर जो 
आत्मा का ही अनुभव करता है, वह उत्तम एकाग्रता को पा लेता 
है, उसी समय स्वाधीन अतीन्द्रिय बचन अगोचर परमानन्द का 
भी स्वाद पाता है तब वह ऐसी उत्तम एकाग्रता का लाभ करता 
है कि बाहरी पदार्थों के रहते हुये भी उसके भीतर केवल अपने 
एक आत्मा को अपने मे अनुभव करते हुए ओर कोई पदार्थ नहीं 
मलकता है उसे एक अद्वेत निज भाव का ही स्वाद आता है। 
चहिरान्मा तत्त्व को नहीं पा सकता । 
देह सुहे पडिबद्धों जेणय सो तेण लहह श॒ हु छुद्धं । 
तच्च॑ पिहाररहियं शिच्च॑ चिय स्ायप्नाणो हु ॥४७॥ 

द्रव्य लिंगी ग्यारह अग॒ नो पूर्व तक के पाठी मुनि दूसरे 
भाव लिगी के समान सब जप तप ध्यान करते हैं फिर भी 
मिथ्यात्व व्‌ अनन्तानुवन्धी कपाय के उदय से सम्यकक्‍्त्व भाव को 
नहीं पाते हुये शुद्धात्मा का, अनुभव नहीं कर पाते है। इसका 
कारण यह है कि उनकी श्रद्धा अतीन्द्रिय सुख में नहीं हो पाती 
है । इन्द्रिय सुख में उनकी रुचि बनी रहती दै। मोक्ष मे भी उसी 
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जाति का श्रनन्त सुख होगा ऐसी कल्पना रहती है। इन्द्रिय सुख 
से विपरीत ही सच्चा निराकुज्ष सुख दे ऐसी श्रद्धा स्वानुभव रूप 
नहीं हो पाती है इसलिये सन परभार्षों से मुक्त होकर अपने 
शुद्वात्मा की ओर नहीं ठहररता । 


निर्विकल्प शुद्ध तत्त्व का अनुभव पाने के लिग्रे सम्यग्दशन 
की विशेष आवश्यकता है जबतक सम्यक्त्वका बाधक कर्मका नाश 
नहीं होगा तबतक सम्यक्त्वका प्रकाश होनहीं सकता | सम्यक्त्वके 
बिना स्वरूपा चरण या स्वानुभव हो नहीं सकता। साधकफ़ों शरीर 
सवन्धी सर्व विषयों से पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिये । पाचों 
इन्द्रियों का विजेता होना चाहिये। शरीर की रक्षा मात्र करनी है 
क्योंकि वह सयम का बाहरी साथऊ है, ऐसा भाव रख के, प्राप्त 
भिक्षा मे सतोष करने वाले, शरीर के सुख पाने के भाव को दूर 
रखने वाले, परीपहों के सहन करने वाले सयमी साधु ही पूर्ण 
वेराग्य व आस्मज्ञान के प्रभाव से ऐसा घमम ध्यान तथा शुक्ल 
ध्यान कर पाते हैं जिससे शुद्धोपयोग में स्थिरता देर तक- 
रह सके । 


मनेयोर पोरूद तन्नोडवेयं तेगेदुण्बोडे पुण्य मिल्लदं । 
धनिकर पोदिं वेडिदोडे इंवरे इत्तोइणल्के साल्वने ॥। 
तनुविनोकिद तनन्‍्नलुरे काण्योडे भव्यतेयिल्लदिदंवं । 
सुनिमतवेस्दियु शिवनेयदुवने अपराजितेश्वरा ! ॥१११॥ 
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है अपराजितेश्वर ! अपने घर में ही गाड़ो हुई अपनी निधि 
या द्रव्य को उससे से निकाल कर उपभोग करने का पुण्य यदि 
नहीं किया है तो उसे भोग नहीं सकता | पुण्य हीन मनुष्य 
किसी ऐश्वर्यवान के पास जाकर उन के पास यदि ऐश्वय या 
युर्य मांगे तो क्‍या उसे दे देते हैं? कदाचित्‌ बह पुण्य भी यदि 
उसको दे दिया जाय तो पुण्य हीन मनुष्य उस पुण्य का अनुभव 
करने मे समर्थ होगा कया ? अर्थात्‌ वह अभव्य मोक्ष की 
आप्ति करेगा क्‍या ? ॥१११॥ 


, (00, 5एग्ाव<फदाए | 40 वाह 0पा फीड 
गाता ए70792१५ गम 00628 00४7 ॥0प56 70 प56 7, 
570 झ8फ ण एप7ए० ( ध्ण्शूजटले०0पड स्थाया38 ), ० 
6 ट्वए0 8९ शरैिफ्राए४ णा एछ0फ्रथ्ताफए 0५ 92658809 
(70 €फएढए ई या 00768 40 8 98807 (6ए0त छत ?ए9- 
8, 76 ट87 7४० द्श09 7 ). 80 400, 78 70 7 एप 
80 ७३0 78 0060 8 970ग्राशझगर 50पी ९870 7967 द्वां97 
आ0678007 9 82एए ५७०७५ ? 


विधेचन--प्रंथकऋर कहते हैं कि--जेसे घरमें गाड़ कर रक्खी 

हुई निधि को निकालकर भी पुण्य हीन मनुष्य उसे भोग नहीं 
सकता उसी प्रकार अभव्य जीव सारे साधन रहने पर भी मोक्ष 
यद नहीं प्राप्त कर सकता । पुण्य हीन मनुष्य को घन देने पर भी 
चह उसके भाग ने में समर्थ होगा क्‍या ? कभी नहीं । उसी 
तरह जिनके भव्यत्व गुण नहीं है वह अपने अन्दर अनादि 
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काल से स्थित अपने आत्मस्वरूप को देखने में समथ होगा 
क्या ? अर्थात्‌ मोक्ष की श्राप्ति कर लेगा क्‍या ? कभी नहीं। 

यह अजन्नानी जीव पर में रमण करता हुआ पर को प्राप्त हो 
गया है | परके निमित्त सं ही सुख दुख का भोगी बन जाता है, 
शुभाशुभ का उत्पन्न करने वाला पाप ओर पुण्य है, यह पुण्य 
पाप बंधन के लिये कारण हेँ। ऐसा होने पर भी वह वन 
आत्माका कभी नहीं बाधता परन्तु अज्ञानी अपने स्वस्वरूप 
से च्युत हाऊर पर रूप की अपनाता है इसलिये सुख दुख का 
प्राप्त होता है और परके द्वारा द्वी रागी या देंपी बनतादे । 
रागको उत्पन्न करने वाली पाचो इन्द्रियों द्वारा ही लाभ मान 
माया का प्राप्त होता हूँ इसी के कारण भय आदि सजल्ञायें 
उत्पन्न होती रहती हैं गोम्मटसार में कहा भी है कि -- 


संज्ञाओं का अंतर्भाव-- 

माया लोहे रदि पुव्वाहारं कोहमाणगम्मि भयं | 

वेदे मेहुणसएणा लोहम्हि परिग्गहे सण्णा ॥६॥ 

जब यह आत्मा इन्द्रिय वासना में रति करता ६ तब रति 
पूर्वक आहार अर्थात्‌ आहार सज्ञा राग विशेष होने से राग का 
स्वरूप ही बन जाता है और माया तथा लोभ कपाय दोनों ही 
स्वरूपवान हैं, इस लिये स्वरूपत्रत्सम्बन्ध की अपेक्षा से माया 
अर लोभ कपाय में आहार सज्ञा का अन्तभाव द्ोता है। इसी 
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प्रकार क्रोध तथा मान कषाय में भय संज्ञा का अतभाव होता 
है | दाये कारण सम्बन्ध की अपेक्षा से वेद कपाय में मैथुन संज्ञा 
ओर लोभ कपाय में परिग्रह संज्ञा का अंतभाव द्वोता है। क्योंकि 
वेद कषाय तथा लोभ कषाय कारण है ओर मेथुन सन्ना तथा 
परिग्रह सज्ञा काय है। इस प्रकार यह स्वयं ही शुभ ओर अशुभ 
भाव करके कर्तापने को प्राप्त होता है! तब यह अज्ञानी जीव 
हमेशा उस कर्मके निर्मिच्त सुख दुःख का अनुभव करते हुए 
अपने का रागी ठेपी कहलाता है । परन्तु अज्ञान द्वारा आत्मा 
के साथ बधे हुए ज्ञानावशादि आठों कर्म ज्ञानी के लिए बध का 
कारण नहीं होते । ऊपर कद्दी हुई रागपरिणुति अज्ञानीके लिये पर 
भाव है परन्तु ज्ञानी के लिये नहीं है। जेंसे परमात्म प्रकाश में 
कहा भी हे-- 


कम्महि जासु जनन्तहिं. विशिवणिउ कज्जु सभावि । 
कि यिण जशियउ हरिठ णवि सो परमप्पठ भावि ॥४८॥ 


यद्यपि व्यवहारनय से शुद्धात्म स्वरूप के राकने वाले ज्ञाना- 
वरणादि कम अपने अपने कार्य को करते हैं अर्थात्‌ ज्ञानावरण 
तो ज्ञान को ढकता है, दशनावरण कम दर्शन को' आच्छादित 
करता है, वेदनीय साता असाता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख 
घातता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्र को रोकता है, आयु 
कमे स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है, अविनाशी भाव के 


४३२, अपराजितेश्वर शुतक्र 


क्ीडीसिि-सफ सककफफकसससनससफफफफक कक” नन्‍ॉल्‍ॉफलड: अल चिन ऑल तलब ल तीन ननीतय+<ी सेन नम नर यमन नजर ९-3- >> ०न«»ा»० ५७०2-०० 





अकट नहीं होने देता, नाम कम नाना प्रकार गति जाति शरीराहि 
को उपजाता है, गोत्र कर्म ऊँच नीच मात्र में डाल देता है 
ओर अन्तराय कम अनन्तवीये को प्रकट नहीं होने देता। इस 
प्रकार ये कार्य को करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय नय से आ, मा के 
अनन्त ज्ञानादि स्वरूप का इन कार्यों ने न तो नाश क्रिया और 
न नया उत्पन्न ही किया, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है ऐसा 
अखण्ड परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्य समाधि से स्थिर 
हो कर ध्यान कर, यहां पर तात्पय यह दै कवि जो जीव पदार्थ 
कर्मा से न हरा गया, न उपजा , किसी दूसरी तरह नहीं किया 
गया, वही चिदानन्द स्वरूप उपादेय है। 


इसके बाद जो आत्मा कर्मा से अनादि काल का वधा हुआ 
है तो भी कम रूप नहीं होता ओर कम भी ओआत्म स्वरूप नहीं 
होते, आत्मा चैतन्य है, कर्म जड है, ऐसा जानकर उस परमात्मा 
का तू ध्यानकर ऐसा कहते हैं जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की 
आप्ति के अभाव से उत्पन्न किये ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मो 
से व्यवद्दार नय से बबा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चयनय से कर्म 
रूप नहीं हैं, अर्थात्‌ केवल ज्ञानादि अनन्त गुण स्वरूप अपने 
स्वरूप को छोड़कर के रूप नहीं परिणमता ओर ये ज्ञाना- 
वरणादि द्वव्य--भाव रूप कर्म भौ आत्म स्वरूप नहीं परिणमते 
अर्थात्‌ अपने जड़ रूप पुद्गलपनें को छोड़फर चैतन्य रूप नहीं 
ड्रीते यह _न्श्चिय दे ,कि जीव , तो अजीव नहीं होता और 
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तअजीव जीव नहीं होता, ऐसी अनादिकाल की मयोौदा है; इस 
लिये कर्मों से भिन्‍न ज्ञान दशनमग्री सब तरह उप्रादेय रूप पर- 
मात्मा का तुम देह रागादि परिणति रूप बहिराव्मपने को छोड़ 
कर शुद्धात्म परिणति की मावनां रूप अन्तरात्मा में स्थिर होकर 
चिस्तन करो, उसी का अतुभव करो, यह तात्पर्य हुआ । 


अपने निज सिद्धात्मा के विपरीत अज्ञानी जीव पर वस्तु में 
रमण करके हमेशा दु ख ही पाता दै। जैसे म्रग की नाभि में शुद्ध 
अमूल्य कस्कूरी होती है और उसकी सुगन्धि चारों ओर फैलती 
रहती है, परन्तु मुग को उसका पत्ता नहीं रहता है, वह अपने 
अन्दर अमूल्य ऋस्‍्तूरी का भान नहीं करके बाहर हू ढ़ता फिसता 
दै। उसी तरह अज्ञानी जीव अपने अन्दर ही परमानन्द निजात्म 
रूपी आनन्द्घन कस्तूरी का छोड़कर बाहर द्वृढ़ता फिरता है । 
वह सुख शान्ति को देनेवाली निजानन्द कस्तूरी का ढू ढ़ने के लिये 
बाहर ही प्रयत्न करता हुए दुःखी हो रहा है। अर्थात्‌ दरिद्री बन 
गया दै, इसलिये प्रन्थकार कहते है कि हें आत्मन्‌ | परपरिणति से 
विमुख होकर अपने अदर ही समुख हाकर यदि तू ढ़ ढ़ेगा ता तेरे 
अद्र ही सुख शान्ति देनेवाली निजानन्द कस्तूरी मित्र जायेगी 
ओर तेरी दरिद्रता दूर द्वा जायगी, यानी तू सदा के लिये सुखी 
बन जायगा ॥११९१॥ 

अगले श्लाक में कहते है कि अशुभ शुभ दोनों त्याग दर. 
शुद्ध में रहना ही शुद्धात्मा का ब्रात्ति का उपाय है । | 


४३४ ] अपराजितेश्वर शतक 





- अशुभशुभंगर बेरडु योगमिवत्रतसुत्रतंगकोर । 
विशिदमिर्षितु संसतिय मार॒पुव दुःखसुख स्वरूपदोढ || 
अशुभवनोल्‍लदा शुभदोकिदंदनु' तोरेदात्मनोरमनो- | 
वशनेने शुद्धयोगमिदु सिद्धियत्ना अपराजितेश्रा | ॥११२॥ 


हे अपराजितेश्व॒र | अन्रतों से अशुभोपयोग होकर वह आगे 
“दुख रूप में परिणमन शील होकर ससार को उत्पन्न करता है । 
* अच्छे ब्रत से शुभ उपयोग होता है परन्तु वह सुख रूप द्वोने पर 
_ भीससार को उत्पन्न करता है । अत' पहले अशुभ योग को त्याग 
कर शुभ उपयोग में रहे और अन्त में उसको भी त्यागकर अपने 
मन को वश में कर शुद्धात्म मे ही लीन द्ोने से क्या आत्मसिद्धि 
नहीं होगी ? ॥११श॥ 


६ 
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- विवेचन-प्रन्थकार वहते हैँ कि अब्रत से अशुभयोग तथा 


ब्त से शुभोपयोग व सुख उत्पन्न होता दैं. तथा उस सुख से 
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बनती तलब जज जी ज+ ४» 


ससार का संवर्धन करता है। पर ज्ञानी जीव अशुभयोग को छोड़ 
कर शुभ योग में रत रहकर सुख भोगने के पश्चात्‌ उसको भी 
त्याग कर अपने मन को वश में करके उसी में रमण करते रहने 
से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं करेगा क्या ? अर्थात्‌ उसे शुद्धोप- 
योग की प्राप्ति अवश्य ही होंगी । इससे मोक्ष की प्राप्ति में देरी है 
क्या ? कुछ मी नहीं । इसलिये हे अज्ञानी ! तू शुभाशुभ पाप ओर 
पुण्य दोनों को वध का कारण जानकर त्याग कर शुद्धात्मा का 

रा अहण करो कक्‍्योफि यही तुमे इष्ट है, अन्य सभी ससार 
के' लिये कारण ही है 





” श्री कुल्छकुन्दाचाय स्वामी ने पंचार्तिकाय में कहा भी है कि- 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि | 
बिज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥१ ३६॥ 


शन मोहनीय कम के उदय होते हुये निश्चयनय से शुद्धात्मा 
कफॉरुचि रूप सम्यक्त्य नहीं होता और व्यवहार रत्मत्रय रूप 
तत्त्वा्थ कीं रुचि ही दोती है। ऐसे बहिरात्मा जीच के भीतर जो 
विपरीत अभिप्नाय रूप परिणाम होता है वद दशन मोह या मोह 
है। उसी आत्मा के नाना श्रकार चारित्र मोह के उदय होते हुये न 
निश्चय वीतराग चारित्र होता है ओर न व्यवह्वार ब्रत आदि के 
परिणाम देते हैं ऐसे जीव के भीतर इष्ट पदार्थों में जो प्रीति 
भाव द्वोता है सो राग है और जो अनिष्ट पदार्थों मे अग्रीति 
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भाव होता हैं सो है ष हैँ । उसी मोद्द के मद उदय से जो मन की 
विशुद्धि होती दै उसको चित्त प्रसाद कहते हैं | यहां मोह हर ष 
तथा विषयादि में जो अशुभ राग है सो अशुभ भाव है तथा दान 
पूजा ब्रत शीज् आदि रूप जो शुभ राग या चित्त को आह्वाद 
दोता है सो शुभ भाव है, यह सूत्र का अभिश्राय दै। 

इस गाथा में आचाय ने भाव पाप और पुणय का स्वरूप 
बतलाया है जो क्रम से द्रव्य पाप और द्रव्य पुण्य के बन्ध के 
निमित्त हैं। मिथ्यात्व भाव बड़ा प्रवल भाव पाप है जिसके 
कारण इस भाव के घारी जीव में पर्याय बुद्धि होती दे । जिससे 
वह शरीर में, शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों के विषयों में और 
उनके सहकारी पदार्थों में अतिशय करके लीन होता दे 
ओर अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिये अनेक श्रन्याय 
रूप उपायों से भी काम लेता दै। इसलिये- सबे पाप भोगों का 
सूल कारण यह मिथ्याद्शंन रूप भाव पाप है| इसी के निम्मित्त 
से अनतानुबन्धी कषाय जनित राग और इंष की प्रवृत्ति होती 
है जिससे यह प्राणी अपने इष्ट पदार्थों में तीत्र राग तथा अनिष्ट 
पदार्था से तीत्र ह्वेष करता है। कमी २ मिथ्यादष्टी के भी मद 
सिशथ्यात्व ओर मंद अनन्तानुबन्धी कषाय के ढदय से दान पूजा 
त्रत शीज् आदि सम्बन्धी राग भाव होता है जिससे वह भाव 
पुण्यरूप भी हो जाता है तब पुण्य भी बाघता दै परन्तु यह 
पुण्य भाव पररुपरा पाप का ही कारण होता है | इसीलिये आचा- 
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या ने धर्म ध्यान चौथे अविरत सम्यम्दष्टी गुण स्थान से 
पहले नहीं माना है, तो भो मिथ्यादृष्टी सातावेद्नीय, देवायु, 
उच्च गोत्र आदि पुण्य कर्मों का बन्ध कर सकता है । इसलिये 
उस द्रव्य पुण्य बन्ध के हेतु रूप भाव पुण्य का होना उनके सम्भव 
है । पंचेन्द्रिय सैनी जीव के लेश्या भी छठों पाई जाती हैं जिनमें 
पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएँ हैं। इनके परिणामों से 
अधिकतर पुर्य कम का बंध होता है । वास्तव में पाप कर्म का 
उदय अधिक आकुलता का कारण है जब कि पुण्य कर्म का उदय 
कुछ देर आकुत्ञता के घटाने का कारण दै। चतंमान काल में 
उदय आकर पाप कर्म जब दुखदायी है तब पुण्य कम सुखदायी 
है । यद्यपि वध की अ्रपेक्षा दोनों ही त्यागने योग्य हैं तथापि 
जब तक मोक्ष न हो तव॒ तक पुण्य कमका उदय साताकारी हे 
तथा मोक्ष के योग्य सामग्री मिलाने का भी कारण है। इसी 
लिये पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपरेश में बहुत ही अच्छा 
कहा है-- 


के जे 


वर बते; पद देव नाव्रतैयत नारक॑। 
छाया तपस्थयोभेंद: प्रतिपालयतोमंहान्‌ । 


हिसा आदि पॉच पापों की अपेक्षा जीव दया, सत्य वचन 


आदि पच ब्रतोंका पालन करना अच्छा है क्योंकि दिसादि पापोंसे 
जब नरक में जाता है तव जीव दया आदि पुण्य कर्म से देव हो 
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सकता है। नरक में जब असाताफारी सम्बन्ध है तब देवगति मे 
साताकारी सम्बन्ध है | जब तक मोक्ष न हो तबतक देव गति क्लें व 
मनुष्य गति में रहूना नरक गति व पशु गति में रहने की अपेक्षा 
उसी तरह ठीक है जैसे किसी को आने की राह देखने वाले दो 
पुरुषों मे से एक का छाया में खडा रहना, दुसरे के धूप में 
खडे रहने से बहुत अच्छा है । 


भीतर से जब स्वाभाविक प्रसन्‍नता होती है तभी चित्ताह्माद 
कहलाता है। यह प्रसन्‍नता सक्‍लेश भावके घटने ओर विशुद्ध 
भाव या सद कषाय के बढ़ने से होती है। जेसे किसी को दया 
पूर्वक दान देने से भीतर में हर्प होता है इसी का नाम चित्त 
प्रसाद है । जो दुष्ट भावधारियों के चित्त में दूसरा के; दुखी 
होते देख कर व विपय भोगियों के चित्त में इच्छित कामभोंग के 
विषय मिलने पर दृ् होता है वह सक्लेश भावरूप है। जो तीत्र 
कपषाय क्रोध या लाभ से उत्पन्न होता है से चित्तप्रसाद नहीं है । 
कषाय की मदता होकर जो बिना किसी वन वट के अन्तरणं में 
आनन्द हो जाता है उसे ही चित्तप्रसाद कहते हैं। परोपकार व 
सेवा में यह चित्तप्रसाद अवश्य होता है इसी से प्रोपकार को 
पुण्य कहा है। 

राग को भी पाप व पुरय दो रूप कहा है। जहाँ अप्रशस्त 
राग है अर्थात्‌ जहां विषयों व कपायों के पुष्ट करने का राग है, 
वह पाप रूप राग है तथा जहां प्रशस्त राग है अर्थात्‌ जहाँ 
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आत्मह्वित, धर्म ध्यान, दान, त्रत पालन, पर दुःख निवारण 
आदि का भाव दै वह पुएय रूप राग है। ज्ञानी को यह भावना 
भानी चाहिए कि यह बंध का हेतु भाव पुएय ओर भाव पाप. 
दोनो ही प्रकार का भाव वत्यागने योग्य है। एवं शुद्ध भाव ही 


प्रहण करने योग्य है जो बंध का नाशक व साज्षात्‌ मोक्ष का 
साधन है । 

आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रथम अवस्था में पुर्य संचय 
करना आवश्यक है ओर बाद मे उसको भी छोड़ने का अभ्यास 
करना चाहिये। 
ब्रततति यिल्लदंदु पपशिल्ल मनकदूरिंदे पापमा । 
बतततियुरूछोडतदने पालिपेनब्रतम केडिप्पेनें- ॥ 
वतिमतियुद्धिलन सुक्ृतमवकुमदुं सवबीजयी मन।- । 
ज्ञुति किडे तन्‍्मोव्िदोंडे सिद्धियला अपराजितेश्वरा ! ॥११ ई 

हें अपराजितेश्वर | त्रतसमूह न होमे से मन की स्थिरता नही 
रहती है ओर वह हमेशा पाप की ग्बवृत्ति की तरफ ही दौड़ता, 

हता है। अतः आत्मा को जब्त होने से उसको उसी तरह पालन 

कर अविरत का नाश करते की अतिशय युक्त विचारशील बुद्धि 
जब तक रहती द्ै तभी तक पुण्य की प्राप्ति होती है। पर पुण्य भी 
ससारके लिये कारण हीहै । इस मनके विकल्प का नाश करके उसे 
अपने आत्मा में ही संलग्न होकर रहने से वही आत्म सिद्धि नहीं 
है क्‍या ? ॥११३॥ घ 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि त्रत नियमादि इस मानव 
शरीर धारी जीवात्मा को न होने से इसके मन में न्‍्यूनता 
आती है ओर यह व्रत नियम करने में कमजोर बन जाता है, 
इसलिये इस को पाप का बब होता दै। अत' है भगवन्‌! मेरे 
अन्दर हमेशा त्रत का समूह होने से सें आगमानुकूल उसी 
का ही पालन करूँ तथा उन पार्पों को नाश कर डालूँ। ऐसो 
सेरे अन्दर अतिशय विवेक बुद्धि जब तक रहेगी तभी तक पुण्य 
का बध होता दे और वह पुण्य ससार के लिये कारण होता दे। 
अगर मन के विकल्प को नष्ट करके मन को आत्मा में स्थिर करके 
>उसी से बार २ रमण किया जाय तो क्या वही मेरी आत्मसिद्धि 
के लिये कारण नहीं होगा, अवश्य होगा । । 


व्यवहार नय निश्चय नय के लिये साधन है, इस लिये साधर्क 
को व्यवहार नय के अवलम्बन से निश्चय नय का साधन करना 
चाहिये | वीतराग भगवान के द्वारा कहे हुए जीव॑ आदि पदार्थों 
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के सम्बन्ध में भत्ते प्रकार श्रद्धान करना तथा जानना दोनों 
सम्यरदर्शन और सम्यस्ज्ञान गृहस्थ और मुनियों में समान होते 
है. परन्तु साधुतपस्वियों का चारित्र आचार सार आदि चारित्र 
ग्रन्थों में कहे हुए मार्ग के अनुसार प्रमत्त ओर अप्रमत्त छठे 
सातवे शुण-स्थान के योग्य पांच महात्रत, पांच समिति, तीन 
गुप्ति व छः आवश्यक आदि रूप होता है। ग्रृहस्थो का चारित्र 
उपासकाध्ययन शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार पचम गुण- 
स्थान के योग्य दान, पूजा, शोल, उपवास आदि रूप या दशेन 
ब्रत आदि ग्यारह स्थान रूप होता है । यह मोक्ष मार्ग का लक्षण 
है। यह मोक्ष मागे अपने दूसरे परिणाम के आश्रय से होता है 
इसमें साधन ओर साध्य भिन्न २ होते हैं, इसका ज्ञान उयवहार 
नय के आश्रय से होता है । जेसे सुबण निकालने के लिये अग्नि 
बाहरी साधन है, वेस ही यह व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष 
मार्ग का बाहरी साधन है | जो भव्य जीव निश्चय नय के द्वारा 
भिन्‍न २ साधन ओर साध्य को छोड़ कर स्वयं ही अपने शुद्ध 
आत्म तत्त्व के भत्रे प्रकार श्रद्धान, ज्ञान, तथा अनुभवरूप अनु- 
पठान में परिणमन करता दै वह निश्चय मोक्षमार्ग का आश्रय 
करने वाला है। उसके लिये भी यह व्यवहार सोक्ष बाहरी 
साधन है । 
व्यवहार मार्ग गृहस्थ अविरति के लिये| अशुभ वाह्य मलको 
धोने के लिये साबुन के समान हैं । अगर गृहस्थ इस पुण्य रूपी 
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साबुन का आश्रय नहीं लेगा तो तीतघ्र कर्म मल का वध होकर 
ससार में अनेक तरह का दुःख उत्पन्त करता रहेगा । जब शुभ 
पुण्य रूपी साधुन का सहारा ,लेता है, तब सासारिक सुखो का 
अनुभव करता है। इसलिये यदि सच्चे निश्चय मोक्षमाग को प्राप्त 
करना चाहता है, तो भव्य ज्ञानी जीव को शुभाशुभ दोनों आश्रय 
को छोड़ देना ही उचित है। 

यद्द आत्मा बहुत चाहता है कि में निश्चय से मोक्ष मांग को 
श्राप्त करूँ | परन्तु ऐसी भूमि सें ठठरा हुआ है कि जहाँ पर अशुभ 
कार्यो व मोह की घनघोर घटा छाई हुई है जिससे कि उसकी दृष्टि 
सौक्ष सार्ग पर जस ही नहीं सकती । उस जीव को निश्चय मार्ग 
पर लाने तथा अशुभ सागे या ससार मार्ग की भूमि से हटा 
ने के लिये व्यवद्वार मोक्ष मागे हस्तावलबन रूप है। इसके 
सहारेसे निश्चय मोक्ष मार्ग का लाभ हर एक खाथक को दो 
सकता है। निश्चयनय से मेरा स्वभाव शुद्ध आत्मा रूप है इसी 
बात का ज्ञान व श्रद्धान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि 
जीवादि सात तत्वों का ज्ञान व श्रद्धान पूर्ण रूप से हो | आश्रव 
बघ तत्व से जीवके अशुद्ध होनेके कारण संवर व निजस तत्त्व से 
जीव के शुद्ध होने का उपाय॑ विदित होते है | मोक्ष से अपनी शुद्ध 
अवस्था का ज्ञान होता है । इस तरह मेदरूप पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
करनेसे जब मिथ्यात्व व अनन्तानुवधी कषाय का उपशम होजाता 
है तब आत्मा का यथार्थ श्रद्धान प्रकट हो जाता है । यही निश्चय 
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सम्यरदर्शन दे व तभी ज्ञान भी निश्चय सम्यस््ञान कहलाता है। 
गृहस्थ व मुनि दोनों को सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान समान 
हो सकता है परन्तु चारित्र में सेद है । मुनि का चारित्र पांच महा- 
ञ्रत रूप है जहाँ अधिसा, सत्य, अस्तेय, तह्मचय ओर परिग्रह का 
त्याग प्र्णतया प्रतिपादित है, जहां सवे ग्ृहारंभ का त्याग है जहां 
एकांत निजन स्थानों में निवास है, यह सब व्यवहार चारित्र हे, 
जो अपने स्वरूप मे आचरणरूप है उसका इसलिये बादरी साधन 
हो जाता दे कि इस व्यवद्दार चारित्र से मन के संकलय विकल्प 
हटते हैं ओर उपयोग निराकुल्न होकर अपने आत्माके ध्यान में 
तल्लीन हो जाता है| गृहस्थ श्रावक दान पूजा, सामायिक उपवा- 
सादि व ग्यारह प्रतिमा रूप से जो अपने र याग्य व्यवहार चारित्र 
पालते हैं उसका भी हेतु निश्चय चारित्र का लाभ है। गृहस्थ 
पूजा सामायिकादि के द्वारा परमात्मा के गुणों का विचार 
करते हुए सहसा स्वात्पानुभव में जब तल्लीन हो जाते है 
तब निश्चय चारित्र का लाभ प्राप्त कर लेते हैं । 
निश्चय मोक्षमाग आत्मा के भाव में लवलीनता रूप है,इसके 
लाभ में जो जो बाहरी उपाय सहकारी होते हैं वे सभी व्यवहार 
मोक्षमार्ग हैं ।अतः जो अपना हित करना चाहें उनको उचित 
है कि व्यवहार को सहारा देने वाला जानकर जब तक निश्चय- 
सा में रृढ़ता से स्थिरता न हो [जाय तब तक सहयोगी बनाये 
रहें | क्‍योंकि यह ऐसा रक्षक है जो कि विपय कपाय रूपी चारो 
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के आक्रमणों से बचाता है, तथापि साधक को अपना लक्ष्य बिन्दु 
निश्चय मोक्ष मार्ग को ही बनाना योग्य है, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्ष 
व आनन्द का उपाय वही है | श्री पद्मनन्दी मुनिराज ने 
कहा भी है कि.-- 


बातव्याप्रसमुद्रवारलहरीसंघातत्सवेदा | 
स्वत्रक्ञणमंगुरं जगदिदं संचित्य चेतोमम ॥ 


संप्रत्येतदशेषजन्मज्ननकव्यापा रपारस्थिते । 
स्थातु' वांछति निर्विकारपरमानंदे त्वयि ब्रह्मणि॥१७ 


जैसे समुद्र में पवन के कारण निरतर लद्दरं उठती ओर नष्ट 
होती रहती हैं उसी प्रकार ससार सागर में विभाव के कारण 
जीवन रूपी तरगें उठकर नष्ट होती जा रही हैं। ऐसा 
विचार कर मेरा चित्त अब यही चाहता है कि यह ससार 
सम्बन्धी व्यापारों से पार होने वाले निविकार परमा- 
ननन्‍्दमयी तुझ ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ठहर जावे। इस तरह 
मुमुछ्च॒ जीव सम्पूर्ण शुमाशुभ कर्मों से ? भिन्न होकर अपने 
शुद्धात्म स्वरूप से लवलीन रहकर संसार जाल को काटकर उपाधि 
से रहित हो मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है | 

आगे के श्लोक में मन को रोकने के लिये शास्त्रादि चिन्तवन 
का अभ्यास करने की जरूरत है ऐसा कहते हैं.-- | 


अपराजितेश्वर शतक 9४५ 


ल्ल्ज्ज्ल्लजलिजिजजज-ज जैज +घ ४ घघघघ+घ+++++४+४/४/४/४४+-++++ ही ली 


अध्ययनंगरिंत्रतर्चितने स्तुतियिं प्रयोधेयिं । 
साध्यमनस्कनागि निजरूप नप्पिदवंगे बेरे म- ॥ 
चध्ययनादिगढमेरेयबाव विकल्पप्ुुमिल्ललोकका । 
राध्यनवंगे पूज्य शुशरिल्लवला अपराजितेश्वरा ! ॥११४॥ 


हे अपराजितेश्वर ! शास्त्रों के अध्ययन से, त्रत चिंतवन से 
स्तुति से तथा सम्यम्ज्ञान से मन को वशीभूत करके आत्मानन्द 
मिजरूप को ग्रहण करनेवाले को उसके उपरांत अन्य अध्ययन 
इत्यादि की रुचिनहीं होती है । उनके समान पूज्य गुणवाले अन्य 
कौन हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥११७॥ 

444, (0, &9979]:768फ0॥87 | लि€ ७]॥0 788 8037%7- 
उटते ँरंफाइटॉा[ 49 क5. 80फॉ-0088 शी ८0770णाएण३ 
॥8 ए्रणणपे 9५ फा९ #पपरए छत इटापणञाप्रा'58, 0086 ५४7९८ 
० ५72४5, ०879078 ० 978ए८78 तै028 700 729) 79 
4682. एड्ापरटपाँदा बटपणाप्रंट3,.. मिंट. छलठियाःओ३ 0 


पि0पए्ठा। 82ढाजाए, जिं८ 78 6 0066 0 ४०एशा।ए, 
क४)॥० 75 2056 ॥६6 शा ? ४० ०7८: 


विवेचन--श्रन्थकार कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से, बतों 
के चितवन से, स्तुति-स्तोत्रों से तथा सम्यम्ज्ञानादि से मनको 
स्वाधीन कर अपने निज स्वरूप में दृढ़ होकर केवल आत्म स्वरूप 
को पमहण करनेवाले का अन्य अध्ययन आदि व्यवहार 
ई्रया रुचिकर नहीं होती । उनके समान पूज्य गुणवाला अन्य 
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नहीं होता है, ओर कोई मनोविकार भी नहीं होता है। ऐसे 
भव्य जीव ही इस लोक में पुज्य हैं, उनके समान पूज्य गुणु- 
वाला अन्य कोन होगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
इस चचल मन को रोकने के लिये हमेशा शास्त्र स्वाध्याय 
बरते रहना चाहिय क्योंकि यह बन्दरके समान अत्यन्त चचल है। 
जैसे चचल बन्द्र को जब तक खाने के लिये फलत्न फूल अथवा 
वृक्ष पर हरे भरे पत्ते न मिलें तब तक वहाँ स्थिरता पूर्वक नहीं 
रहता है जब उसको वृक्ष में हरे भरे पत्ते मिल जाते हैं तत्र 
उसी में रत रहकर उसी में रम जाता हे उसी तरह यह हमारा 
चचल मन इधर उधर सुखे हुए ससाररूपी जगल में इन्द्रिय 
जन्य क्षणिक्र वासानाओं के प्रति हमेशा घूमा करता है। यदि यह्‌ 
शास्त्र स्वाध्याय तथा अन्य पुराण पुरुषों की कथा या आत्मतत्व 
की चर्चा आडि रूपी हरे-भरे वृक्ष में लगजाय तो इसकी चचलता 
रुक जाती हैं और चचलता रुक जाने से मन अपने आत्मा में 
स्थिर हो जाता है। तत्पश्चात्‌ बाहर से आनेवालें अशुभ कर्मो 
का द्वार बन्द हो जाता है| स्वाध्याय का अथ आजा के सन्मुख 
दोना है । स्वाव्याय एक परम तप है। स्वाध्याय से मनमें शान्ति 
मिलती है और कर्म की निजरा के लिये मुख्य कारण है इसलिये 
मनुष्य को हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिये | 
, स्वाध्याय के पाच भेद इस प्रकार है-यॉँचना, पूछना, 


रे 


अनुप्रेत्ा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश ॥ 
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निर्दोप ग्रंथ अर्थ सहित पढ़ना यह बाचना है। सशय को 
मिटाने के लिये अथवा तत्व को पुष्ट करने के लिये प्रश्न पूछनो 
प्रच्छुना है | जाने हुए अर्थ का मनमें ठीक ठीक अर्थ करमा-मसनस 
करना आम्नाय € अनुमेक्षा ) दे | उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ 
को पढ़ना सुनना वथा दुबारा दोहराना अभ्यास है ओर कस 
कथा आदि का प्रवचन करना अर्थात्‌ मुनाना धर्मोपदेश है | इन 
पाच प्रकार के स्वाध्याय की मन ज्ञरगाकर करने से मन की 
स्थिरता होती है | 

त्रत-पांच ब्रत, तीन गुण बंत ओर चार शिज्ञात्रत ऐसे 
बारह श्रत है। इन बारह ज्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन 
करना यानी उसमे दोष नहीं लंगने देना, उत्तर गुण को 
पालन करते हुए उत्तरोत्तर बढ़ाने का विचार करना, उस के 
साथ २ बारह भावनाओका भी चितवन करना, मन वचन काय 
का रोकना, उत्तम क्षमा, उत्तम भादव॑, उत्तम आजंब, उत्तम 
सत्य, उत्तम संयम , उच्चतम ब्रत, उत्तम त्याग, उत्तम शीच, उत्तम 
आर्फिचन ओर उत्तम ब्रह्मचर्य इन दश प्रकार के धर्म को 
घारण करने तथा स्दृभावनाओं के चिंतवन , करने से आने- 
वाले अशुभ कर्म के द्वार रुक जाते हैं। 


म्तुति--चीबीस तीथेकर भ्रगवान की स्तुतिं तथा” उनके 

कप ५७ कि हो  अजक के 
गुण का गांने करेनो चाहिए। से मर्नको एकाम्र करके रावण ने 
केलाश पर्वतपर -बालि मुनि की स्तुति की थी औरे उस स्तुति 
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के कारण उसने भविष्य में तीर्थमर नाम कम का चव कर 
लिया था इसी प्रकार यह ज्ञानी आत्मा मन के बेग को 
व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा रोकते हुए जब स्थिर होता है उसी 
समय अपने आत्मा में बाह्य व्यवद्वार रत्नत्रय का सहारा छोड 
कर निश्चय रत्नत्रय में रत हो जाता हैं तब अन्य क्रियाकाड 
इत्यादि उनका रुचिकर नहीं होती है तथा उनके अन्य मनोविकार 
वगरह कुछ भी नहीं रहते। वे मनुष्य तीन लोक में पूज्य गिने 
जाते हैं । उनके समान इस प्रथ्वी में उत्तम गुणवान कौन 
है? अर्थात्‌ काई नहीं | इस प्रथ्वीमें उनको धन्य सममना 
चाहिए ॥८१७॥ 


अगले श्लोक में इसी बात की पुष्टि करने के लिये कहते ह-- 


परगणदाटमेंदु जगम॑ सले नोडुते दुवविकल्पमं । 
तेगेदु विसाइनं निज्रचिदात्मननीजकिसुतं विशोधियोरू ॥ 
मिगे मुझमाइुतं शमरसाम्तमं सवियुत्ते तनन ता। 


नमुते विलासदि तपिसुवंगेणेयारपराजितेश्वरा | ॥११४॥ 

है अपराजितेश्वर ! यह ससार कलह अर्थात्‌ कगडे का खेन 

है। ऐसा अच्छी तरह जानकर दुष्ट मन के विकल्परूपी जड़-को 

उखाड़ कर फेंकते हुए, अपने ज्ञान दशन स्वरूप आत्मा का दुखते 
हुए, उत्तरात्तर अपने आत्मानन्द को विशुद्धि में छूबते हुए 

से शान्ति रस नामक अमृत को पान करते हुए घिनोद पूवेक 
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अपने को आप ही में हसते हुये तपस्या करनेवाले योगी के समान 
अन्य कौन हो सकता है ? कोई नहीं ॥११श!॥। 

45, 0, 3ए'श769ण37 ! ४४॥० $5 6 एव 
कृषा2टांगडु ४6३8] ए/0 ॥98 त6870फटवें क्राटएं०प्रड255 
जाए गांड 7000 फ फिढ खरयांदों &८0ए06४ (५१६०।००), 
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५ रे 
विवेचन--पन्थकार कहते हैं कि जिनको अपनी आत्म- 


विशुद्धि करनी है उनको यह विचार करता चाहिये कि यह जगत्‌ 
कलह की जड़ है | इसे अच्छी तरह जान कर मर्ज से उठनेवाले 
अत्यन्त दुष्ट मनो-विकार को तथा विकल्पों को जड़ से उखाड़कर 
फेंऊ दे, तदनन्तर अपने ज्ञान दशेन भय आत्म स्वरूप को देखते 
हुए जैसी मन की विशुद्धता होती जाय तब उसी विशुद्धि रस 
में तैरते हुए, शान्तिरूपी अम्रत का स्वाद लेते हुए, अपने को 
आप ही में विनोद करते हुए तथा अपने को आप ही'में देखकर 
हंसते हुए तप करनेवाले महान्‌ तपस्वी के समान कोन है? 
अर्थात्‌ कोई नहीं है । है स 
ज्ञानी आत्मा यह विचारता दे कि यह जगत्‌ महान्‌ भयंकर 
जंगल के समान है ओर इसमें मिथ्यात्व रूपी अंधकार"चारो 
ओर फैला हुआ है । इस जगत्रूपी जगल में रहनेवाले प्राणी 
अंधेरे में अपने इष्ट स्थान का रास्ता न दीखने के कारण मिथ्या 


५ 


४५० ] अपराजितेश्वर शतक 





रूपी अंधकार में यत्र तत्र भटक रहे हैं । इसमें महान, भयंकर 
रागह्वेष, कोध, मान, माया, ओर लोभ आदि चतुष्पाद मोदे- 
मोटे दाढ़ तथा तीचुण दांतवाले, नखवाले जीव हमेशा विचरते 
रहते हैं और अपने स्वरूप से च्युत होकर यत्न तत्र इस संसार वन 
में भटकनेवाले दीन हीन आत्मा रूपी स्ग को पकड़कर विदीएं 
करते हुए नरक रूपी कुड में पटक देते हैँ। फिर यह आत्मा 
वार २ जन्म मरण को प्राप्त दोता हुआ दीघे संसार का कारण हो 
जाता दै। इस तरह ज्ञानी आत्मा विचार करते हुए जगत्‌ के मोह 
से विरक्त हो जाता है । ओर भी विचार करता है कि -- 


अस्त्यात्माउस्तंमितादिवंधनगतस्तहंघनान्यासव । 

से क्रोधादिकृता; प्रमादजनिता। क्रोधादयस्तेज्वतातू ॥ 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव समल; कालादि लब्धो क्चित्‌। 
सम्यदत्वत्रतदज्ञताउकलुषता5योगे! क्रमान्युच्यते ॥२४७॥ 


इस ज्ञान दशेनसयी आत्मा की पहिचान तमी होती है जब 
कि जीव माता के गर्भ से बाहर आता है तब ज्ञान इच्छा रागठेष' 
व इसी प्रकार जन्मते ही स्तन पान, इत्यादि विचित्रता या श्रसा- 
धारणता देखने से आत्मा को मानना पड़ता है । कम की अपेक्षा 
से वह अनिष्ट दु खको भोग रहा है इसलिये उसे परतत्र अथवा बद्ध 
भी सानना पड़ता है । पूर्व कर्मा का नाश होता रहता दे व नवीन 
कर्मी का सचय होता जाता है, इसलिये अनादिकाल से यह जीवः 
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कर्मबद्ध।ही चला आ रहा है) उन कर्मा की स्थिति अनुभागादि 
व ज्ञान्नावरणादि अनेक प्रकार से है। कर्म पिण्ड का बंधन मन 
वचन व शरीर की चंचलता से होता है। कर्म पिंड में फल दान 
शक्ति तथा बंधने की शक्ति क्रोाधादि कपायों से उत्पन्न होती है। 
कर्म पिंड का आना व फल दानादि शक्ति का उपजना ये दोनों 
कार्य एक साथ होते हैं, इसलिए दोनों के कारण भी एक साथ 
जमा हो जाते हैं। अर्थात्‌ कर्म पिंड के लिये निमित्त भूत चंचल- ] 
ता को कपाय मिलकर उत्तेजित करते है) तब यह बंध प्रारम्भ 
हो जाता दे । कषायों का प्रादुर्भाव तभी होता है जबकि आत्मा 
प्रमादी बनता है | प्रमाद की वृद्धि हिंसादि अन्नत कर्मों के करने 
से होती है । हिंसादि अन्नतों मे जो जोर बढ़ता है वह मिथ्यातव 
के सहवास से | इस प्रकार यह जीव उचरोत्तर कारणों के ' मिलने 
से अधिक अधिक मलिन होता जाता है | उपदेशादि निमित्तों के 
मित्ञने पर कदाचित्‌ किसी एक मनुष्य भव में यदि इस प्राणी को 
सम्यर्दशन, ब्रत, विवेक तथा वीवरागता व निश्चलता प्राप्त 
हो जाय तो यह जीवांत्मा तर जाता है। इसके लिये सबसे पहले 
सम्यर्दर्शन का प्राप्त होना है; फिर छठे गुणस्थान तक क्रम से 
ब्रत और उसके आगे शुक्ल ध्यानादि रूप विवेक॑, विवेक के बाद 
दशम, गुणस्थान के अन्त से लेकर वीधराग्ता प्राप्त होती है 
ओर सत्र के अंत से चंचलता का अभाव हो जाता है। चंचतता 
का नाम्न ही थोग है। जैसे २ कारण प्राप्त होते जाते हैं वैसे २ यह 
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कर्मों से मुक्त भी होता जाता है , इस लिये हे आत्मन | अगर 
तू क्रम से इस बात का विचार कर अपने अदर जगत्‌ के खेल 
को समझ जायेगा तो तु सोक्ष दूर नहीं है | 

इस तरह जो ज्ञानी जीव जगत्‌ के सार-असार का विचार 
करके अपने अपने स्वरूप से मग्न होकर ससारो प्राणी को जगत्‌ 
की माया में फसे हुए देखकर हसता है ओर अपने से उत्पन्न 
हुये अम्रतमय समुद्र में डुबते हुए आनन्द को प्राप्त होता है 
वही जीव इस ससार मे धन्य है ॥११४॥ 


अब आगे के श्लोक मे यह वतलाते हैँ कि ज्ञानी जीव इस 
तरह आत्मानन्द रूपी समरस अथौत्त्‌ शान्त रस में जब 
मग्न हो जाता है तब ज्ञानावरणादि कर्म स्वय धीरे २ पिघल 
जाते हैं । 
मूरु शरीरदोछतडेयदंतरदात्मनोर क्यमागियं- | 
देरुव दुष्परोपद्ददंगकेलुच पशांतनप्पुदु' ॥ 
जारुगुमोय्यन्नोय्यनेचिदावरणादिगढात्मसिद्धि मे- । 
यूदोरुणुमोय्यनिदे युक्तियला अपराजितेश्वरा ! ॥११६॥ 


हे अपराजितेश्वर ! ओऔदारिक तैजस और कारण ऐसे 
इन तीनों शरीर वाला ही में हूँ, इस भावना से अपने मनको 
रहित कर अर्थात्‌ मनको अपने आत्मस्वरूप में ऐक्य करके 
अपने को प्राप्त द्वोनेवाली दुष्ट वाधाको ऐसा जो जानता है कि यह्द 
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मेरे आत्मा की कुछ बाधा नहीं करती है यह सभी बाधा शरीर 
के लिये है ओर शरीर मेरे आत्मा से मिन्न जड़ स्वरूप है । इस 
तरदद भावना करके अपने अन्दर ही शान्त होकर रहना चाहिए । 
इसतरह भावना करनेसे ज्ञानावरणादि आठों कर्म धीरे धीरे खिर 
जाते हैं। तब आत्मसिद्धि धीरे धीरे दीखने लगती है यह मुक्ति 
नहीं है क्या ? अवश्य है ॥११६॥ 


46., (2, 8एथागुएल्ञापका' | [8 6 छश३ए (0 इन 
एट284707 900 (0 7९त8४९०४७ 0765८ [ [707 [76 ए्र5- 
(9६6 06 207रलंएसंग््ड 0768८ 88 067008)॥ ५7 766 
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विवेचन--अन्थकार कहते है कि इस मन को ओदारिक 
तेजस ओर कार्मण इन तीन प्रकार के शरीरों में स्थिर न करके 
अपने आत्मा के अंदर ही स्थिर करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ होने- 
वाली बाह्य वाधाओं को शारीरिक समझकर परम शान्त रसाम्रृत- 
रूप अपने शुद्धात्मा में ही रमए करना चाहिये। क्‍योंकि इस तरह 
रत हीने से उसी समय ज्ञानावरणादि कर्म धीरे २ उतर जाते 
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हैं और जितने २ कम उतर जायेंगे उतने २ निजाध्मः सिद्धि का 
स्वरूप घीरे २ दीखने लगेगा, यही आत्मसिद्धि का उपाय है। 
'ज्ञानी जीव हमेशा अपने आनन्दमयी परमानन्द रस से लवलीन 
हे।कर बाह्य सम्पूर्ण शारीरिक कष्ट या इन्द्रियों के सकल्‍प विकल्प 
आदि को बिल्कुल भूल जाता है। दुष्ट शत्रु या मिथ्याहृष्टी जीव 
अनेक प्रकार से उसका उपद्रव करते हैं, गाली देते हैं, शरीर 
को डडे से पीटते हैं, विविध भाति से उसकी निदा करते 
हैं, परन्तु आत्म-ध्यान में स्थित ज्ञानी अपने. भीवर 
द्रव्य कमें, भाव कर्म, लो कर्म से रहित : परमानरद 
सुखामृत पान में मग्न रहने के कारण बाहरी शरीर में होने वाली 
बाधा, वेदना या उपसर्ग की तरफ तिलमात्र भी ध्यान नहीं देते। 
वे ज्ञानी मुनिराज अपने अंदर यह विचारते हूँ कि निन्‍्दा 
करनेवाले, मारनेवाले, क्रोध करनेवाले, परम शान्तमयी सांधु 
हमारे उपकारी ही है । क्‍योंकि यदि निंदक लोग नहीं होते तो 
साधु के कर्मों की निर्जरा जल्दी नहीं हो सकती । निद्‌क लोगों 
के रहने से साधु जल्दी कर्म निजेरा करके मोक्ष चले गये ह। 
नास्तिक, मिथ्यावादी, जैन शास्त्रों से शुन्य, पापी, अपने को 
_परिडित मानने वाले महान क्रोधी, लोभी ही साधु की निन्‍्दा तथा 
छल के द्वारा उपस्ग करके उनके कर्मो की निर्जरा करके उन्हें 
मोक्ष में भेज देते हैं | अतः ऐसे उपकारी लोगों के ऊपर साधु 

“सदा प्रसन्‍न रहते हैं। साधु निदा करनेवाले या उपसग करने 
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वाले पर कृतज्ञता प्रगट करके कहते हैं कि इस मनुष्य ने इतनी 
गाली या निंदा के द्वारा मेरा महान्‌ उपकार किया तथा घंटे भर 
परिश्रभ किया परन्तु मुझसे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका । 
उन्होंने मुझको गालियों व निन्‍्दा का दान दिया इस दान से में 
शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकू गा, परन्तु मुकसे उनको कुछ 
भी नहीं मिला क्योंकि में द्गिम्बर हूँ । शरीर भी मेरा नहीं है यह 
तो जड़ है ओर जड़ से जड़ ही लड़ता है | गाली गलोज यह भी 
जड़ है तथा शब्द वर्गणा भी जड़ है, इस गाली से या उपसर्ग 
से छैरें झात्मा का कुछ भी बिगाड़ तो हुआ नहीं फिर मैं क्रोध- 
राग किस पर करू ? मेरा आत्मा हमेशा अखड अविनाशी 
नित्यानन्द अतीन्द्रिय ओर वदनीय है | निदनीय नही है । जो 
ससार में निदनीय वस्तु है उसको दुनिया निदा करती है । इससे 
मेरी कोई हानि या ज्ञाभ नहीं है। में अपने स्वरूप को छोड़- 
कर अन्य परवस्तु पर राग या 6 ष क्यो करूं ? इस प्रकार आत्म- 
रत ध्यानी साधु निन्‍दा या स्तुति करनंवाले या पूजा करनेवाले 
के प्रति न राग करता हैँ ओर न हैप करता है। अर्थात्‌ वह हर्ष 
विपाद दोनों से रहित अपने आत्मस्वरूप में रत व 
निःसंग रहता है | वही साधु ध्यानी महात्मा कर्म की निजरा 
करके जल्दी ससार बधन से मुक्त हो जाता है तथा वही इस 
पृथ्वी में धन्य है । 


फिर वह ज्ञानी महात्मा केसा विचार करता है सो कहते हैं-- 
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यत्पश्यामि कलेवर वहुविधव्यापारजल्पोद्रतस । 
तन्मे किंचिदचेतन न छुरुते सित्रस्य वा विद्विषपः | 
आत्मा यः सुखदुःखकर्म जनको नासो मया इश्यते । 
करस्पाह बत सव संगविकलस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१ 


भावार्थ--यहाँ पर आचाये ने रागह्टेप को मिटाने की एक 
रीति सम्मकाई है । यह संसारी प्राणी उन मित्रों से प्रेम करता है 
जो अपने वचनो से हमारे हित की बातें करते हैँव अपने 
आचरण से हमारी तरफ अपना हित दिखलाते हैँ तथा उनके 
शत्रु समझ कर देष करता है जो हमारे अहित की वातें करते हैं 
तथा अपने व्यवहार से हमारी कुछ हानि करते हैं। सामायिक 
करते हुए प्राणी के मन से रागढेप दृटाने के लिये आचाये कहते 
हैं कि-हे भाई ! तू किस पर राग व किस पर ठेष करेगा ? जरा 
तुझे विचारना चाहिए कि यदि तू मित्र के शरीर से राग व शत्रु 
के शरीर से द्वेष करे तो यह तेरी मूखेता ही होगी क्‍योंकि शरीर 
विचारा जड़ अचेतन है वह किसी का बिगाड़ नहीं करता है + 
शरीरके सिवाय उनका जो आत्मा है उसको यदि छुख तथा दु ख 
का देनेव्गला जाने तो वह आत्मा बिल्कुल नहीं दीखता। 
इसका भाव यह है कि इन्द्रियों के भोगो में आत्मा का 
सुख-शान्ति नहीं होती है। किन्तु उल्दे रागद्वेष की मात्राएँ 
बढ़कर सोक्ष मार्ग मे विध्न आता है। उसकी लालसा खाने 
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पीने दीख़ने आदि से हट गईं हो तथा आत्मसुख का अनुभव 
होने लग गया हो और यह सच्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री 
अपनी यात्रा में भिन्न २ स्थानों में विश्राम करता हुआ जाता है 
वैसे यह आत्मा भी एक यात्री है जिसकी यात्राका ध्येय मोक्ष द्वीप 
“हैं, सो जब तक मोक्ष न पहुँचे तब तक यह भिन्नर शरीर में वास 
करता हुआ यात्रा करता रहता है तथा यह अविनाशी है | शरीर 
के विगड़ने पर आत्मा नहीं बिगड़ता। यह अनादि से अननन्‍्त- 
काल तक अपनी सत्ता रखनेवाला दे । इस तरह जिसका लक्ष्य 
शरीररूपी रथ द्वारा माक्षपुर पहुंचना रहता है तथा जिस किसी 
शरीरसें कुछ कालके लिये रहता है उसे एक घमेशाल्ा मात्र जानता 
है तो फिर उस शरीर में व उसके संबन्धी चेतन व अ्रचेतन द्र॒व्योंमें 
न जाने कब तक उसपर रागह प किस तरह किया जा सक्तता है? 
तथा मेरा स्वभाव भी राग ह्वप करने का नहीं है| मे सर्वेसंग से 
रहित हूँ। मेरे मे न कोई ज्ञानावरणादि द्वव्यकम्म है, न शरीरादि 
नो कर्म है तथा न रागद्व षादि भाव कर्म है। में निश्चय से सबसे 
निराला सिद्ध के समान ज्ञाता द्रष्टा अविनाशी पदार्थ हूँ | इसलिये 
मुझे उचित है कि समता भाव में रमण कर आत्मिक सुख का 
अनुभव करूँ। जगत में न फोई मेरा शब्रु है ओर न कोई मेरा 
मित्र है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अपने आत्मा को आप ही 
देखनेतथा प्रेम करनेवाले भव्य ज्ञानी योगी अमृत रस के अगर 
नहीं हैं क्‍या ? 


धश८ ]. श्रपराजितेशवर शतक 


नोडुत नोडि लालिछुव लालिधुतात्मसुर्खक्के विस्मय॑ । 
माडुव माडि मेच्युवं विजात्मनोटागले मेच्चुतेक्यदि॥ 


कूडुव कूडियेच्चेरेबतन्मय नागुते तानेतन्नोको- 
खसाडइव जोगिये अमृत भागियला-अपराजितेशवरा !॥११७॥ 


हैं अपराजितेश्वर | अपने आत्मा को देखनेवाले देखकर के, 
उससे प्रेम करने वाले प्रेम करके, उस आत्मसुख को आश्चय 
करनेवाले आश्वयय करके, अपने आत्मा में ऐक्य होनेवाले ऐक्य 
होकर, उसी में रत होनेवाले रत होकर तथा निजात्मवश रहनेवाले 
निजात्मावश होते हुए अपने में आप ही आनन्द मानने वाले 
योगी ही निजानन्द अमृत रस के भागी नहीं होंगे क्या 
अवश्य होंगे ॥११७॥ ह 
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विवेचन.--अन्थकार कहते हैं, कि अपने आत्सा को देखने 


चाले देख कर के, प्रेम करनेवाले प्रेम करके, आत्मसुख को श्रपना 
सच्चा ऐश्वय मानने वाले ऐश्वर्य मान करके; उसको देखकर 


७ ० कर छ, ) न 
आश्चय में पड़ने वाले आश्चये कर के, उसी को प्यार करने वाले 
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प्यार करके, अपने आत्मा-में ऐक्ये होकर उसी मे रण करने 
वाले रमण करके तथा निजात्मा के वश होनेवाले निजात्मा के 
वश होकर उसी में आनन्द होने योग्य अम्रत रस के भागी नहीं 
हैं कया ? अ्र्थात्‌ अवश्य अम्ृतरस के भागी हैं। प्रन्थकार ने 
यहां अपने आत्मा में रमण करने को कहा दे कि दे संसारी 
जीवात्मन्‌ ! अगर तुमे संसारसे भय हो तो तू बाह्य इन्द्रिय चास- 
नाओं से तथा शरीरादि से राग द्वेष व ममता को हटाकर केवल 
अपने अन्दर अन्‍्तर्यामी होकर उसी की पहचान करके उसी का 
ध्यान करो | 


ै 
आत्मा का ध्यान इस तरह करना चाहिये ! 


दसंशणाशपहाणो असंखदेसो हु सुत्तिपरिहीणो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्यों एरिसो अप्या ॥१७॥ 


[4 


भावार्थ-अपने आत्मा का इन्द्रियों के द्वारा स्पशे नहीं कियों 
जा सकता। यह द्रव्यार्थिक नय से या निश्चय नय से जानना 
चाहिये | अर्थात्‌ यद्यपि यह आत्मा कर्मा के साथ है शरीर के 
साथ है, तो भी जैसे मैले पानी को मिट्टी से अलग देखा जाता 
है ।वेसे आत्मा को कर्मादि सबे पुदूगलों से, कर्मों के उदय के 
निर्मित्त से व रागद्गे पादि भावों से मिन्‍न देखना चाहिये। तब 
यह ऐसा द|खेगा कि यह अपने अभीष्ट गुणों का पिण्ड'द्रव्य है | 
उससे दर्शन ज्ञान प्रधान है। यह आत्मा अपने ज्ञान दशेन गुणों 
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के कारण सामान्य विशेष रूप सबवे जगत्‌ की वस्तुओं में तीन 
कालवर्ती पर्यायो को एक हो काल में जानने को समर्थ रहता है । 
जैसे मेघ रहित सूर्य का प्रकाश सभी को एक साथ मभालकता दै 
वैसे ही आत्मा का दर्शनज्ञान गुण, कर्म रहित सर्वे जानने योग्य 
पदार्थों को जाननेवाला है। किसी भी वस्तु का आकार होना 
चाहिये | आत्म का भी आकार है, उस को प्रदेश रूपी गज से 
मापा जाचे तो वह लोकाकाश प्रमाणा असख्यात प्रदेशों के माप 
में आता है ऊेवल समुद्घात के समय लोकव्यापी हो जाता है, 
शेष समयों में शरीर प्रमाण रहता है। इस से सकोच विस्तार 
करने की शक्ति है जो नाम कर्म के उदय से काम करती है। 

जब नाम कर्म का उदय नहीं रहता है तब आत्मा से सकोच 
विस्तार दोनों नहीं होते । इसीलिये सिद्ध भगवान्‌ अन्तिम शरीर 
में जैसा आकार होता है उसी आकार से सिद्धालय मे विराजते 
है। इस समय मेरा आत्मा मेरे शरीर में व्यापक है। आकार 
रहने पर भी मूर्तिक आकार ऐसा नहीं है जो इन्द्रियों के गोचर 
हो । जड़मयी मूर्ति आत्मा की नहीं है। उस अमूर्तिक शरीर- 
व्यापी आत्मा को इस तरह देखना चाहिये कि जेसे किसी मन्दिर 
में देव हो । इस देहरूपी मन्दिर में परमात्मा देव विराजमान 
हैं। समयसार कल्लश में कहा भी है कि-- 


भृत॑ भान्तमभूतमेव रमसा निर्भि बन्ध॑ सुधी- 
थंग्रन्तः किल कोप्यहो कलयतिडव्याहत्य मोह हठात्‌ । 


अपराजितेश्वर शतक [ ४४१ 





आत्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तोअ्यमास्ते ध्रुव । 
नित्यं कमकलंकपंकविकलो देव स्वयं शाश्वत: ॥१२॥ 


भावार्थ--जो कोई बुद्धिमान, भुत, भविष्य व वतमान काल 
में बन्धों से रहित में हूँ, ऐसा अपने को मानकर भीतर देखता 
है और मोह भाव को बलपूर्वक रोक देता है उसको अपने भीतर 
अविनाशी कर्मकल्क कीच रहित शुद्ध आत्मा रूपी देव विराज- 
समान होकर नित्य दीखता है, जिस का अनुभव आत्सानुभव के 
द्वारा ही होता है। 

आगे के श्लोक में यह बतलाते हैँ कि ज्ञानी भव्य जीव के 
अपने अन्दर दी क्लीन होकर ध्यान करनेसे कर्मरूपी पटल स्वयमेव 
जायेंगे | 


इंगडलोछमुझुगिद वोलिपु दुरेघवर्ड गिदच्चवे- | 
रूदिंगझ॒कांति योछ बेरसिदंतेबोलिपु दु सिद्धराशियो ॥ 
संगतवादवोल्न्मेरेव दात्मननात्मनिदेक॑- । 
डंणरिपंदर्दि नुडिपलेन्नकवे अपराजितेश्वरा | ॥११८॥ 


हैँ अपराजितेश्वर | आत्मा, आत्मा में आत्मा को आत्मा से 
देखकर आत्मस्वरूप में लीन होने से क्षीरसागर में डुबोनेके 
समान आनन्द डठाता है। बादल रहित निर्मल चन्द्रमा का 
अकाश जिस प्रकार प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है उसी प्रकार 
आुक्त हुए सिद्धात्म के समुदाय में स्थित ज्ञानी का प्रकाश देदीप्य- 


छ्ध्र अपराजितेश्वर शतक 


मान मालूम पड़ता है अथवा शोभता है । उस का अनुभव दूसरे 
कक ०० 3 घ बज] 
लोग कर सकें ऐसा कहने में कया में शक्य हूँ कभी नहीं ?॥११८॥ 


]8 0, 27978] 6०शीफडा/ ' पृग्ग6 507 279796875 
8पाजाला/एुटत 7970 6 ग्रां]र॒ज्ण 00९8४ (0 9]88 ) 7) 
एफ ग87( एप] ए्र007 शीला 7 8९९४ ॥8277 380[, 
एछए 8८ 8पागाश'ए०त 7 6 870प79 ० 79००८४६४०पॉ5. 


विवेचन--अन्थकार कहते हें कि ज्ञानी आत्मा, आत्मा में 
आत्मा को जानकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाय तो क्ञीर सागर 
में डूबने के समान मालूम होता है और उसी में लीन होकर 
जैसे ज्ञीर सागर में क्षीर का पान करके वहुत आनन्द होता है 
उसी तरह यह आत्मा अपने आत्मस्वरूप क्षीर सागर में लीन 
हं।कर उसी का रस पान करता रहता दै। जेसे बादल रहित 
निर्मेश आकाश को देखता है तथा जैसे निर्मल पौर्णिमा की 
चॉदनी के आकार को देखता है उसी तरह ज्ञानी अपने आत्म- 
स्वरूप को समझकर उसी में लीन होकर बाहर के पर पदार्थों को 
भूल जाता है और अपने आत्म प्रकाश में निश्चित होकर उसी 
मे रमण करता है । 


. आत्मा निरंजन है। 
जस्सण कोहो माणो माया लोहो य सल्‍ल लेस्साओ | 
जाइजरामरण विय णिरन्जणो सो अहं मणिओ ॥१६॥ हे 


अपराजितेश्वर शतक [४६३ 





शणत्यि कला संठाणं मग्गणगुणठाण जीवठाणाईं । 
णाई लड्डिबन्धेठाणा णोदयठाणाइया केइ ॥२०॥ 
फासरसस्वगंधा_ सद्दादीयां य जस्स शत्थि पुणों । 
सुद्टों चेयशरभावों शिरंजणों सो अहे भशणिओ ॥२१॥ 


भावार्थ:--इसका सार यह है- कि शुद्ध निश्चय नय की 
अपेक्षा ही आत्मा के -स्वभाव का विचार है। जो मूल द्रव्य के 
स्वभाव लक्ष्य में ज़वे तो उसे ही- निश्चय नय कहते है। उसी 
अपेक्षा से यह आसव्मा पूरे सिद्ध, कर्ममल रहित, शरीर रहित, 
रागादि भावों से रहिते परमशुद्ध- चैतन्य स्वरूप, नित्य निरंजन, 
तथा क्रोध, मान, साया; लोभ, कषाय व हास्यादि से रहित 
है। यह सब मोंह कं के उदय. का अनुराग है, पर है, 
इसमे क्लुपपना दे, जीव के स्व॒माव में" इसका पता नहीं लगता 
है। माया मिथ्या, निदान ये तीन शल्य- योनी कॉटे भी मोहनीय 
कर्म के विपाक मैल हैं. आत्मा के निज मूल स्वभाव मे इनका 
कोई स्थान नहीं है। | - 


कृष्ण, नील कापोत तीन अशुभ व पीत, पदूम शुक्ल तीन 
शुभ लेश्याएं भीष्ञत्मा के स्वभाव में नहीं हैं, ये भावों के रंग ! 
के दृष्टात हैं। मन वचन काय-के हिलने से-योग का परिणमन 
होता है वह योग जब कपायों के रंग सेः अधिक यो कर्म रंगा 
होता है तब -उसे. केश्याः कहते: है । ऐसी.कधाश्र-के रगः से अनुरंजित 
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लेश्या सूक्ष्म सांपराय दशवें गुशस्थान तक दै। कपाय के रग से 
न रगी हुई केवल "यागप्रय्त्ति रूप शुक्ल लेश्या ११, १२, १३ 
गुणस्थान में है। जिसके कारण कमंवर्गणा आत्मा के साथ मिले 
उसे क्लेश्या कहते हैं। कर्मा का आद्रव वेरद्ववें गुशस्थान तक 
होता है । 

जब तीतब्र ऊबाय का उदय द्ोता है तब सन वचन काय को 
प्रवृत्ति अशुभ होती दहै--हानिकारक दहोतो हैँ उस समय के भावों 
को अशुभ लेश्या कहते है । अशुभतप्त ऋष्ण दे, अशुमतर नील 
है तथा अशुभ कापोत है । जब कपाय सन्द होता है, परोपकार 
के भाव में व मन्द राग में प्रवतता है तब शुभ लेश्या हं।ती है। 
शुभ पीत है, शुभतर पदुम दे, शुभतम शुक्त्ञ द्वे। जन्म भी 
आत्मा में नहीं है। स्थूल शरीर औदारिक व वैक्रियिक के सम्बन्ध 
को जन्म कहते हैं| जरा भी आत्मा ऊे नहीं होता दे । ओदारिक 
शरीर के जीणपने को जरा कहते हैं। मरण भी उनके नहीं है 
आत्मा के स्वभाव में कोई ख़न्ड या भेद नहीं है, आत्मा के टुकडे 
नहीं दो सकते, न आत्मा के भीतर ज्ञान दर्शन वीर्य सुखादि 
गुणों के भेद हैं। वह अनन्त गुण पर्यायों का अखन्ड खनन्‍्ड है । 
आत्मा के सीतर खन्‍ड ज्ञान का सेद नहीं है। मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपयेय, खन्‍्ड व क्रमवर्ती ज्ञान है। आत्मा अखनन्‍्ड अक्रम व 
सर्व ज्ञान का समूह है। 

आत्मा के भीतर शरीर के छ: असिद्ध संस्थान नहीं हैं। 


बज 
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समचतुरख्न-न्यप्रोधपरिमन्डल, स्वाति, कुठ्जक, बामन, स्फटिक 
थे छः संस्थान शरीर के होते हैं। आत्मा के कोई मार्गणाएं नहीं 
है। संसारी जीवों के भीतर कर्मों के उदय की अपेक्षा को लेकर 
विशेष जो अवस्थाएँ होती हैं. उनको मार्गणा कहते हैं; वे 
आवस्थाएँ चौद॒ह प्रकार की कक 


(१) गति चार--नरक, तिर्य॑च, मनुष्य, देव । 

(२) इन्द्रिय पांच-स्पशन, रसना, घाण, चछु, करण । 

(३) काय ६-एथ्वी, जल, अग्नि वा, वनस्पति व त्रस । 

(४) योग १५--सत्य असत्य, उमय, अनुभय, मनोयोग ४, 
सत्य, असत्य, उमय अनुभय वचनयोग ४, ओदारिक, ओदा- 
रिकमित्र, वैक्रियिकमित्र, आहारक, कार्मण व्‌ ७ काययोग । 

(५) वेद तीन--स्त्री, पुरुष, नपु सक । 

(६)'कपाय पदच्चीस-- १६ कषाय ६ कषाय हास्यादि । 

(७) ज्ञान आठ--कछुमति, कुश्न त, कुअवधि, मंति, श्रुत, 
अवधि, मनपययः केवल । 

(८) संयम सात--असंयम, देश संयम, सामायिक, छेदोप- 
स्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात । 

(६) दशेन चार--चह्ु अचचक्षु, अवधि, केवल । 

(१०) लेश्या' छः--ऋष्णा दि । 

(१ ) भव्यल २--भव्यत्व, अभव्यत्व । 

(१४) सम्यकत्व:--मिथ्यात्व, मिश्र, सासादन, उपशस,. 
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बेदक व क्षायिक । 

(१३) संज्ञी दो--संज्नी, असज्ञी । 

(१४) आद्वारक दो--आहारक अनाहारक । 

आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के सयोगवश ये चोदह 
मार्गणाएँ हैं। आत्माके सहज स्वभाव में इन भेदों का कोई काम 
नहीं है वहाँ तो अखण्ड एक ज्ञायक भाव है । 


आत्मा के स्वभाव में कोड गुणस्थान भी नहीं है । अशुद्धता 
को घटाते हुए व शुद्धता को श्राप्त करते हुए मोक्ष महल के ऊपर 
चढने के लिए जो श्रेणियां या पद हैं उनको गुणस्थान कहते 


्द 


हैं। मोहनीय कम तथा योगो की अपेक्षा से इनके नाम पडे हैं । 

(१) मिथ्यात्व (7) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत 
सम्यक्त्व (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, 
८) अपूवेकरण, (६) अनिवुत्ति करण, (१०) सूद्रम सापराय, 
(११) उपशात मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोग केवली 
जिन, (१४) अयोग केवली जिन । इनसे से पहले पाच गुण- 
स्थान ग्ृहस्थों के व श्रावको के होते है व पचेन्द्रिय पशुओं के भी 
होते हैं। पहले चार गुशस्थान देव नारकियों के होते हैं। छठे से 


| च्य 
के दा 


बारह तक सात गुणस्थान सयमी साधुओं के होते हैं। अन्त के 
दोगुणस्थान अरहन्त केबती के द्ोते हैं। सिद्धों के कोई गुण 
स्थान नहीं है । 

' इस आत्मा के न काई जीव स्थान या जीव समास है। जहा 


४ घ 
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जीवो की जातियों की अ्रपेत्ञा समूह किये जाबें उनको जीव 
स्थान कहते हैं । चौदह जीव समास प्रसिद्ध हैं। (१) एकेन्द्रिय 
बादर | परयांप्त, (२) एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त, (३) एकेन्द्रिय 
सुक्तम पर्याप्त, (४) एकेन्द्रिय सुक््म अपर्याप्त,(४) हेन्द्रिय पर्याप्र,($) 
द्वेन्द्रिय अपर्याप्त, (७) तेन्द्रिय पर्याप्त, । (५) तेन्द्रिय अपर्याप्त, 
(६) चौन्द्रिय पर्याप्र, (१०) चौन्द्रिय अपर्याप्त, (११) पंचेन्द्रिय 
असैनी पर्याप्त, (१२) पंचेन्द्रिय असैनी अपर्याप्त, (१३) पचेन्द्रिय 
सैनी पर्यात्र, (१४) पचेद्रिय सैनी अपर्याप्त । जब कोई जीव कहीं 
जन्म लेता है तब अन्तमु हृत तक जब तक शरीरादि बनने की 
शक्ति न प्राप्त करे, अपर्याप्त कहलाता है फिर पर्याप्त हो 
जाता है या शक्ति न प्राप्त करके मर जाता है। 


आत्मा के कोई लव्धि स्थान भी नहीं है,न इसमे क्षयोपशम, 
विशुद्धि देशना, प्रायोग्य करणव्थि के स्थान हैं, जो सम्यक्त्व'की 
प्राप्ति मे साधन है, न इसमे संयम की वृद्धिरुप सयमत्नव्धि का 
स्थान है, न इसका आत्मा के स्वभाव से कोई स्पर्श है, नकोई रस 
है, न कोई गध है, न कोई वर्ण है तथा न काई शब्द है। ये सब 
पुदूगल्के भीतर ही कहलाते हैं। कोई भी भेद प्रभेद इस आत्मा के 
मूल स्वभाव में नहीं है। मूल मे तो यद्द अखन्‍्ड ज्ञायक भावरूप 
चैतन्य प्रभु है । पूणी विकसित सूर्य के समान है । स्वभावसे प्रकाश 
रूप है, समदर्शी है; छतकृत्य है, परम संतंपी तथा परमानन्दी 
हे ऐसे आत्मा को त्तिरज़न कहते है, ऐसा ही निरजंन मैं हूं। इस 


हि 
3); ) 
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तरह अपने आत्मा की भावना करे । इन तीन गाथाओं में जो कुछ 
वरणन, मागणा गुणस्थान, जीव समास, लेश्या, बध व उद्यस्थान 
आदि का दे उनक ज्ञान के लिए पाठकों को श्री नेमिचन्द्र सिद्धात- 
चक्रवर्ती कृत गोम्मटसार जीवकांड में भल्ले प्रकार पढ़कर जानना 
चाहिये। तब उनका यह भल्ले प्रकार से दिखाई देगा कि कमे पुदू- 
गल के संयोग से मेरे आत्मा की क्‍या २ शअवस्थाएँ किस २ तरह 
हाती है, ओर इससे ससार के नाटक का सब स्वरूप स्वय प्रगट 
हो जायगा। आत्मा स्वभाव से ससारी नाटक के कर्तापने व 
भाक्तापने से रहित है । यह आत्मा अपने स्वाभाविक परिणाम 
का ही कर्ता व भोक्ता है । इस तरह निरजन भगवान की भावना 
करनी चाहिये । 

आगे के श्लोक में आत्मस्वरूप का अवलोकन करनेवाले 
योगी का निरूपण करते हैं। 


अबन वहुके तां वदू कु जन्मवदे सफल विशिष्टला- । 
भबुमदे सेसिद्धिगदू मोत्तमोदल्‌ सविचारकोटिगे- ॥ 
ल्मवगोढदोंदे कट्क्डे तन्‍नोके तन्‍नने ताने कंडु वा- | 
धवनुकिदिदवगे मववेचणदिन्नपराजितेश्वर ! ॥११६॥ 

हू अपराजितश्वर | श्ात्मरत योगी का जीना ही 
स'थ है अर्थात्‌ उन्हीं का जन्म सफल है | वास्तविक लाभ भी ' 
व्ढे है, आन्सध्यान ही सम्पूर्ण सिद्धिका मुख्य साधन दै तथा 
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सभी विचारों का अंतिम विचार भी श्रात्मविचार ही है। आप 
अपने को अपने में ही देखकर बाह्य विचारों यानी विषय वासना 
के विचारों को त्यागे हुए योगी को अब दूसरा भव धारण करने 
का विचार क्यो होगा ? ॥११६॥ 

9, 00, 89472][76९89987 ! 50) 8 इल-िंग्रवंप 8९० 
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विवेचनः--अन्थकार कहते हैं कि ऊपर कट्दे हुए नियम के 
अनुसार ध्यान करनेवाले.योगी का ही इस संसार में जीना वास्त- 
विक जीना तथा उन्हीं का जन्म सफल है। आत्म लाभ ही विशेष 
लाभ है । एक आत्मस्वरूप में ही सम्पूर्ण सिद्धि है । आत्मा 
का ध्यान ही आत्मसिद्धि का मूल कारण है।, आत्मविचार ही 
सम्पूर्ण विचारों का अन्त है। अत अपने को आप ही देखकर 
बाह्य विषयों के प्रति अपने विचार को बिल्कुल हटाकर अपने 
निजानन्द आत्मरस में लीन होनेवाले योगी को पुनः भव 
धारण करने की क्या आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। - 
जिस सम्रय योगी अपने ध्यान में रत रहते हैं उस समय 
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ऐसा मालूम होता है कि मानों कोई श्रावक्र किसी निम॑त्रित 
अतिथि को अपने घर में अनेक तरह का मिष्टान्न भोजन करा रहा 
दो । वह अतिथि बहुत स्वादिष्ट पादार्थ खाकर अपने को आप 
ही धन्यवाद मान रहा हो तथा परिपूर्ण मिध्टान्न से ठृष्त होकर 
डकार ले रहा हो या स्वादिष्ट भोजन से अपने शरीर का भी 
ज्ञान भूल गया हो । ऐसे परम योगी अपने आत्मा से उत्पन्न 
हुये परमानन्द्रस से ठप्त होकर बाह्य शरीरादि तथा इम्द्रियों की 
हलन चलन क्रिया को भूलकर एकाग्रता पूर्वक परमानन्द रस 
का स्वाद लेते हुए उसी में तन्‍्मय रहते हैं तब देखने वाले को ऐसा 
मालूम पड़ता है कि मानों कोई जगल मे सूखे हुए वृक्ष की 
खू टी ही दै। ऐसा सममक्र अनेक सिंह, शादू ल, नेवला, मोर, 
हरिण, गाय, सपे, गरुड़ इत्यादि पशु पक्षी निम्नेन्‍्थ योगिराज 
के शॉतमयी ध्यानस्थ स्वरूप में मुग्व होकर परस्पर में बैरभाव 
को छोड़कर कीड़ा करते हैं और शात मुद्रा से प्रसन्‍न होते हैं। 
जैसे कद्दा भी है कि -- 
सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपात॑ । 
मार्नारी हंसबालं प्रणयपरवशात्‌ केकिकान्ता अजंगम्‌॥ 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो<न्‍्ये त्यजन्ति | 
श्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकलुप योगिनं क्षीणमोहम्‌॥२६ 
भावा्थ:--क्षीण हो गया है मोह जिसका और शानन्‍्त हो 
गया है कलुष कषाय रूप मेल जिसका ऐसे समभावों में आरूढ़ 





अपराजिंतेश्वर शतक [ ४७१ 


हुए योगीश्वर का आश्रय करके हरिणी तो सिंह के बालक को 
अपने पुत्र की बुद्धि से स्पर्श करती व प्यार करती है, गडु 
व्याप्न के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है, मार्जोरी 
हँस के बच्चे को स्नेह की दृष्टि से वशीभूत होकर स्पर्श करती है 
तथा मयूरी सपे के बच्चे को प्यार करती है। इसी प्रकार अन्य 
आणी भी जन्म से जो बैरी है उसको सदरहित होकर छोड़ देते 
हैं। यह साम्यभाव का ही प्रभाव है। 

आगे के श्लोऋ में प्रन्थकार ने यह बताया है कि इस प्रकार 
एकाग्रता श्राप्त होनेवाला तपस्वी धन्य है-- 


तनुविनोछिदं सिद्धसद्शात्मनी ज्षिसुतंविशोधिसं- 
जनित दोकेननाडिदनदेल्लवमागममेल्लरिच्चे हे- ॥ 
व्चिन कलेकमनिजरे जगत्रयवल्लभनप्प कज्ज वि- | 
न्निनितितेंददर्के मितिमाडुरारपराजितेश्वरा ! ॥१२०॥ 


हे अपराजितेश्वर ! मेरे शरीर में रहनेवाले मुक्तात्मा के 
समान आत्मा को देखते हुए विशुद्धि उत्पन्न होने के बाद आत्म- 
रत योगी अपने मु'ह से जो भी कहते हैं वे सभी शास्त्ररूप ही होते 
, है, यह आत्मद्शन सभी को अभीष्ट है। क्योंकि यह आत्मकला 
को विकसित करके कर्मों की निर्जेरा तथा आत्मा को तीन लोक 
का श्रभु अर्थात्‌ नाथ बनाने का काम करता है। ऐसे आत्मरत 
योगी की समता कोन कर सकता है ? ॥१२०॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार कहते है कि जो अपने शरीर में स्थित 
आत्मस्वरूप को देखनेवाले तथा उसी में रत रहनेवाले थोगीः 
मुक्तात्मा के समान रहकर ऐसी भावना करते हैं कि में अवध्य 
हूँ, शद्ध हूँ, नित्य निरजन हूँ, तथा परम निर्मल हूं तो उन्‍हें तीत्र 
विशुद्धि प्राप्त होती है ओर उसके प्रभाव से उस योगी के मुख 
से जो भी शब्द निकले उन सभी शब्दों को ज्आगमालुकूल ही 
समभना चाहिये | यह आत्मदशेन प्राणी मात्र को अभीष्ट फल 
देनेवाला है तथा उनके कर्मों की निर्जरा करने के लिये अग्नि 
के समान है, ऐसा समझना चाहिये । तत्पश्चात्‌ थे अपने तपों- 
बल के द्वारा आत्मा को तीन लोक का प्रभु ( स्वामी ) बना देते 
है। तदनन्तर यह सिद्धात्मा कौन २ काये नहीं कराता, कौन र२ 
काय कराता है तथा कितना कराता है, इस बात की कोई सीमा 
या अन्त नही है । भत्ता इस का अन्त कौन जान सकता दे 
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ऐसे आत्मज्ञानी महात्मा योगिराज को बाह्य वस्तु के लोकरजन से, 
आउडम्बर से, पूजा, स्तुति, कीर्ति, ज्ञाभ तथा राजा महाराजा या 
चक्रवर्ती पद आदि से क्‍या प्रयोजन रहेगा? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं । ये अपने सम्यरदशन ज्ञान चारित्र र॒त्नत्रयस्वरूप आत्मिक 
साम्राज्य में लीन रहते हुए मोक्ष रूपी शिवरमणी के साथ सदा 
क्रीड़ा करते है। अर्थात्‌ सदा मुक्तिश्री में मग्न रहते हैं। इसके 
अतिरिक्त बाह्य पर पदार्थों तथा लोकिक मनोरंजक वस्तुओं से 
उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता ये श्रत्येक वस्तुओं में समताभाव 
धारण करते हैं तथा इष्ट अनिष्ट रागद्नेंष आदि को समान सम- 
भते हैं। कहा भी है कि-- 

एक; पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसनेः 

क्रुद्/ कण्ठे ज्षिपति शुजगं हन्तुकामस्ततोडन्यः । 

तुल्या वुतिभवति च-तयोयंस्य. नित्य॑ स योगी 

साम्यारामं विशति परमज्ञानद्चावकाशम्‌ ॥२७॥ ज्ञा ० 

भावार्थ--जिस मुनि की ऐसी वृत्ति हो कि--यदि कोई नम्री- 

भूत होकर पारिजात के पुष्पों ते पूजा करे ओर कोई मनुष्य क्रूद्ध 
होकर मारने की इच्छा से गले में सपे की माला पहनावें तो इन 
दोनों में ही सदा रागंढ ष रहित समभावरूपवृत्ति को घारण करे 
वो वही योगीश्वर समभावरूपी आराम में ( क्रीड़ावन में ) प्रवेश 
करता है ओर ऐसे समभावरूपी क्रीड़ावन में ही केवल ज्ञान फ्रे 
प्रकाश होने का अवकाश है | 
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नोररण्यान्नरं न मित्रमहिताल्लोष्टान्न जाम्बूनदं- 

न सग्दामझुजंगमानन दपदस्तल्पं शशाइकोज्जवलम्‌ | 

यस्यान्तःकरणे त्रिभति कलया नोर्कृष्टतामीपद- 

प्यार्यास्‍तं॑ परमोपशान्तपदवीमारूठमाचक्षते ॥२८॥ 

भावार्थ -जिस मुनि के मन में वन से नगर, शत्रु से मित्र, 

लोए से कचन ( सुबर्ण ), रस्सी व सपे से पुष्पमाला, पापाण- 
शित्षा से चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शय्पा, इत्यादिक पदार्थ 
अन्त.फरण की कल्पना से किंचिन्मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दीखते 
उस मुनि को आये सत्पुरुष परम उपशान्तरूप पदवीको प्राप्त हुआ 
कद्ते हैं। वनाठिक से नगरादिक में कुछ भी उत्तमता जो नहीं 
मानते वे ही मुनि रागठ्वेप रहित साम्यभाव युक्त 8] 
सौधोत्संगे स्मशाने स्तुतिशपनविधों कदमे छुछकुमे वा । 
पल्यंक्रे कण्टकाग्रे बधदि शशिमणों चमंचीनांशुकरेपु ॥ 
शीणाके दिव्यनायामसमशमवरशांधस्प चित्ंविकल्प 
नालीढं मोड्यमेक: कलयति कुशलः साम्यलीलाबिल्ासं ॥ 


भावार्थ -जिस मुनि का चित्त महलो के शिखर में ओर 
स्मशान में, तथा स्तुति और निदाऊे विधान में, कीचड ओर 
केशर में, पल्यऋ-शय्या और काटा के श्र्ममाग में पापाण और 
चन्द्रकान्त मणिमे, चम ओर चीन देशीय गेशम के वस्तों में 
ओर ज्ञीण शरीर व सुन्दर स्त्री में, अतुल्य शान्त भाव के प्रभाव 
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या विकल्पों से स्पशेन न करे, वही एक प्रवीण मुनि समभाव की 
लीला के विज्ञास का अनुभव करता है अर्थात्‌ वास्तविक समभाव 
सेसे मुनि के ही जानना चाहिये। 
४ दाचिदे 
चलत्त्यचलमालेयं कदाचिदवयोगतः । 
नोपसगेरपि स्वान्तं मुने। साम्यप्रतिष्ठितम ॥३०॥ 
भावा्थ:--यह प्रत्यज्ञ अचल पवेतों को श्रेणी कदाचित्‌ 
चलायमान भी हो जाय तो आश्वय नहीं किन्तु साम्यभाव में 


प्रतिष्ठित मुनि का चित्त उपसर्गों से कदापि नहीं चलता, ऐसा 
लीन हो जाता दे । 


आगे ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी तपसवी जहाँ जहाँ जायेंगे 
तहाँ २ तीथे ही तीथ हैं । 
रवि नडेदचलेल्लबेट गल्लदेकत्तले यु टेयात्मतत्व त- | 
चवे मनदल्लिनट्ठु सुडिदातन मातुगछेल्ल मोक्षमा-॥ 
गये यवनेल्लि मिंदनदु तीथंवय॑ नडेदतत सबरु- । 
स्सवमिदु निन्‍न मार्गद्रहस्य बला अपराजितेश्वरा ! ॥१२१ 

हे अपराजिततेश्वर ! जहाँ जहाँ सूर्य संचार करते हैं तहाँ- 
तहाँ दिव्य प्रकाश के अलावा क्‍या अघकार द्वोगा ? कभी नहीं । 
उसी प्रकार आत्मस्वरूपी प्रकाश जिनके हृदय में स्थित है ऐसे 
योगी की सभी शब्द वर्गणा मोक्षमार्ग ही है और वे योगी 
कहीं भी रहें या कहीं भी चिहार करें वहां सवेत्र तीर्थ स्थान व 
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उत्सव ही. उत्सव है । यह आप-का इगित मार्ग नहीं है क्‍या? 
अवश्य है ॥१२१॥ 
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48 पाए प्रा जाता ए0०प एप ? 

विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि जैसे सुये जहाँ २ जायेगा 
तहाँ २ प्रकाश ही प्रकाश पड़ता जायेगा उसी तरह परम तपस्वी 
आलज्ञानी के तेज पुज से सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैल जाता 
है तथा उनके मुख से निकले हुये उपदेशाझ्ृत प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग 
को दिखलाने वाले होते हैं। वे कद्दीं भी जाय॑ कहीं भी रहे पर 
सर्वत्र उत्सव ही उत्सव रहता है। वे जहाँ २ भ्रमण करते हैं वह्दा 
वहाँ की सारी प्रथ्वी तीथे रूप हो जाती है। जहाँ भी वे जाय 
वहाँ लोगो के लिए तीर्थ मन्दिर या स्वर्ग के समान हो जाते हैं 
अधिक क्या कहें ? इस तरह सारी वसुन्धरा उनके पावन 
चरण्रज पड़ने से ही पुनीत हो जाती है। हे भगवन्‌ | यह 
सारी महिमा आपके उपदेश का ही फल है, यह गृढतत्त्व हे । 
इस तत्त्व को जो मानव आप की आराधना या आचरण करके 
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रुचिपूर्वक हृदय मे धारण कर लिया है उसी को आप की गूढ़ 
यातों का ज्ञान हो जाता है ओर वद्दी आप के समान परस पद 
को प्राप्त कर सकता है । जिन्होंने आप के मार्ग का गृढ़ वत्त्व नहीं 
समझा वे व्यर्थ ही कूठा परिश्रम करके संसार चक्र में परिभ्रमण 
किया करते हैं। उनके व्रत नियम कभी फल्लदायक नहीं होते और 
वे मनमाने आचरण करते हुए दुर्गतियों में जाकर अनन्त काल 
पर्यन्त दुःख भोंगते रहते हैं । परन्तु ज्ञानी की जितनी भक्ति आप 
के प्रति हाती है वह सभी श्रद्धापूवेक होती दे ओर अज्ञानी का 
शास्त्र स्वाध्याय, पठन-पाठन आदि सभी भूठे ही रहते है । 
जहां आप के प्रति बिना ध्यान से भक्ति होती हे वे स्वयमेव 
अपनी आत्मा का घोखा देकर अन्य को भी धोखा देते हैं। प्से 
जीव शास्त्र की चर्चा भी करते है पर उनका ज्ञान सिफे बाह्य 
दी होता है भीतर नहीं जा पाता। जैसे पत्थर के ऊपर यदि 
यानी डाला जाय तो वह पानी भीतर न जाकर बाहर ही निकल्ल 


जाता है उसी तरह अज्ञानी सिथ्याहष्टी बहिरात्मा की सभी 
क्रिया व्यथ ही व्यर्थ रहती है जमे कहा भी है क्ि,--- 


कुछते गगासागरगमन ब्रतप्रतिपालनमथवादान । 
ज्ञानविहीनं सबंगतेन सुक्तिन भव्रति जन्म शतेन || 


गगासागर में स्नान करने से या गन करने से, न्रत का 
परिपालन करने से अथवा दान देने से सच्चे आत्मा का श्रद्धान 
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ज्ञान के बिना हजारों बार जन्म लेने पर भी मुक्ति नहीं होती, 
यह स्व समत सिद्धान्त है । 


इसीलिये हे मगवन्‌ | आपके झअनेकांतात्मक गूढ मार्ग के 
तत्वकों रव्य ज्ञानी जोव ही जान सकता है, अन्य भिध्याहथ्टी 
बहिरात्मा नहीं जान सकता। यह बात नितात सिद्ध है। वे 
आप के मार्ग की प्राप्ति करने मे सदा असमथ व प्रमादी बने 
रहते है। तत्त्वसार टीका में कहा भी है कि --प्रमादी मानवों 
का वचन' 
संक्रा कारंवा गहिया विंसयवसत्थासुमग्गपव्भद्टा । 


एवं भणंति केईणहु कालो होई भाणस्स ॥१४॥ 

कितने ही शका शील मानवविपय सुखके प्रेमी, विषय भोगों 
में आशक्त, विपय भोगों में अपना द्वित सुननेवाले, सुसा्ग 
रनत्रयम्यी घसस से अरष्ट होकर कहते है कि यह ओआत्मध्यान 
करने का काल ही नहीं है । 

भावार्थ --कितने ही मानव केवल शास्त्रों की जानकारी व 
तक्त्वचर्चा करके ही सतोप मानकर बैठ जाते हैं, यानी आत्म- 
ध्यान करने का पुरुपार्थ नहीं करते है। जब काई कह्दता दे कि 
आप आत्मध्यान क्‍यों नहीं करते ? तब उत्तर देते हैं. कि यह्द ता 
दु.खम्ता पचम काल है। इसमे कहाँ से ध्यान होगा ? इतनी शक्ति 
कहा से आयेगी व मोक्ष कहां से होगा अर्थात्‌ इस काल में मोक्ष 
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हाल 


भी नहीं है। और जहां मोक्ष नहीं दे तहां मुनि भी इस काल में 
नहीं होते हैं व ध्यान भी नहीं बन सकता, इसलिये हम मुनि को 
नमस्कार भी नहीं करते । इस पंचमकाल में अग्ुत्मत व महात्रत 
कुछ भी नहीं है, इसलिये जितने भी त्रवी ब्रह्मचारी श्रावक 
तथा मुनि हैं वे सभी मिथ्यारष्टी हैं। इस काल में सम्यर्हटष्टी 
नहीं हैं । इस तरह मिथ्या आरोप देव गुरु शास्त्र पर लगाते रहते 
है और अपने को ज्ञानी तथा परिडत मानकर अपने माने हुए 
मनगढ़ंत से भोले अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालकर अपने 
स्वार्थ को साथ लेते है । कोई एक अध्यात्मवाद को पकड़ऋर 
व्यवहार धर्म का लोप कर देता है ओर कोई व्यवहार को पकड़कर 
निश्चय का ल्ोप कर देता है | ब्रत का नाम लेते ही उनकी आंखें 
लाल २ हो जाती हैं। खाने पीने में अभक्ष्य वस्तुओं के छोड़ने के 
लिये ऊहते हैं कि छोड़ने से क्या होता है | आत्मज्ञान का श्रद्धान 
व भाव शुद्ध द्वाना चाहिये छोड़ने ओड़ने से कुछ ल्ञाभ नहीं । 
ह सब आउडस्वर पुदुगलमय है । पुद्गल ही खाता और पीता 
है, इसमे मेरे आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं है। में इससे 
अलग हूँ मुझसे क्या मतलब ? ऐसे प्रमादी मानव बकवाद 
करके भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के वचनों का लोीपकर अपनी मानी 
हुई बात का समरथन करके अपनी विषय वासनाओ की पुष्टि कर 
लेते हैं ओर उनके आश्रित रहनेवाले अन्य जीवो को भी चारित्र 
से गिराकर अपने माने हुए मत की तरफ खींच लेते है । इस 
तरह प्रमादी मनुष्य दुनिया में अपनी ढोल वजाकर सच्चे - 
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भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के कहे हुए रत्नत्रय धर्म मार्ग का लोप कर 
देते दें । 
' परन्तु इस दु षमा पचम काल में भी सुनि ओर श्रावक होते 
चले आये हैं ओर इसी प्रकार आगे भी होते रहेंगे। पंचम काल 
के अन्त तक मुनि धर्म रहेगा, ऐसा योगीन्द्र आचार्य ने पर- 
सात्मप्रकाश में कहा है उसे देख कर शका नहीं करनी चाहिये । 
भगवान के वचन में शक्रा करना महापाप है। परन्तु इसको न 
माननेवाले प्रमादी मानव जिनको पूर्ण श्रद्धान रत्नत्रय धम का 
नहीं है वे हमेशा उनके वचनों का उल्लघन कर ससार सागर में 
अ्मण किया करते हैं । 

जिनके हृदय में आत्मा तथा परमात्मा के अस्तित्व में ही 
शका है या जिनकी विषय सुख की शआकांकज्षा या दृष्णा लगी 
हुई है, जो आत्म सुखकी श्रद्धा नहीं रखते हैँ,जो विपय सुखको दी 
अहण करने योग्य माने हुए हैं तथा जा विषय भोगों की सुन्दर 
सामग्री एकत्रित करते रहते हैं व विषय भोगों में यानी खाने 
पहनने आदि में लीन रहते हैं, ऐसे मनुंघ्य सदा ससार में परि- 
अमण करके अनन्त काल तक कष्ट उठाया करते हैं। 

वास्तव में ऐसे मानव सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमथी मोक्ष 
मार्ग से भ्रष्ट हैं, ऐसा समझना चाहिये। ऐसे अज्ञानी ऊपर से 
अपने को धर्मात्मा मान बैठते हैं तथा अपने को: तत्त्वज्ञानी का 
अहकार करते हैं, परन्तु ये वास्तव में तत्वज्ञान से शून्य केवल 
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विषयाशक्त प्रमादी ही है । जिनको सम्यग्द्शेन का ल्ञाभ होगा 
वह सदा ही स्वानुभव का भ्रेमी रहेगा ओर गृहस्थावस्था मे भी जबें 
अवसर मिलेगा तब वह स्वानुभव के लाभके लिये आत्माका ध्यान 
करता रहेगा, सम्यग्ज्ञानी इस काल में भी आत्मकल्याण कर सकता 
है । प्रमाद यथार्थ कार्य की सिद्धि का विरोधी है । विषय भोगोंकी 
आशक्ति ध्यान मे वाधऊक है। अतः जा सच्चा सम्यकत्वी होगा 
वह नि शंकित व नि कांक्तित अग का नियमित रूप से पालने- 
वाला होगा वह आत्मा की प्रभावना करने का उद्योग सतत 
करता रहेगा | अतएव वह कभी ऐसा वचन कहकर अपने को व 
दूसरे को धोखा नहीं दे सकता । तत्त्वानुशासन मे श्री नागलेन 
मुनि ने कहा है किः-- क्‍ 

येज्त्राहुन हि कालोय॑ ध्यानस्य ध्यायतामिति | 

तेडहन्‍्मतानभिज्नृत्व॑ ख्यापयंत्यास्पनः स्वयं ॥८२॥ 

भावाथः--जो ऐसा कहते हैँ कि यह काल ध्यान करने योग्य 
नहीं है, वे अपने कथन सेस्वय प्रगट करते है कि वे श्री जिनेन्द्र- 
देव के मत को नहीं जानते हैं। 

ऐसा कहनेवाले नास्तिकवादियों का समाधान करने के लिये 
तत््वसार के करता देवसेन आचाये कहते हैं क्रिः-- 


अजबि तिरयणबंता अप्पा काऊण जंति सुरलोयं | 
तेत्थ चुया मणुयत्ते उप्पज्जिय लहहि शिव्वाणं ॥१५४॥ 
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आज भी इस पचम काल के मध्य में लोकवासर्ी मानव 
आत्मा का ध्यान करके स्वर्ग लोक में जा सकते हैं । वहाँ से च्युत 
होकर मानव पर्याय मे उत्पन्न होकर निर्वाण पद को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

भावाथ.--पचम काल में तीन शुभ सहनन नहीं हैं अर्थात्‌ 
मानवों को हड्डी वज्बुपभनाराच, वज्जनराच या संहनन रूप 
नहीं है । तीन उत्तम सहननधारी ही उपशम श्रेणी पर चढ़कर 
आठवें गुशस्थान पर जा सकते हैं। आजकल तीन हीन सहनन 
है। इसलिये सातवें गुणस्थान तक ही जाना सभव है । अप्रमत्त 
स्थान तक पूण धर्म ध्यान है। आगे जो शुक्ल ध्यान है, सो नहीं 
है। धर्म ध्यान में आत्मा का ध्यान भले प्रकार से किया जा 
सकता है | चोथे अविरत सम्यरदशेन गुणस्थान से धर्म ध्यान या 
आत्मध्यान हो सकता है । इस धर्म ध्यान में शुभोपयाग मद 
कपाय केडदय से गर्भित भी है। इससे विशेष पुण्य का बन्ध कर 
सकता है ओर यह जीव स्व में उत्तम ठेव हो सकता है। वहाँ 
से चोथे काल मे उत्पन्न होकर मानव भव से तप साधन कर कर्मो 
का क्षय करके निर्वाणपढ का लाम कर' सकता है । 


इसलिये आज भी परस्परा से निर्वाण का भाजन वही द्वोगा 
जो कि निश्चित होकर आत्मव्यान का अभ्यास करता रहेगा। 
अतएब प्रमाद को दूर कर निर्विकल्प तत्तव जो निज शुद्धात्मा है 
उसको शुद्ध निश्चय नय के द्वारा लक्ष्य में लेर सदूभावना के 
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नजिजिजिजलच 


7_रा स्थिर करनेका या स्वानुभव के लाभका यत्न करना आवश्यक 
५ जिससे कि स्वात्मानन्दका ज्ञाभ हो सके । सम्यक्त्वी कभी भी 
[सादी नहीं होता है, वह सदा निज सुख के स्वाद का प्रयत्न 
7रता रहता है। श्री नागसेन मुनि भी कहते हैं किः-- 


अत्रेदानीं निषेध॑ति शुक्लध्यानं जिनोचमा) । 
धमध्यानं पुनः प्राहु।श्रेशीभ्यां प्राग्विवर्चिनां ||८३ 
यत्पुनरवज्ञकायस्य ध्यानमित्यागमे बच) | 
श्रेण्यो ध्यान ग्रतीत्योक्त॑ तन्‍नाधस्वान्निषेषर्क ॥८४ 
ध्यातारश्वेन्न सन्त्यद्य श्रृतसागरपारगा! । 
तत्किमल्पश्चतेरस्थेन ध्यातव्यं स्वशुक्तित:ः ॥८५ 
चरितारों न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य संप्रति | 
तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विन! ॥ ८६ 
सम्यगुशुरूपदेशेन समभ्यस्यन्ननारत । 
धरणासोषवाड़यानं प्रत्ययानपि पश्थति | ८७ 
यथा भ्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युमहान्त्यपि | 
तथाध्यानमपि स्थेय लभते उभ्यासवर्तिनां || ८८ 


भावाथ:--श्री जिनेन्द्रदेव ने इस पंचमकाल में केवल शुक्ल 
ध्यात का अभाव बताया है। उपशम क्षपक श्रेणियों के नीचे रहने 
वाले को धर्मध्यान का होना निषेध नहीं- किया'है.। वज्रकाय- 
धारियों को ध्यान होता है, ऐसा आगम में कहा; 'है। वह वज्ञ 
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कायवारियों की अपेक्षा से कद्दा है, नीचे के तीन सहननवाल्ों की 
अपेक्षा से नहीं | यद्यपि आजकल श्रुतकेवली के समान आत्मा के 
ध्याता मुनि नहीं हो सकते, तो भी क्‍या अल्प श्रुतज्ञाताओं को 
अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान न करना चाहिये ? अवश्य ही 
करना चाहिये । 

यद्यपि आजक्ल यथास्थान चारित्र के स्मरण करनेवाले 
नहीं हो सकते. तो क्‍या दूसरे तपस्वियों को यथाशक्ति चारित्र 
नहीं पालना चाहिये ? अवश्य पालना चाहिये। जो कोई साधक 
भले प्रकार के गुरु उपदेश से आत्मध्यान का अभ्यास निरन्तर 
करता रहेगा और उसकी घारणा उत्तम हो जायगी तो वह 
अनेक चमत्कारों को भी देख सकेगा । 

जैपते बड़े २ शास्त्र भी अभ्यास के बल से बुद्धि में सम्के 
जाते हैं वैसे द्वी अम्यास करमनेवालों का ध्यान भी स्थिर हो 
जाता है ॥१२१॥ 


आगे ग्रन्थकार कहते हैं कि ससारी अज्ञानी जीवों को सच्चे 
आत्मतत्त्व का मार्ग भगवान ने ही वतलाया है । 


अरिदनोल्द कैविडिरारिदनीज्षिसिदर यथाथे दिं- । 
दारिदरल्लिये लयवनेयदि निम्रबंडेदर जगकिंदुं ॥ 
आरु शासन गोठासिदर जिननीमे जगन्नयंक वि -| 
त्तारित वस्तुव वेठगिद कृपेयिदंपराजितेश्वरा / ॥१२२॥ 
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हे अपराजितेश्वर ! इस आत्मस्वरूप के यथा तत्त्व को 
भक्ति के साथ किस ने देखा, देखकर किसने ग्रहण किया, आत्म 
तत्त्व में मग्त होकर अपने निजात्मा को किसने प्राप्त किया तथा 
जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप का तत्त्व किसने 
सममा दिया ? तो इसका एक मात्र उत्तर यही है कि हे त्रेज्लोक्या- 
धिपति जिनेन्द्र भगवन्‌ ! उपयुक्त सभी कार्या में ज्ञाता द्रष्टा 
होने के कारण आप ही समर हैं तथा जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों 
को आप अपनी दया दृष्टि से प्रकाशित करनेवाले हैं ॥१२र॥ 

22, 0, 3एगाशूुऑाल्शीज़ठाए | 9१४०॥४४ 250766१ 
(8 80पी फठांप्र्ण ७ 3 87680 30807.9007, 88 ध- 
धांग्रर्त गांड एए/6 ग्रद्वाप्ाठ 6० लग 8080060 उ7 वा 
गाते 945 77446 ४6 छए0४-त पावेदाडा00वें वह फपा। ९ 
746 8 70७, 0, >276ए7७ ॥06ए8. 

विवेचन--अन्थकार कहते हैं फ्रि हे भगवन्‌ ! इस आत्मस्वरूप 
को पदचानकर प्रेम से कोन अरहण किया ? और कोन व्यक्त में 
लाया ? आत्मस्वरूप जेंसा है तैसे को किसने देखा ? व देख 
कर इस आत्मतत्त्व में ही रत होकर निजात्मा की प्राप्ति किसने 
कर लिया ? संसार सागर में डूबनेवाले तीनो लोक के अज्ञात्ती 
सानव प्राणी को आत्मतत्त्व का बोध किसने किया अर्थात्‌ कौन 
आत्मतत्त्व का उपदेश देकर संसार से पार ल्लगाया ? तथा तीन 
लोक का मुख्य अधिपति कौन हुआ ? दे जिनेन्द्र देव ! सम्पूर्ण 
पदार्थों का ज्ञान आपने ही कराया, आप की दया से ही सम्पूर्ण 
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कार्य उत्तम प्रकार से करने पड़ते हैं। जैसे बालक अवसर पाते 
ही खेल में लग जाता है, क्‍योंकि पढ़ने को अपेक्षा खेलने में उस 
की गाढ़ रुचि रहती है उसी तरह सम्यग्हष्टी अवसर पाते ही 
आत्मा के ध्यान के अभ्यास में लग जाता है । 


ध्यानी को रागद्गेष मोह का व्यागने की जरूरत है। उसे 
व्यवहार नय को गोणु करके निश्चत नय की मुख्यता से देखने 
का अभ्यास करना चाहिये | इस निश्चयदृष्टि में सभी सिद्ध व 
ससारी जीव जब एक समान शुद्ध द्रव्य दिखाई पड़ेंगे तब राग- 
हू प मोह का कोई निमित्त ही नहीं रहेगा । सम भावका अभ्यास 
रखना ही ध्यान का साथन दे । दु.ख व सुख के कारण मिलने पर 
भी ध्यानी को कर्मा का उदय विचार कर समभावी रहना योग्य 
है। इस तरह भगवान्‌ जिनेद्रदेव का कद्दा हुआ आत्मसाधन 
का मार्ग या सच्चा तत्त्व दे, इस तत्त्व पर सभी की रुचि होना 
बहुत ही मुश्किल है । इस तत्त्व को भव्य जीव ही पा सकते हैं 
अन्य नहीं | इस लिये आत्म साधन का मार्ग संसार सागर में 
डूबते हुए जीवमात्र को बताने के कारण भगवान्‌ निनेन्द्र देव 
परम उपकारी व व्यालु हैं । इसलिये है भगवन्‌ ! तीनों लोकों के 
जीवो के लिये आप ही उत्तम देव हैं ।॥१२२॥ 


अगले श्लोक सें भगवान्‌ सभी में उत्तम हैं ऐसा कहते हैं । 


चेलुवर चेल्व चेन्निगर चेन्‍न सुपीरर वीर सत्कला-। 
घलर बलादूय वल्लिद्र वल्लह देवरदेष नीति नि- ॥ 
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आत्मा के ध्यान को प्राप्ति के लिये ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। 
आत्मा व अनात्मा का सच्चा भेदविज्ञान व सम्यम्ज्ञान होना' 
चाहिए जिससे कि यह मालूम हो सके कि में आत्मद्रव्य सबसे 
भिन्न एकाकी ज्ञानानन्द आदि गुणों का अखण्ड पिण्ड हूँ । 
रागादि भाव कमे, ज्ञानावरणादि द्वव्य कर्म तथा शरीरादि 
नौ कमे से में स्वेथा सिन्‍न सिद्ध के समान परम शुद्ध हूँ। ऐसा 
वेराग्य होना चाहिये कि मुझे सिवाय निर्वाण के अन्य किसी 
कुणिक इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद या नागेनद्र, देवेंद्र इत्यादि पद की 
लालसा नहीं है । सांसारिक शरीर भोगो से पूर्ण वैराग्यभाव 
होना चाहिये | जब पर का पर जान लिया तब पर से ज्ञानी को 
राग कैसे हो सकता है? ज्ञानी निज आत्मा के दुगे को ही अपना 
निज वास या निज स्थान व उत्तम ठिकाना जानता है| यह ज्ञान 
चैराग्य गृहस्थ अविरत सम्यग्हप्टी का भी होता है। वह घर में 
रहने पर भी जल में कमत्न के सप्तान अलिप्त रहता है। कषायो 
के उदय को रोग जानकर आत्मबत्न की न्‍्यूनता के कारण गृहस्थ 
न्याय पूवेक्त भोगों को भोगता है, परन्तु उसका लक्ष्य आत्मा- 
ननन्‍्द के भोग में ही बना रहता है । जैसे कोई छात्र विद्या पढ़ना 
नहीं चाहता है, क्रीड़ा का रुचिवान रहता है तथापि माता पिता 
के दबाव से विद्या पढ़ता है व परीक्षा मे उत्तीणे भी होता है। 
उसी तरह सम्यज्जञानी आत्मा के भीतर रमण करने का प्रेमी होता 
है, दो भी कपाय के वश रुचि न होने पर भी उसे गृहस्थ के सर्च 
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मंतर निधान निच्च भदमक्कक माशिककांति शांति शी- 
तलर शिरोमणी निनगे पासटियारपराजितेश्वरा | ॥१२१॥ 
हे अपराजितेश्वर ! तीनों लोकके उत्तमोत्तमों में उत्तम, सुन्दरों 
में सुन्दर, महावीरों में वीर, विद्वानों में विद्वान्‌ , कल्लाकारों में 
कल्लाकार, विशेषज्ञों में विशेषज्ञ, ज्ञानियों में ज्ञानो, देवों में देव, 
नीतिन्नों में नीतिज्ञ, आत्मनिम््ञों में निर्मल तथा श्रेष्ठ गुणों में 
आप ही सर्व श्रेष्ठ पुराण पुरुषोत्तम है। हे नाथ ! जिस प्रकार 
छोटे बात्ञकों को रत्न परमप्रिय लगता है तथा वे उसे सदा 
अपने पास रखना चाहते हैं उसी प्रकार आप भव्य जीवों के 


रे 


लिये परम प्रिय हैं तथा वे आप को अपने हृद्यकसल में सदा 
विराजमान रखने की भावना किया करते है। उत्तम क्षमा गुणो 
से शान्त स्वरूपवाल आप ही रत्न शिरोमणि हैं। भला आपके. 
समान अन्य कोन हो सकता है ?॥१२श॥ 


23, (0,5फएाब्चु<श्ाए्8० | १0प ६78 6 0677 6 
968४, 7090 964 व0 ६096 068 पॉप , 7708 79 ए८ 
प 06 978ए68, 708 |६६४760 ॥7 (6 68777९88, 7708 
[008]९8696 ३० 6 एरांगाशव्यांड, शेर ैत0एटॉ- 
756 70 06 ६90७€४5४, 29650 तेलाज उप्र पढ तलपंद$, 
एफ उप ं।6 एप८5, ४0प 878 शि6 380त-एप्रपशा 
( ॥09 धा९९8४00 ), प6 0 ठछुंढ्ल ए ०0पफ त९ए00075 
ग्यरत॑ ]0ए6,. पल दारवतर्ण व! -इॉपेंएड बाते 
०००४०र्णों छ60एा6, फ्ृ० 8 6४० [76 एप ? 
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परमेष्ठी:--परमे उत्कृष्टे इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र गणीन्द्रादिवदिते 

पदे तिप्ठतीति परमेष्ठी । 
परम तथा उत्कृष्ट इन्द्र वरणेन्द्र नरेन्द्र, गणेन्द्र आदि हारा 
जिनके चरणों में नमस्कार है वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं और 
जिनझी आत्मा अतिशय युक्त होकर महान्‌ है वेही महिष्ठात्मा 
हैं । अथवा अष्टम भूमि पर विचरनेवाला आत्मा महिष्ठात्मा 
है | श्रेष्ठात्मा-अतिशयेन प्रशस्य. श्रेष्ठ. अथवा अतिशयेन वृद्ध: 
लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ: । श्रेष्ठ. आत्मा यस्येति श्रेष्ठात्मा, केवल 
ज्ञानापेत्तया सर्वव्यापिजीवस्वरूप इत्यथ: | अतिशय से श्रेष्ठ वथा 
प्रशान्‍्त अथवा अतिशय से बृद्ध लोक अल्नोक में व्याप्त दे श्रेष्ठ: 
आत्म जिसका वही श्रेष्ठात्मा है, केवलज्ञानकी अपेक्षासे व्यापी दै, 
यह भावार्थ है । स्वात्मनिष्ठित --स्वात्मनि निजशुद्धबुद्धैकस्वरूपे 
अतिशयेन स्थित. स्वात्मनिष्ठित: । जो स्वात्मनिज शुद्ध बुद्ध 
एकत्व रुप में स्थित है वही स्वात्मनिष्ठ शुद्धात्मा है। त्रद्मनिष्ठ: 
-जेवलज्ञान रूपी अतिशय से जो ब्रह्म मे स्थित है वहीं त्रह्म- 
निष्ठ है । महानिप्ठ:--महती निष्ठा स्थिति: क्रिया यथार्यात- 
चारित्र यस्पेति महानिष्ठ. परमौदासीनता प्राप्त इत्यथ:। चारित्र 
में जिस प्रकार प्रतिपाढित किया गया है तदनुसार बहुत बड़ी 
निध्ठा स्थिति व क्रिया है जिसकी वह महानिष्ठ कहलाता है। 
अर्थान्‌ परम उदासीनता प्राप्त हुई है जिसे वही मद्दानिष्ठ दै। 
सावे --सर्वेम्यः सद्दृष्टिमिथ्यादष्टिभ्य: एकेन्द्रिय दन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
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प्रतुद्धात्मा-अवुद्धः प्रकर्षण केवलज्लान सहित आत्माजीबो 
यस्य सः श्रबुद्धात्मा। प्रचुद्ध अर्थात जिनकी आत्मा केवल ज्ञान 
की ज्योति से युक्त है वही प्रबुद्ध भगवान जिनेद्ध शुद्धात्मा है । 
महात्मा-महान केवलज्नानेन लोकाल्लोकवग्यापकः आत्मा यस्य स 
महात्मा | महान केवलज्ञान से लोक ओर आलोक में व्यापक है 
आत्मा जिसका वहीं महात्मा है । आत्ममहोदय:--आत्मनों 
महानुदयों यत्य स आत्ममहोंद्य:, कदाचिद्पि न ज्ञानरहित 
इत्यथ | जिस आत्मा का महान उदय है वही आत्ममहोदय है 
अर्थात्‌ वह कभी भी ज्ञान से रहित नहीं होता । परमात्मा 
परम उत्कृष्ट: केवल ज्ञानी आत्मा जीवों यस्य सः परमात्मा | 
जो आत्मा परम दे, ऊँचा है, केवल ज्ञान युक्त है, व जीववाला 
है वही आत्मा परमात्मा है। प्रशान्तात्मा-प्रशान्तों घातिकसच्षय- 
वान्‌ आत्मा यस्य सः प्रशान्तात्मा । जो आत्मा प्रशान्त है अर्थात्त्‌ 
घातिकम को ज्ञय करनेवाला हे वही ग्रशान्तात्मा है। परात्मा-- 
पर उत्कृष्ट: केवलज्ञानोपेतत्वात्‌ परात्मा । दूसरों से उच्च अर्थात्‌ 
केवलज्ञान के द्वेतु उच्चात्मा ही परात्मा है अथवा एकेन्द्रिय से 
लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी प्राणी हैं उन सबको निश्चय से 
समान समभनेवाली आत्मा परात्मा है। 


परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः | 
तह्मनिष्ठो महानिष्ठो निरूढात्मा बढात्मचक्‌ ॥२३॥ 


४६४ | अपराजितेश्वर शतक 





हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामवेद व अथरवेद, ये चार वेद कहलाते 
हैं। मीमासा, पूर्वमीमांसा, एक मीमासा, तथा न्याय का विस्तार 
नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अद्दारह स्मृतियां तथा अद्वारह पुराण 
तिनके अन्त भेद लोक से जानना चाहिये । 


आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि हे समगवन्‌! ये सभी आपके 
ही नाम हैं अन्य क्रिसीके भी नाम नहीं हैं | इसलिये लोकमें आप 
एक समर्थ और चतुर हैं। अन्य कोई भौ नहीं है। इसलिये मुझे 
आप ही की शरण हे । 


आगे--प्रन्थकार अपनी लघुता बतलाते हैं:-- 


जडमतियेसे नां परम निन्‍न गुणंंगर नेल्लम मर्॑-। 
बिडिये समर्थनल्लैनदरिं क्रिरिद षिडिदियें नेते वलू॥ 
कोडदोछगेष्डु निल्वदु समुद्रजलं वरकांचनादरिक- | 

न्‍तडि योठ्गेष्डु तोपु दवधारित्ु नीनपरा जितेश्वरा ! ॥१२४ 


हे अपराजितेश्वर ! आप हमारी विनीत प्रार्थना सुनने 
की दूपा करें । हे नाथ |! में बहुत अल्पक्ष हू, जिससे कि 
आपके अपार गुणो को समभने में स्वथा असमर्थ हू।जिस 
प्रकार घड के थोड़े से जलमें सूर्य व चन्द्रमा का प्रकाश तथा 
दपण में विशाल सुमेरु पर्वत का प्रतिविम्व॒ दिखाई देता है उसी 
प्रकार हे समगवन्‌ | से भी आप के अगाध गुणों में से थोड़ा सा 


गुण प्रहण कर सका हूँ ॥१२७॥ 
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चतुरिन्द्रिय-पंचेन्द्रिय-सूछ्म बा द्रपर्याप्तापयाप्तल्व्ध्पर्याप्तादिजी- 
वानां हितः सावें:, सर्वप्राणिवर्गहितोपदेष्टकत्वात्‌ । स्पूर्ण सदू- 
दृष्टि मिथ्यादष्टि, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
सुक्तम बादर पर्याप्त अपयोप्त तथा लव्ध पर्योप्त आदि जीखों के 
लिए जो हितकारी है वही साथ है सवविद्येश्वर---सर्वा चासी 
विद्या सवंविद्या, सकलविमलकेवलज्ञानम्‌, तस्या ईश्वर: स्वामी 
सवंविद्येश्वर:। अथवा सर्वा विद्या विद्यन्ते येणं ते सर्वविद्या 
श्रुतफेवलिग ण॒धरदेवानगार केवलिन: तेषामीश्वर: सर्वविद्येश्वर: 
अथवा सर्वात्तु विद्यास रवसमय परसमय सम्बन्धिनीपु विद्यासु 
लोकप्रसिद्धासु चतुद शसु ईश्वर: समर्थ: सवविद्यश्वर । सम्पूर्ण 
विद्या,सकल्न विमल केवलज्ञान के ईश्वर सर्व विद्येश्वर कहलाते हैं 
अथवा सर्व विद्यार्ये हैं जिनके वे सर्वविद्या है. यानी श्रुतकेवली 
गणधर अनगार केवली के ईश्वर सवविद्येश्वर कहलाते है। 
अथवा [स्वससय परसमय लोकप्रसिद्ध समस्त विद्याओं के 
जानने में जो सबसे अधिक समर्थ ( ज्ञाता ) है वह स्व विद्चें- 
श्वर कहलाता हे । 

प्रश्न:--वे स्व विद्याये कोन २ सी हैं ? 

उत्तर.--एकादश अग, चौदह पूवे व चोदह प्रकीर्ण सर्व 
विद्या है| 

प्रश्न:--चौदह विद्या कोन २ है? 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छुढ निरूक्त ये छः अंग 
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सो मैं शक्तिहीन थुति करूँ, भक्तिभाव वश कुछ नहीं उरूँ | 
ज्यों मगि निज सुत पालन हेत,म्गपति सन्युख जाय अचेव॥ 
2 * 
में शठ सुधी हंसन को धाम, मुझ तव भक्ति वुलावे राम | 
ज्यों पिक अंब कली परभाव मधु ऋतु मधुर करे आराव ॥ 


हे भगवन्‌ । भ्रुत शास्त्र में पारगत इन्द्रादिक देव मनोहर 
शब्दों के साथ जिनका अथ विशाल्न है ऐसे आप की स्तुति 
करते हैं। ऐसे प्रभु की स्तुति में (मानतुग आचाय) अल्यज्ञ 
निलंज्न होकर इस प्रकार करता हूं क्रि जिस प्रकार एक वालक 
जल मे प्रतिविम्बित चन्द्रमा को देखकर मूखंता व निलंज्वता के 
कारण उसे पऋड़ने की क्रेशिश करता है। आचाय आगे कहते 
हैं कि हे भगवन्‌ । आपके गुण रूपी समुद्र जिसमें कोई विकार 
नहीं है उसका वन करते हुए देवताओं के इन्द्र भी जब पार 
नहीं पाते हैं तब में अल्पज्ञानी कैसे पा सकता हूँ? जिस 
समुद्र में भयानक जलचर ठसाठस भरे हुए हैं और जो प्रत्नय 
काल के पवन से बडी २ हिलोरें लेता है उसे तैरने में कोन समथे 
हो सकता है ? आचाये मानतुग आगे चलकर अपने आप को 
भगवान्‌ की भक्ति तक के अयोग्य समझते हैं और कहते हैं कि 
हे भगवन्‌ ! भुझ में आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं है। 
फिर भा में भक्ति के वश में आकहृूर आपकी स्तुति करने से 
उसी प्रफार नहीं डरता हूं जिस प्रकार हिरण अपने प्यारे बच्चे 
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वेबेचन:--अ्न्थकार ने इस श्लोक में भगवान के प्रति 
अपनी लघुता बतलाते हुए कहा है कि:-- 


लन्ड 
नई 


हे भगवन्‌ ! मेरी तरफ लक्ष्य देकर सुनो ! कि में अत्यन्त 
मद बुद्धिवाला तथा अपाके सम्पूर्ण गुणों को जानने में में सवा 
असमथे हैँ । घड़े में पानी कितना समा सकता है? ओर दर्पण 
में विशाल पर्वत कितना दीखेगा ? अथात्‌ बहुत ही अल्प 
दीखेगा उसी तरह मेरे हुदय में आपका महान्‌ स्वरूप भी बहुत 
अल्प दीखता है । उसी को मेने अल्प बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा 
ग्रहण किया हे। 


श्रुव पारग इंद्रादिक देव, जाकी थुति कौनची कर सेव । 
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस गश्ुकी वरनों गुनभास | 
वियृधवन्ध पद में मविहीन, होय मिलेज्ज थुति मनताकीन | 
जल प्तिविव बुद्ध को गहे, शशि मंडल बालक ही चहे ॥ 
गुन समुद्र तुम गुन अधिकार, कहत न सुरशुरु पावे पार | 
प्लय पवन उद्धृत जलजंतु, जलधि तिर को श्रुज्ञ बलवन्तु ॥ 
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विवेचन--प्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति भक्तिवश प्रार्थना 
करते हैं कि हे भगवन्‌ | भक्ति के साथ आपके पवित्र चरणों 
के निकट आकर दोनों हाथों के कमल की कलिका के समान 
जोड़कर आप के चरणकमल्नों में अपना मस्तक रख कर हम आप 
से बारवार प्रार्थना करते हैं कि--हे देवाधिदेव, द्याधर्मोत्पत्ति के 
स्थान रूप हे दयानिधे, हे जिनेन्द्र देव भगवन्‌ | मुझे आत्मसिद्धि 
कब प्राप्त होगी ? 

भक्त की ऐसी श्रर्थना सुनने पर भगवान्‌ कहते हैं कि-हे 
भव्यात्मन्‌ | हे वत्स | तुम, घबड़ाकर शीघ्रता मत करो | यदि 
तुम श्रद्धापूवक इसी प्रकार की भावना करोगे, तो शीघ्र दी 
हमारे समान होकर परम सुख के धाम में पहुँच जाओगे। इस 
प्रकार भगवान्‌ अपने मुख से प्रत्यक्ष मुझे! बेटा कहकर मेरे 
मस्तक पर अपना पवित्र वरद हस्त कब ,रक्खेंगे तथा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ के वचन सुनने का कृपा पात्र में कब बनूंगा? हे 
भगवन्‌ ! मुझे अपनी भक्तिका योग्य पात्र शीघ्र बनाइये, हे 
नाथ ! में देशभूपण नामक[मुनि ससार से घबड़ाकर अपने सपूर्ण 
परिश्रह व इन्द्रिय वासनाओं को त्यागकर भक्तिरस के लिये पिपा- 
सितु आप के चरण कमलों में जल्न का अन्वेषण करते हुए प्याप्े 
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की रक्षा कॉहेतु समगपति ( शेर ) तक का सं!मना करने सेः नहीं 
डरता है । आगे के छंद में कवि कहते हैं कि में शंठ हूँ ओर दसरो 


को रिमरानेवाल्षा पात्र हैं लेकिन फिर भी मुझे भगवान्‌ का प्रेम 
उस प्रकार भक्ति को वाचोल कंर रहा है कि जिस प्रकार वर्षो 
ऋतु में कोयल आम्र मंजरी को देखकर स्वयं ही मीठे २ गान 
करने लग जाती हें । गे ु * 
आगे ग्रन्थकार भगवान्‌ के प्रति भक्ति प्रगट करते हैं - 


बंदोलविंदे न्निद्रोत्ोप्पदे निदुं करंगछं नोस- | 
ल्गॉदिसि देवदेव करुणाकर विन्नपवात्म सिद्धियि- ॥ 
न्‍्नेंदे नगप्पु देंदोडेले कंद कडंग दिरिहुं नाछे ये- । 
म्मंदवे यप्पेयेंदु चुडिगेझवे नदेदं पराजितेश्वरा ! ॥|१२४॥ 
है अपराजितेश्वर ! भक्ति के साथ आप के निकट बैठकर 
दोनों द्वार्थो को संपुटित करके आप के चरण कमलों में अपना 
मस्तक नवाकर “हे भगवन्‌ ! मुझे आत्मसिद्धि कब प्राप्त होगी”? 
इस भ्रकार की मेरी प्रार्थना करने पर आपके कमल मुख से ऐसे 
शब्द सुनने का सोभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा कि “हे बेटा | तू 
घबड़ाकर शीघ्रता मत करो । इस प्रकार का अभ्यास करने से 
तू शीघ्रातिशीघ्र हमारे समान बन जायगा” ॥१र५श॥ 
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विवेचन--प्रस्थकार भगवान्‌ के प्रति प्रार्थना के रूप में 
कहते है क्िहे भगवन ! आप पूर्वकाल में ससारसागर में 
डूबते हुए अनेक जीवों को उठाकर ऊिनारे पर लगाने के कारण 
उत्तम यश के पात्र हुये-तो क्या हुआ / क्या आप का चह दया 
भाव विशेष कार्य कहलप्येगा ? नहीं। जो लोग ख्लत्रय को धारण 
करके दुद्धर तप के हारा स्वयं कर्मों की निर्जरा कर चुके है ऐसे 
लोगों के वासने में मैं आप का कोई विशेष महत्व नहीं समभता, 
'पर यदि मु जैसे मद बुद्धिवाले मूर्ख, दया दीन, तत्त्व श्रद्धान व्‌ 
रनत्रय धर्मश्रद्धान से विमुख, रोद्रध्यानरत, दीर्घससारी, 
पापाचारी, दशधर्म विद्ीन पापी को ससार से मुक्त करके परम 
पवित्र करेंगे, तो आप बहुत बड़े यशस्वी कहलायेंगे । क्योंकि 
हे भगवन्‌ ! यह अतिशयोक्ति दे । हे दयानिधे । में सचमुच 
ससार के भयानक दुःखों से दुःखी होकर आप के पावन चरण- 
कमलों में पड़कर बारब्रार प्राथना करता हूँ कि हे नाथ ! मेरी 
बातों पर अविश्वास तथा मेरी मू्खता पर हास्य न करके यथा 
शीघ्र मुक्त दीन पर दया करो । 


हे भगवन्‌ ! और भी मेरे पापों का पारावाए नहीं दे । मुमते 


अपराश्वरजिते शतक 
सब कम 5. 6 
पपीहें के समान संसार से पागल होकरें त्वलींन हूं। इसलिये 
है भगवन |! आप साज्षात्‌ होकर हमें अपना उपदेशाम्रृत पान 
कराके अपनी शरण में शीघ्रातिशी्र ्रगा लीजिए । अबृ 
अधिक समय तक तमाशा न देखकर मेरे ऊपर शीघ्र अपनी 
अ्रमोध कृपा कीजिये, यही मेरी अन्तिम प्राथना दै ॥१२४॥ 

आगे के श्लोक में अन्थकार का भगवान के प्रति भक्ति के 
साथ विशेष उद््‌गार वर्णन करते हैं | 


मुन्नमनेकरं भवदिनेत्ति यशोनिधियादे यादोडें | 

निन्‍न दयागुणक्कदु विशेसमे मृखन नतिरौद्रनं ॥ 

नन्‍न पवित्र माडिदोडे दोड्डपेसघेनकीतिं देव भू-। ८ 
न्‍नदिरोष्पुगोटनगद्रि शरणागपराजितेश्वरा | ॥१२६॥ 


है अपराजितेश्वर ! आप पहले अनेक संसारी जीवों को 
संसार से पार उतार कर यश के पात्र हुए तो इससे क्‍या हुआ * 
क्या वह आपके दयागुण का विशेष कार्य है ? मूख अज्ञानी 
आत्तध्यान व रीोद्रध्यान परायण मुझ ,जेसे को पवित्र करने से 
आपका महान्‌ नाम व यश फेल जायगा । हें स्वामिन्‌ ! ये सभी 
बातें अतिशयोक्ति हैं.हे भगवन्‌, मेरी बात को मान लीजिये हँसिये 
नहीं क्‍योंकि यह हँसी को बात नहीं है । अतः शीघ्र ही मेरी रक्षा 
कीजिये ॥१२६॥ ! 
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अफरीपू- “्ाभ- 
करने का कारण होने से उत्क्रष्ट जीवों की विराधना से उत्पन्न 
हुये दोषों को दूर करनेवाला और जीवों की विराधना से 
उपार्जन किये हुये दुष्क्ृत्यों से शुद्ध करनेवाला ऐसा नमस्कार करूँ 
तब तक जिसले पाप का उपाजन होता है, जिस से दुराचार 
सेवन किये जाते हैँ ऐसे काये का त्याग करता हूँ अथोत्‌ तव तक 
इनसे ममत्व भाव छोड़ता हूँ । 


आगे के श्लोक में भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करते हैं-- 


श्री शुभवेच्त मेरुनग्दिंद्रदिशा स्थितवत्सकावती- । 
देशदोकिदंपे विजित घाति चतुष्क जगत्रयाचिता ॥ 


लेशमादोड पुदिद पुद्गलदल्लिरलारेनय्य स- 
बेश शरण्य गएय तठवें शरणागपराजितेश्वरा | ॥१२७॥ 


है अपराजितेश्वर ! ज्ञानावरणीय|दर्शनावरणीय मोहनीय ओर 
अतराय इन चारों घातिया कर्मोको जीते हुए तीनों लोकों के भव्य 
जीवके द्वारा पूजनीय हे भगवन्‌ ! आप अतिशय शोभासे युक्त, 
मंगल कारी, श्रेष्ठ, मेरु पव॑त की पूर्व दिशामें रहने वाली वत्सका- 
वती नामकी नगरी में रहते हैं, हे भगवन्‌ # इस पुदुगल 
में में कितने दिन तक बन्द रहूँ ? अब एक पत्न भर भी में इसमें 
रहना पसद नहीं करता हूँ, अर्थात्‌ इसमें में रहना नहीं चाइता 
हूँ, सभी के स्वामी दे जिनेन्द्रदेव शरणागतपाल ! अब हमें 
मुक्त करने में देरी किस बात को है? ॥१२७॥ 


अपुराजि तेश्वर शतक 








प्रमाद वश जान या अनजान में जौकऋ चंटल* गये हैं, उन 


सबका निराकरण में करता हूँ:-- 


है भगवन | इर्यापथ सम्बन्धी प्राणियों की विराधना होनेपर 
क्रिय्े हुये दोपों का मे निराकरण करता हूँ। मेरे मनोगुप्ति, वचन 
गुप्ति ओर कायगुप्ति से रहित होते हुए, शीघ्र चलने से प्रथम 
ही स्वस्थान से निकलने में, ठहरने में गमन करने से, सिकोड़्ने 
पसारने रूप पैरों के हिलाने चलाने से, श्वासोच्छवास लेने से 
अथवा दो इन्द्रिय आदि श्रार्णो के ऊपर प्रमाद पूर्वक चलने में, 
बीजो के ऊपर होकर चलने में हरितकाय पर होकर चलले में; 
मल मूत्रके प्रक्षेपण करने में, थूकने श्लेष्म कफ डालने, कमण्डलु 
आदि उपकरण के रखने में जो मैने एकन्द्रिय जीवों को, दो 
इन्द्रिय जीवों को, तीन इन्द्रिय जीवों को, चार इन्द्रिय जीवो 
तथा पचेन्द्रिय जीवों को, अपने अपने स्थान पर जाते हुये को 
रोका हो, अपने इष्ट स्थान से उठाकर अन्य स्थान में क्षेपण 
किया हो, परस्पर में सहनन पीड़ा पहुँचाई हो उनका एक जगह 
पुज किया हो, मारा हो, सताप पहुँचाया हो, खण्ड २ किया 
हो, मूछित (चरेहोश) किया हो, कतरा हो विदारा हो, ये जीव 
अपने स्थान में से ही स्थित हों अथवा अपने स्थान से दूसरे 
स्थान को जाते हा उस समय उनको उक्त प्रकार से उक्त स्थानों 
में विरावना की है! तो जब तक में भगवत्‌ अहतों को--प्रति* 
क्रमण का उत्तर गुण स्वरूप अर्थात्‌ किये हुये दोषों का निराकरण 
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अर्थाषदे ओर उनका उद्देश्य यह भी था कि में भी इन भगवान 
के समान अपराजित होकर रहेँ । यानी में भी उस भगवान 
अपराजितेश्वर के समान शरीर से परे रहूँ। इसलिये मेरा नाम 
अपराजित हैँ । इस आशय को लेकर यह अपराजितेश्वर शतक 
नामक काव्य तैयार किया गया है| 
अन्तिम प्रार्थना श्रन्थकार की यह है कि हे दीनदयालुद॒या- 
निधे | हे भगवन्‌ ! इस ससार से मैं अत्यन्त भयभीत हुआ हूँ । 
हे नाथ | इस दु.ख रूपी जड़ में, इस पुदूगलमय शरीररूपी 
कैदखाने में में कहाँ तक पड़ा रहू ? हे भगवन्‌! इस शरीर में पांच 
मिनट भी रहता मुझे भयानक प्रतीत होता दे । इसलिये शीघ्र ही 
इस गई से उठाकर किनारे से लगाओ, यही मेरी अन्तिम 
प्राथना है ओर मेरे हृदय में यही भावना रहे कि:-- 
शास्त्राभ्यासों जिनपद्लुतिः संगतिः सबदायें: । 
सदव॒त्तानां गुणागशकथा, दोपवादे च मौनम्‌ ॥ . .. 
सव स्यापि प्रियहितवचो, भावना चात्मतचे । 
सम्पच्न्तां मम भव भवे, यावदेतेड्पवर्गः ॥। 
. भावाथं-हे जिनेश्वर | जब तक मोक्ष न हो तब तक भव 
भव सें इतनी वातें प्राप्त हों । (१) शास्त्र स्वाध्याय में सदा प्रवृत्ति 
बनी रहे | (२) जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरणों में सदेव भक्ति बनी 
रहे । (३) उत्तम पुरुषों की सगति बनी रहे । (४) महान्‌ पुरुषों के 
गु्णी की कथा करने में रुचि रहे । (५) दूसरो की निन्‍्दा करने में 
सदेव मोन बना रहेूँ। (६) सबसे हिंतमित प्रिय बचन बोल | 
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विवेचन:--प्रन्थकार की अन्तिम प्रार्थना है कि है भगवन ! 
आपने ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय ओर अन्तराय ऐसे 
चार घातिय कर्मा को नाश करके तथा जीत करके तीनों लोक 
के सम्पूर्ण जीवों के द्वारा पूजनीय होकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
में अपनी कीर्ति या आत्मस्वरूपी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर 
फैज्ञाया है। आप की शोभा के योग्य तथा मंगलमय महामेरु 
पर्वत की पूर्व दिशा में वत्सकावती नामक्े सुन्दर नगर में आप 
विराजमान रहते हैं । 


इस श्लोक का सार यह है कि ग्रन्थकार र॒त्नाकर कवि ने पूर्व 
बिदेह क्षेत्र में रहनेवाले अजितवीर्य नामके बीसवें तीथंकर का 
इस श्लोक में वर्णन किया है क्‍योंकि उन्र तीथकरों पर उनकी 
अधिक भक्ति व प्रेम दोखता है और प्रत्येक श्लोक के अन्तिम 
चरण सें अपराजितेश्वरा इत्यादि व्शिषणों के द्वारा उन्हे सम्बो- 
धित किया गया है। अपराजित शब्द इसलिये घापित किया गया 
दे कि अनन्त वीयशाली भगवान्‌ को कोई भी वादी प्रतिवादी 
पराजित नहीं कर सकता ओर वे वीतराग पद को अभ्राप्त हो गये 


हैं । इसलिये उनको दूसरा अपराजित नाम से सम्बोधित किया 


अपराज़ितेश्वंर शतक 





में आप से यही वर।चाद्दता हूँ-- 
दोष रहित जिनदेव जी, निजपद दीज्यो मोहि | 
सब जीवन के सुख बढ़े, आनंन्दमंगल होय ॥ 


हे भगवन ! आप दोषरहित हैं मुझे आप अपना पद दीजिये । 
जिससे सब जीवों को सुख मिले ओर आनन्द को श्राप्ति हो । 


अनुभव माणिक पारखी जोंहरो आप जिनेन्द्र । 
ये ही बर मोहि दीजिये, चरण शरण आनन्द ॥ 
हे सर्वक्षदेव ! आप अनुभव रूपी मणि के पारखी हो, मुझे 
इसी प्रकार का वर दीजिये जिससे कि में भी आपके समान बनू' 
ओर त्रिकाल आप के चरणों की शरण को भ्राप्त कर आनन्द को 
प्राप्त करूँ । में चाहता हँ-- ' 
यद्यस्ति नाथ भवदंध्रि सरोरुहायणां | 
भक्तेः फलं किमपि सनन्‍्तत सश्वितायाः ॥। 
तन्‍्मे त्वदेक शरशस्य शरण्य भूया: । 
|... स्वासी लवमेव भश्रुवनेउत्र भवान्तरेडपि | 
“ है नाथ | आप के चररंए कमलों की मक्ति का फल्न यही हो 
!लक में सदेव आप के चरणों की भक्ति करता रहूँ। इस लोक और 
परलोक दोनों में ही मेरे हृदयमें आप की विशुद्ध भक्ति बनी रहे । 
प्रति दिन इस प्रकार की भावना रहे-- '' 


ः्ह 
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(७) आत्मतत्त्व के विचार में लीन रहूं |, इसी प्रकार की पवित्र 
भावना मेरे हृदय में सदा बनी रहे | 
जिनपद्‌ : यद्भक्तिमावना जनतच्े । 
विपयसुख विरत्तिमित्रता सत्यवर्ग ॥ 
श्रतिशमयम शक्तिम कतान्यस्यदोष' । 
मम भवतिरवोधो, यावदाप्नोति मुक्तिम्‌ ॥ 


हे वीतराग ! मेरे हृदय में सदैव आप के चरणों की निर्मल 
भक्ति बनी रहे। जैनागम के अभ्यास में सदैव जिज्ञासा बनी 
रहे । शास्त्र के पठन में रुचिए शांति परिणामों ओर ध्यान की 
शक्ति बढ़ाने में में सदा प्रयत्न शीत. रहूँ। दूसरो, के दोषों में मौन 
हो जाऊं जबतक मुफ़े पूर्ण केवल ज्ञान की प्रीप्ति न हो जाय; तब 


तक इसी प्रकार की निर्मल भावना बनी रहे-।... |, 
मेरे हृदय में यही भावना रहे' 
हाथ ज्ञोड़ नवाय मस्तक, वीनऊ तव चरण जी | 
सर्वात्क्ृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनो तारश तरण जी ॥ 
जाचू' नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी। 


बुध जाचहूं तव भक्ति भव्‌ भव दीजिये शिवनाथ जी॥ 


हे परमात्मन्‌ | में न तो इन्द्रका पद चाहता हूँ और न चक्रवर्ती 
पद । मेरे हृदय मे तो यही भावना है कि सदैव आपके चरणों 
की भक्ति बनी रहे | 


अपराजितेश्वर शतक 


है भगवन ! मैंने आप की स्तुति न तो राग से की है घ्रोर 
द्वेप से, क्योकि आपने राग! हवप दोनों को त्याग दिया है। मेरे 
न में आप के गुणों की भक्ति है । इसलिए आप की स्तुति मेंने 
की है ? ॥१२७॥ 
भगवान का ग्रन्थकार की प्रार्थना पर 
अभय वचन ह 
त्रिगत्खामिगलिदपधरेयोटीगरुदरवल्लिदोंडी । 
विजयाध हिमवढ्॒य॑ निपथर्मेंत्री नाल्‍कु पेगेंडिंगछ_॥ 
प्रजेगडड सिदवेसेकासग्रेरिमडर्ताराधन॑ माडिरो । 
निजरदिदेम्मपराजिश्वरनुमं श्रीमद्र स्वामियं ॥१२८॥ 
इस समय इस प्रथ्वी में भी त्रैलोक्याधिपति ऐसे महान्‌ तीथंकर 
दूर में हैं वहाँ रहने पर भी इस विजयाद्द्ध पर्वत, हिमवान पर्वत्त, 
महाहिमवान पर्वत, निषथ पर्वत ऐसी चार दिवारें प्रजाओं की 
आड़ में खड़ी हुई हैं, शक्रा मत करो अच्छे तरह भाव लगाकर 
पूजा करो । यदि इस तरह मन लगाकर पूजोगे, स्तुति करोगे तो 
निश्चय पूर्वक्ध अपराजितेश्वर अनन्तवीय स्वामी ओर श्रीमदर 
स्वामी का साज्ञात्‌ दशन करोगे ॥१२५॥ 
26, पर॥७ १,070 67 पर फ्राएट56, पट फ्रिक्षा- 


प्थ पए५5, एसशा 2६ ए9728९ता, ढारफलेंटत 92ए प॥४०४- 
त। निष्यएणा, शव्राबव निाग्ए40, िशावा8 प्राएपा- 
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दुक्खखओ, कम्मखओ, वोहि लाहो सुगह गमरणं । 
सम्म॑ समाहिमरणं जिनशुश सम्पत्ति होड मज्ज्ञं ॥ 
हे जिनेश्वर ! मेरे दुःखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुमे 
बोधि लाभ की प्राप्ति हो । उत्तम गति की प्राप्ति हो । सम्यग्‌ू 
समाधि की प्राप्ति हो ओर मुझे निजात्म रूपी सम्पत्ति की 
प्राप्ति हो । 
मेरे हृदय में ऐसी भावना बनी रहे--- 


सुश्रद्धा ममते मते, स्मृतिरपि त्वस्यचन चापि ते । 
हस्तांवञ्जलये कथा श्रुतिरतः, कर्णोष्ज्षि संग्रेज्ञते ॥ 
स्तुत्यां व्यसनं शिरोनति परं, सेवे दशी येन ते । 


तेजस्वी सुजनोडहं सुकृति तेनेव तेज; पते ॥ 


हें भगवन्‌ ! मेरी आप के प्रति निर्मल भक्ति है। इसलिए 
मेरी सुश्रद्धा है। मेरी मति सदा आपके चरणों मे बनी रहे । 
मेरे मन में आप की स्मृति बनी रहे, में सदा आप की 
अचना करता रहेूँ, दोनों द्वार्थों दरा सदैव आप की पूजा 
करता रहूँ, कानों द्वारा आप की कथा सुनता रहूं, ओर आँखों 
द्वारा आप के दशन करता रहेूँ। हे जिनेश्वर ! मुझे आए की 
स्तुति करने का व्यसन है। मेरा मस्तक आप के लिये ही भुकेता 
दे । इसलिये हे वीतराग ! में तेजस्वी हूँ, सुजन हूं, पुण्यवान्‌ हूँ, 
ओर तेरा तेज मेरे भीतर आ गया है इसलिए में भी तेजस्वी हूं , 


अपराजितेश्वर शठक 


प्रेमदिंदिद नोदिदरे पडिदरे के ल्लृद रामोद वदु वर बरु। 
नेमदि सुरराभि नाले श्री मन्दर, स्वामिय काण्वरतिं योक ॥ 
अर्थ:--इस कथा को जो प्रेम से पढ़ेंगे तथा सुनेंगे वे 
आसमोद को प्राप्त होंगे और नियम से देवपद को प्राप्त कर 
अत में विदेह ज्षेत्र में जाकर प्रेम से श्रीमन्दर स्वामी का 
उ्शन करेंगे । ४ 
तलमेलु पोर गोल गेन्नदे सबत्र,तल तल्लि सुब चिन्मयांगा । 
पेल गेरु तेन्नंम दो लिरु सुख, सुलभ चिदम्पर पुरुषा।॥ 
नीचे ऊपर ओर बाहर कम ज्यादा रूप में कम बढ़ती न 
रहते हुए तीनो लोक में समान तथा सत्र प्रकाश से चमकने 
वाले चिन्मयाग ( चित्र तथा चिन्मूर्तिं जिनका आत्मस्वरूप है) 
ऐसे छुख की सुलभता से भव्य जीव को प्राप्त कर देनेवाले 
हे चिदम्वर पुरुष ! मेरे हृदय से हमेशा प्रकाशमान दोते हुए 
आप स्थिरता पूवंक बने रहे ऐसी मेरी भावना है। 
महाकवि रत्नाकर के अपराजितेश्वर शतक नाम के कानढ़ी 
थ का अनुवांद करने की उत्कठा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई। पर 
मुझ मे इतनी योग्यता नहीं थी कि इस बड़े भक्तिरस पूर्ण उत्तम 
प्रन्थ का अनुवाद राष्ट्र भाषा हिन्दी में करता क्योंकि हमारी 
सात भाषा कर्नाठकों है । इंसलिये दिन्दी के अनुवाद करने में 
ज्ुुटिया रह जाना स्वाभाविक, है । क्‍योंकि छद्यास्थ- पुरुर्षों द्वारी 
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ध प्रन्थकोर के निवेदन के प्रति भगवान्‌ श्रीअरहन्तदेवका आदेश 
है-हे भंज्य जीवात्मन्‌ ! घबराओ सत, क्योंकि इस हु'डावसपिंणी 
काल नामक पंचम काल में इस प्रथ्वी में भी तीथंकर विदेह क्षेत्र 
सें अथोत्‌ दूरी पर मौजद हैं | परन्तु उनके सद्भाव होते हुए 
भी उनका दशंन होना अप्राप्य है। इसका कारण यह दे कि उनकी 
आड़ में विजयाद्ध पर्वत, हिसवान पर्वत, महाहिमवान ओर निषध 
यव॑त हैं | इसलिये उनके दर्शन नहीं हो पाते । अतएव मेरे 
चवचनों पर विश्वास रकखो | हे भव्य जीवो ( सच्चे दिल से 
यदि तुम श्रद्धा रक्खोगे तो तुम अवश्य ही अपराजितेश्वर 
अगवान्‌ श्रीमन्द्र स्वामी के दशेन करोगे, इसमें किसी प्रकार 
का संदेह नहीं हे। 


ई जिन कथेयनु केल्लिद्वर पाप, बीज निर्नाशन वहुदु । 
तेज वहुदु पुण्य बहुदु से दालिदपराजितेश्वरन काणुबरु ॥ 


९ के 
अथ--इस जिनेश्वर की कथा को जो सुनेगे उनका पाप 


चीज नष्ट होगा। तेज को वृद्धि, होगी | एवम्‌ पुण्य बन्ध होकर 
अन्त में अपराजित पद को पावेंगे | 








एम.एक, जेन के प्रबन्ध से 
सन्मति प्रेस, २०१६ किनारी बाजार देहली मे मुद्रित | 
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प्रधतत ऋत पर भी गखतियां हाना संज्व हे) इसलिए वित्रदा 


छाइकर गुरु अरद्मपु करता चादिय इस अंय में महा 
दंग से अध्यात्म रस छा 


पुरुषों छा दाप छाड़ 
ऋत्रि ने भन्धि रस छे रूपमे बड़ दी टुन्दर 
घनन से प्राठकों छा अपत रख का 
आत्मा में 


प्ान्त ऋा या।त्रि दरार | 


हक 
है| 


वन किया ईद जिसके पदन 


आन्वादन दागा आर उनकी आरा 


| 


श्रीयद्र बबन्द्रकीनति ते ब्रागारह्यर के चरस[ ऋि्लनों मे थ्रमर क्र परवान 


रहनेवाजे ऋत्ि टंसगाज अपरताग स्वलाक्रर संद्राकृत्ि द्वारा 
अप्ाविनेखर अनक चामकरा यन्य समा इचआ | 

तर ही क्र न्‍ ब. ऋ ह् 
सगस अअगबाह़ वारा, साल गातिप्राम्मस्म | 
कक हः का बकरे ध्ा क्र 

मंगल इन्दकुन्दादों, मन बर्मोस्त मंगलश ॥ 
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